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सम्पादकीय 


पूज्य बाबा डी बी डायरियो का यह पाचर्वा भाग पाठकों की सेवा में 
बुछ देरी से पटुच रहा है। चौथा भाग सन्‌ १६७२ मे प्रशाशित हुआ था। 
चौथे भाग में सन्‌ १६३६ केः अत तक बी डायरों आ गई है। तब 
फंजपुर (महाराष्ट्र) में कांग्रेस बा अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की 
अध्यक्षता में सम्पन्न हो घुदा था | उसी अधिवेशन मे सर्वप्रथम ग्रामो तथा 
घरों में बनी प्रामोद्ोगो को वस्तुओं का सफलतापूर्देक प्रदर्शन किया गया 
था और वह अपनी तरह बी पहली प्रदर्शिनी थी। 
डायरी के संपादन मे नित्यत्रम की बाई बातें, जैसे प्रार्धना, भजन, 
घूमना, चर्सा वातना, आराम, स्वास्प्य-संबधी जानकारी, घर के लोगो से 
हुई माधारण तथा ऐसी ही अन्य गौण बातें, जो नित्य व्यवहार की हुआ 
करती थी, विस्तार कम करने के: पयाल से, कम कर दी गई हैं। 
बिसी दिन कोई महत्व की बात, घटना था विचार का निर्देश डायरी 
भे नही रहा तो वह पूरा ही दिन काट दिया गया है। इसका यह अर्थ नहीं 
कि उप्त दिन वी डायरी लियी ही नही गई थी। 
डायरी हाय वी लियी तथा कभी-कभी पेंसिल की लिखी होने से तथा 
अबसर रेतयात्ा में लिखी होने के कारण अक्षर कही-कही बहुत ही छोटे 
य अस्पप्ट दो गये हैं, जो पढ़े नहीं जा सके। इस कारण कई जगह व्यक्तियों 
व स्थानों के नामो में तथा कही-कही विवरणों में समझ की भूलें रह जाने 
बी सभावना है| इसमे पाठको को कोई दुरुस्त करने योग्य जानकारी हो 
तो वह स्वय तो अपनी प्रति मे सुघार ही लें, साथ ही हमे भी सूचना देने 
वी हृपा करें ताकि नये सस्करण में उनका सुघार किया जा सके | 
डायरी के इस यड़ के संग्रह, संप्रदत आदि में हमे जिन-जित की मदद 
मिली तथा इसवी पृष्ठमूमि लिखने में श्री सार्तेण्ड उपाध्याय ने जो परि- 
श्रप्त किया, उसके लिए हम उनके आभारी है । 


“संपादक 





सूक्ष्म रुप से देखा जाय ती पता चलेगा कि साहित्य वा प्रादुर्भाव 
संभाषण से हुआ है बाद में आई लेपन-कला | मनुष्य की थाणी पहले तो 
बोलने के लिए ही होती है। भाषा वा अथ ही है दोतने का साधन । लेविन 
मनुष्य कितनी चीजें बंठ करे ? अपनी स्मरण-शक्ति पर बोझा भी वितना 
डाने ? और जहां आवाज पहुच नहीं सतती, वहां अपनी यूचनाए भी जैसी- 
घी-तैसी बसे भेजें ? तो मनुष्य ने भापा बो लिपरिबद्ध करने वी बला दूद्द 
तिवाली । मानवीय सरह ति की प्रगति से लिपि वा आविष्वार एग महत्व 
थी चीज है। लिपि बी बला हाथ में आते ही मनुष्य खत लियने लगा 
और हिसाब के आकर्ड भी लिख र रखने लगा । बभी-पभी याददाश्त के 
लिए थोई बचन भी लिखबर रपने लगा। इससे लिफ्रित सारिय्य के दो 
रूप हुए--एक एव (पत्र ) और दूसरा रमरण बे लिए लिपी हुई यादिया'। 
विदेशों में दैनदिनी लियने वा रिवाज शायद ज्यादा होगा। हमारे 
यहाँ जो पान और मुगल राज्यवर्शा एृए ये अपनी रोमतिशी सिखने थे । 
शृगवेः लिए आजवल हम अप्रेडी शग्द डायरी चअलताते हैं। अप्रेणी शरद 
“है! पर से डायरी शब्द आ गया है । दईनदिती शब्द है शो अच्चा सेदिन 
बूछ थद्ा और भाषो है।7मारे यहां दिन वो 'बारर' बहलेहै। रदिदाएरे 
सोमदासरे दृत्यादि शब्द बोलते है । एस 'बाशर ए'श़द्र पर रो एंगदिशीबे 
लिए 'बागरो' शब्द धनाया गया। दागरी अधवा थाह रिया ह ८१ ३ छच॥ 
लगा है । 
डायरी या वासरी लिखने बात लोपो बे दे) प्रदार १  । के 
शारे दित में दित-वित लोगो रे मिले किम-बिन सोट़ों शो कदा-बए #पई 
दुएं, वोगो शो बौतनो वचन दिये छोकोय मिले उनते इानेश आपस 
अभिष्राय बया हुआ, दृत्यादि विस्तार से लिा जाहा | । इन 
गोडिर, हा दिर और चर्चासाक दाते शो सिते है ।ऐ 


मर क्ाग 
पी) हगरिएण माप 





के पढ़ने के लिए नहीं होती । वे होती हैं आत्मनेपदी--अपने ही लिए। 
इनका उपयोग आत्म-चरित लियने मे अथवा समकालीन इतिहास लियने 
में अत्यन्त महत्व का होता है । 
जो दूसरे प्रकार के वासरी लिखनेवाले लोग होते हैं, वे महत्व की चर्चा 
या घटना कोन-सी हुई, उसका जिक्र तो करते हैं, लेकिन क्या बातचीत 
हुई, उसमे अपना अभिप्राय क्या था और आगे स्वय वया करने का सोचा 
है, इत्यादि कुछ भी मही लियते | सिर्फ कोई घटना आदि ही लिपते हैं। 
महात्मा गाघी इसी तरह की वासरियां लियते थे। उसमे तो बहुत 
ही कम शब्दो में अत्यन्त जरूरी बातो का ही जिंक होता है। अमुक दिन 
गाघीजी कौन-से शहर में थे, किससे मिले और उस दिन क्या किया, इसका 
जरा-सा जिक्र ही उसमे मिलता है। गाधीजी की जीवनी लिखने वालो के 
लिए ऐसी वासरी काम की चीज है सही, लेकिन गांधी जी की ओर से उममे 
कुछ भी नही मिला। 
श्री जमनालालजी की ये जो वासरियां है, इनमे भी कैवल याददारत 
के लिए आवश्यक सूचनाए ही लिखी हैं। इनमे न उनका हृदय पाया जाता 
है और न उनके अभिप्राय । 
अगर किसी अच्छे प्रभावशाली नाटक का पहला ही अंक पढा हो तो 
उप्तपर से उस समस्त नाटक की कल्पना तो क्या, पहले अंक की सूविया 
भी ध्यान मे नहीं आ सकेंगी । समस्त नाटक पढने के बाद ही प्रथम अक में 
वर्णित छोटी-मोदी घटवाओ और सभावनाओ का रहस्य ध्यान में आता 
है। इसी तरह जमनालालजी के जीवन का प्रथम भाग ही जानने बलि 
व्यक्त को पता नही चलेगा कि प्रारभ के दिनो में कौन-सी सूद्षम शविविया 
आगे जाकर विकमित रूप धारण करने वाली हैं। पूरा जीवन जानने वाले 
आज के लोग ही उनके प्राथमिक जीवन के सस्कारो की सूक्ष्मातिसूक्ा 
खूबियां समझ सकेंगे और उनकी कद्र कर सकेंगे। 
घामिक प्रवचन सुनना, माटक देखने जाना, सगीत के जलसे का आर्तद 
सैना, देनिस खेलना, ब्रिज पेलना, वन-भोजन आदि विशुद्ध आनंद की 
प्रोत्साहन देना, नेताओं के व्याय्यान सुनना, इस तरह की जीवन की सब 
प्रवृत्तिया उनमे पाई जाती है। सबमे सस्कारिता, जीवनशुद्धि, सेवाभाव 


जन 


और दिल की उदारता पाई जाती है । २२ से २५ वर्ष की उम्र भें कितने 
लोगो से उन्होने सपर्क साधा था, इसकी सूची देखकर सचमुच आश्चर्य 
होता है । 
जमनालालजी के स्वभाव मे जैसी विशेष आतिथ्यशोलता थी वैसा ही 
साथी, सदंधी और राष्ट्रीय कार्यकर्ताओ के व्यवितृगत जीवन में भी प्रवेश 
करके उनके सुख-दुख के साथ एकरूप होने का माह था। एक तरह से हम 
कह सकते है कि स्वभाव से ही वह विश्व-कुटुम्बी थे। इसी लिए आगे जाकर 
जब उन्होने णाधीजी से प्रेरणा प्राप्त को और उनके “पाचव्वे पुर! बने, तद 
समूचे विशाल ग्राधी-परिवार को अपनाना उनके लिए आसान और 
स्वाभाविक वन गयां। बचपन से सबको अपनाने का स्वभाव न होता तो 
आगे जाकर वह इतना काम नही कर सकते थे। तरह-तरह के राष्ट्र-सेवक, 
उनके परिवार के लोग, राष्ट्रीय सस्थाएं और उनवी कठिनाइयां सबके 
साथ जमनालालजी एक-दृदय हो सकते थे, यह थी उनकी विभूति की 
विशेषता । गांधीजो में भी ये गुण थे! इमो लिए तो गाधीजी को जमतालाल- 
जी पा इतना बडा सार्वेभोम राहारा मिल सका। गांधीजी का विस्तार 
चाहे जितना बद्या और जटिल हो, उसे सधालने की हिम्मत और बुशलता 
जमनालालजी में थी, और इस दिशा मे जमदालालजी गाधीजी गो सब 
सरह ये निश्चित कर सके थे । जमनालालजी फी और गाधीजी वी ऐसी 
विशेषता जिस्होंने ध्यान से देखी है, उनके लिए तो उनकी बासघरी वे छोटे- 
छोटे पन्‍्ने और उतके पत्र भी विशेष महत्व मेः प्रतीत होते हैं। 
बेदल अपने को और अपती घन-सपत्ति व वौशल-शवित बो ही मही, 
बल्ति अपने परिवार के सब लोगों थो राष्ट्रसेथा मे अपित करने बी उनकी 
तंयारो थी। बेवल तैयारी हो नही, उत्गाह था। उसीमे यह अपने जीवन 
सी हतार्थता सानते थे । लेकिन यह सब होते हुए भी उनकी श्रेयार्थी आस्म- 
साधना ही सर्वोररि थी । उसीवा थोटा चितन बरना आदश्यक है । 
जब वभी बोई 'थ्रेयार्दी! सात्म-साधना शुरू बरता है, तव बुटुस्व- 
कदीला, आजीविबा वा ख्यवसाय और सार्वजनिव-सेदा सय बुछ झप्तट 
शमझवर, सदवो प्याग देने बी वोशिश बरने लगता है । हमारे देश मे 
ऐसे ही आत्मार्थी अधिक पाये जाते है। ऐसे ही लोगो ने सन्दारा-आधम 


फो सबसे प्रधान माना है । 

हमारी सल्कृत्ति में शुर में संन्यास का महत्व नही था। न्यास का 
की धुनरुज्जीबन शकराचार्य ने बड़े उत्गाह के साथ किया । पर हमारे 
जमाने में सन्‍्यास-आश्रम को बढ़ावा दिया स्वामी विवेकामन्द और स्वामी 
देयानन्द के । गांधीजी ने सन्यास-आश्रम के प्रति पूरा आदर दियाकर उसे 
एक बाजू रखा और गीता मे बताये हुए सनन्‍्यास-योग को पस्नन्द किया है। 
मनुष्य गृहस्थ-आश्रम मे प्रवेश करे या न करे, ब्रह्मचयं-पालन का महत्व 
वह समझे और सयम बढाते हुए गृहस्थ-आश्रम को कृतार्थ बनावे, 8 
गांधीजी का आदशे। मनुष्य भ्रह्मचयं का पालन करके कौदुम्विक जीवन 
एकागिता और सकुधितता छोड दे और जीवन में क्मंय्रोग को ही प्रधान 
बनाकर सेवामय जीवन व्यतीत करते-करते समस्त मानव-जातिं के 

ऐक्य का अनुभव करे और, वहां भी ने रुककर, समस्त जीव-यृष्टि है 
साथ तादात्य का अनुभव कर विश्वात्मंकय वी साधना चलावे, १६५ 
गाधीजी का मा । इस मार को युगानुकूल समझकर जमनालाप्नजी ने 
उसे पसन्द किया था | अपनी मर्यादा को पहचानकर वह 20000 285% 
मार्ग का अनुसरण करते रहे। उस जीवन-साधना का प्रारंभ अगर के 
डूंढना चाहे, तो इन वासरियों मे कुछ-न-कुछ मसाला उसे मिलेगा ही। न 

एक बात खास ध्यान मे लेने की है। भारत के लोगों को स्व॒राग 
चाहिए था। योग्प नेता मिले ओर सफलता की आशा हो तो लोग ही 
के लिए भी तैयार थे। लेकिन लोग नही जानते थे कि स्वराज्य को चत। 


चाहते । 
आज मैं वर्ण-व्यपस्था पा अभिमानी या ग्रोत्साहक नही रहा, 5 
जे की सुन्दरता में जानता हू। लोगो के सामने सुन्दर-सुरद 





शोध शप देता भी उस्ही वा बार है । प्रिय बुरी फादरीझ भिट 
निए हैबार सीते हैं । जान-मास को स्भैछाबर हस्त का दा 
स्पादा होगी है। लेविन सझाजझ था संगठन वरना, सेतो, पशु-्पालन, 
छूर और एिछारत आदि के द्वारा समाज को सस्हालना, समर्ष 
नाना और सिन्‍न-शिन्‍न वर्मो बे दीच सामहरय सवापित बरके सहयोग 
पे साथेभौम बनाना, यः बाम सो बनिये वा ही है। गराधीजी मे बनिये के 
ये रब थुण पे। इसके अ्गादा बह लोशेसर ते जस्विता और चातुय्य से भरे 
हृए सेबापति भी थे । शक्तिय तभी लट सकता है, जब बनियां उसे पूर्व- 
तैयारी बर देगा है। यूरोप के सोपोत्तर सेनापति नेषो लियन ने कहा था -- 
सेना चलती है पेट पर।” गाधीजी ने तहां था कि सत्याग्रह बी सफवता 
बय आधार रखता है रघनात्मफ बायंत्रम पर। उन्होंने यहां तब बहा था 
वि मेरा 'रचनात्मक पार्य श्रम अगर सारा राष्ट्र पूरी तरह से सफल कर दे, 
तो गव्याग्रह के बिता ही मैं आपको रवराज्य ला दू गा ।7 
गाधीजी के इस रचनात्मक वगय वा पूरा महत्व जाननेवाले इने-गिने 
लोगो मे भो जमनालालजी का स्थान बहुत ऊचा था। यट गुण तो मनुष्य 
वी आस्तिगता मे मे ही प्रयट होता है। क्षत्रिय भले ही लडकर राज्य प्राप्त 
कर ले, राज्प चलाने वा काम भले ही क्षत्रियों का माना जाय, पर दर- 
असल वह है वतिये दा ही बाम। चार आश्रमों मे जिस तरहें अनुभव मे 
सिद्ध हुआ है कि गृहस्थाथ्रम ही सर्वश्रेप्ठ है, उसी तरह हमे समझना 
चाहिए रि चार वर्षों मे भी श्रेप्ठता कत्ल करनी चाहिए वेश्य-बर्ण बी । 
वैश्य-धर्म की सा्वेभोमता के नीचे ही द्राह्मण-घर्म और क्षात्र-ध्र्म अपने- 
अपने वाम में झृताथं हो सकते है । 'वतिया गाधीजी' का सामर्थ्य किसमें 
है, यह अचूक देख सके ये 'बनिया-शिरोमणि जमनालालजो' ही । 
यह सब जाननेदाले लोग जमनालालजी वी वासरिमों के प्रायमिक 
वर्षों मे भी रचनात्मक प्रवृत्ति की और उनका झुकाव देख सकेंगे। इस 
प्रेरणा को समझने के दाद ही हूम खयाल वःर सकते हैं कि जमनालातजी 
सारे देश में इतवी तेजी से क्यो घूमते थे ? देश के छोडे-वर्ड सब कार्यकर्ताओं 
का संपर्क साधकर उनके साथ हृदय की आआत्मीयता कसे स्थापित करते थे । 
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इस क्राति के राजन तिक क्षेत्र में जवाहरलालजी ने अपना बल जगाया। 
किन्तु जीवन-परिवतेत के और राष्ट्र के नव-तिर्माण के क्रांतिकारी क्षेत्र मे 
अपना पूरा-पूरा बल जगाया जमनालालजी ने और उनके छोटे-बड़े सब 
साथियों ने । 
में साथियों का नाम इसलिए लेता हू कि लोग सारा ध्यान मुझ्य-मुख्य 
नेताओ के नाम पर ही लगाते हैं। राष्ट्रजीवन को सजीवन करनेवाली प्रति 
एक आदमी से कभी नहीं होती। जिस तरह व्यवित का कुटुब-केबीला 
और वश-विस्तार होता है, वेसे ही सन्पासियों की शिष्प-शायराए और 
भवक्‍त-परिवार भी होते हैं और राष्ट्रपुछप के पुरुषार्थों मे शरीक हीनेवाले 
और उसे मिद्ध करने मे अपना हिस्सा अदा करनेवाले साधियो की भी सदझया 
कम नहीं हीती। सबके पुरुषा्े का सम्मिलित फल ही राष्ट्र का उत्थान 
है। इसलिए जमनालालजी के जीवत-कार्य बा जिक्र या चितन करते समय 
उनके सब साथियो का भी स्मरण करना चाहिए। जमनालालजी कभी 
अकेले थे ही नही। जितने लोगी को उन्होंने अपनाया है, वे सब उनकी 
विभूति मे सम्मिलित है। 
अगर देवो मे नये अवतार को पहच/नने की शक्ति होती है तो अवतार 
मे भी अपने साथियों को पहचानने की शब्रित होनी ही चाहिए। हम इसे 
'दारा-मंत्रक' कह सकते हैं । याधीजी के पास असझय लोग आये । चद लोगो 
बो गाधीजी ने स्वयं दुलाया । चद अपने-आप आकर गाधीजी से चिपक 
गये | लेकिन दो आंदमियो के बारे मे मैं जानता हू, जिन्हे देखते ही गाधीजी 
में पहचान लिया कि इनके साथ अभेद-भक्ति का सबंध बधनेवाला है। एक 
थे महादेव देसाई और ॥ूसरे थे जमनालालजी। और खूदी यह कि इन 
दोनों ने जेसे ही गाधीजी को पहचाना, वैसे ही एक-डूसरे को भी तुरत 
पहुचान लिया | महादेवभाई ने जमनालालजी को जो पत लिखे थे, उरामे 
से चंद घत मैंने पढ्०ं हैं। उसपर से कह सकता है कि दोनो बा परस्पर 
आदवर्षण भी कम अद्भुत नही था । गांधीजी के आश्रमियो मे रे थी विनोवा 
भावे वा वर्धा जाता भी मैं इसी तरह वा ईश्वरीय सकेत या युवरचना या 
डेयदस्था मानता हू्‌। 
अन्योन्प सदध की यह प्रेम-थ्टंखला कंसे दढ़ती गई, यह देखने का 


जमनालालजी की यह विशेषता और उनका हृदय सामथ्ये देयकर ही मैं 
उन्हें 'सबों के स्वजन! कहा था । पक्का 

आज देश के हवितधितक एक आवाज से यो रहे हैं कि देश की एक 
कहां गई ? यर्यों सरवेत्ष फूटन्ही-फूट बढ़ रही है ? कया इसका कोई इलाज 
नहीं हो सकता ? 

इलाज हमें गाधीजी के और जमनालालजी के जीवन में हीं 4२8६ 
है। छोटे-बड़ें सब भेदों को भूलकर सबको अपनाने के लिए हृदय शी 
विशासता और प्रेम की संजीवनी चाहिए, वह जमनालालजी मे पूरी मारी 
में थी। इसलिए वह सारे देश के, सव धर्मों के, सब क्षेत्रों के और तरह 
त्तरह के विचारों के लोगो को अपना सके थे। सत तुकाराम ने कहा है' 
“आप जो प्रेम अपने लड़के-लडकियों और रिण्हेदारों के प्रतिं बताते हैं 
वही यदि आप अपने दास-दासियो के प्रति, नजदीक के लोगो के प्रति भर 
पडीसियों के प्रति बता सकें, तो आपके अदर देवी शवित अवश्यमेव पर्कट 
होगी ।! 

जमतालालजी जहा-जहा जाते थे, वहां के कार्यकर्ताओं के साथ कौर 
उनके परिवार के साथ एकरूप होते ये। व्यवहार-चतुर ४४५ 
लोगो के दोप थौर उनकी खामिया नही देख सकते थे, सो नही । 
उनका हृदय क्षमाशील और उदार था| उनका अनुकरण करनेवाले उनकी 
नि.स्पृह भाषा का प्रयोग कर देते हैं, किस्तु उनकी उदारता कहां से लव 
ओर उनके प्रेम को लिःस्वार्थथा भी कहा से प्रकट करें ? जिनमें देसी 
उदारता है, उनको जमनालालजी के जैसी सिद्धि भी मिल रही है। अध्यातत 
के नियम अटल और सार्वभौम होते है । हक 

एक-एक व्यक्ति मिलकर राष्ट्र बनता है, इसलिए हरेक में हमें दिल 
अस्पी होनी चाहिए और हरेक के यथाशक्ति सहायक होने की हमारी 
तत्परता भी होती चाहिए। जमनालासजी की यह कार्यकारी आत्मीयती 
जिनमें होगो, वे हो सच्चे राष्ट्र-पुरुप बनेंगे । 

सन्‌ १६१५ से १६२६ तक जो काये गाधीजी ने और उनके सांवियों 
ने धैये के: साथ फिया, उसी का शुभ परिणाम सन्‌ १६३० से शुरू 
वाली और सन्‌ १६४५४ से सफल होने वाली त्राति में हम देख सकते हैं। 


दंग आाति बे राजन तित शव से वा ट्र्लालजी ने अपना बल जगाया। 
फिखु जीदन-परिवर्तेत वे और राष्ट्र वे नव-निर्माण के क्रांतिकारी क्षय मे 
झपनों पूरा-पूरा बत जगाया जमनादावजी ने और उनके छोटे-बढ़े सब 
शस्गवियों ने । 
मैं साथियों बा नाम इसलिए लेता हू कि सोग सारा ध्यान मुख्य-मुख्य 
नेताओं बे नाम पर ही सगाते हैं । राष्ट्रजीवन को सजीवन व रनेवाली भ्रांति 
एवं आदमी से वभी मही होती । जिस तरह ख्यवित का मुटुबयबीला 
और पघश-विस्तार होता है, बसे ही गग्पासियों बी शिष्य-्शायाएं और 
भवत-परिवार भी होते हैं और राष्ट्रपुरप के पुर्षायों मे शरीक होनेवाले 
और उसे मिद्ध करने से अपना हिस्सा अदा करनेवाले साथियों की भी सदया 
बम नहीं होती। सबके पुरुषार्थ वा सम्मिलित फत ही राष्ट्र वा उत्थान 
है। इसलिए जमनालालजी के जीवन-कायं का जिक्र या चितन करते समय 
उनके सद साथियों भा भी स्मरण करना चाहिए! जमनालालजी कभी 
अकेले थे ही मही । जितने सोगों को उन्होंने अपनाया है, वे सब उनकी 
विभूति में सम्मिलित है। 
अगर देवो मे नये अवतार को पहचानने की शक्ित होती है तो अवतार 
में भी अपने साथियों को पहचानने फी शक्ति होनी ही चाहिए। हम इसे 
'तारा-मैत्नक वह सब ते हैं। गाधीजी केः पास असछ्य लोग आये । चद लोगो 
वो गाधीडी ने स्वयं बुलाया । चद अपने-आप आकर गाधीजी से चिपक 
गये। लेकिन दो आदमियो के बारे में मैं जानता है, जिन्हे देखते ही गाधीजी 
ने पहचान लिया कि इनके साथ अभेद-भवित का सबध बधनेवाला है । एक 
थे महादेव देसाई मौर दूसरे थे जमनालालजी। ओर यूबी यह कि इन 
दोनो ने जेसे ही गांधीजी को पहचाना, वेसे ही एक-दूसरे को भी तुरंत 
पहचान लिया । महादेवभाई ने जमनालालजी को जो खत लिखे थे, उसमे 
से चद खत मैंने पढे हैं। उसपर से कह सकता हू कि दोनो का परस्पर 
आक्पंण भी कम अद्भुत नही था । गाधीजी के आश्रमिग्रो मे से श्री विमोवा 
भावे का वर्धा जाना भी मैं इसी तरह का ईश्वरीय सकेत या युगरचना या 
व्यवस्था मानता हू 
अन्पोन्य संदध की ग्रह प्रेम-श्रखला कंसे बढती गई, यह देखने का 


जा 


आमद जैसे गाधीजी के चरित्रकार को मिलता है, वैसे ही जमनालालजी 
के चरित्रकार को भी मिलेगा। परस्पर मिलन, परस्पर सहयोगे, सह कोई 
आकस्मिक घटना नहीं होती ! सृष्टि मे परस्पर संवंध का विशाल जाते 
फँला हुआ रहता है। उसी के अनुस्तार सबकुछ होता है । कोई भी घदता 
अकस्मात नहीं होती। हरेक घटना का 'कस्मात्‌” हम जानें या ने जानें 
होता ही है। जब मनुष्य-जाति की ज्ञान-शवित बढेगीं, तब मनुष्य, ऐसे, 
सवध को पहचानकर ही इतिहास लिखने बैठेंगा ।आजकल के इतिहास 
अधो के प्रयास हैं। ज्ञानमय प्रदीप प्राप्त होने के बाद ही मानव-जातिं की 
सच्ची जीवन-गाथा लिखी जायगी। भ्रांधी-कार्य का प्रयोग, रहस्म और 
उसकी हृतार्थता तभी दुनिया के सामने पूर्ण रूप से प्रकट होगी । 

गाधीजी के सपर्क में आने के वाद जमनालालजी का सारा जौबन हीं 
बदल गया था । उसका प्रतिबिव उनकी वासरियों में जहूर मिलेगा ऐसी 
वासरियों के लगभग कई खंड प्रकाशित होने वाले हैं। इन सब थडों को 
पढने के वाद ही जमनालालजी की इन अतर्मूखी आत्मनेपदी प्रवृत्तियो के 
लिए योग्य भूमिका लिखी जा सकती है । इन प्रथम खंडों में तो उनकी एके 
तैयारी की थोडी करपता ही आ सकती है । बे 

गाधीजी ने हिन्दू-धर्म में और हिन्दू-समाज में जो महान परि 
किये, उसमे सम्यस्त जीवन को नया रूप दिया, जिसका महत्व कम नहीं 
है । उसका प्रत्यक्ष उदाहरण जमनालालजी के जीवन में चरितार्थ होता 
पामा जाता है। यह समझकर ही जमनालालजी की ये वासरिया प्रदनी 
चाहिए । 
राग्निधि, राजधाट, 


-+काकां कालेलकर 
नई दिल्‍ली 


पृष्ठ-भूमि 


जमनालालओी की डायरी के इस पांचवें भाग मे सन्‌ १६३७, ३५,३६-- 
इन तीन वर्षों की डायरियो को लिया गया है। यह काल देश में बहुत 
महत्वपूर्ण रचनात्मक एवं राजनैतिक कार्यों एवं घटनाओं से भरपूर था। 

सम्‌ १६३७ में अमनालासजी का अधिकतर समय वर्धा की संस्थाओं, 
जैसे मारवाड़ी शिक्षा मडल, मवभारत विद्यालय, सेगांव आधम, मगन 
संग्रहालय, सालवाड़ी चर्मालय, मद्दिलाथ्म, शप्ट्रभापा प्रचार समिति, 

, हिन्दी प्रचार विधालय के साथ-साथ नागपुर में अभ्यकर स्मारक एवं 
, नागपुर जिला काग्रेस कमेटी के कार्यों की देखभाल एव सचालन में गया। 
सन्‌ १६३७ के भाचच के महीने में ही मद्भास में हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
५ का अधिवेशन उनके ही सभापतित्व मे हुआ और उसके प्रिणाम-स्वरप 
हिन्दी प्रचार व प्रसार के कार्य मे उनतय अधिक समय गया। 
इसी साल ब्रिटिण पालियामेट द्वारा पास किये गए 'गवर्तमेट आफ 
इंडिया एक्ट १६३५ के अन्तर्गत देशभर मे प्रातीय असेवलियो के चुनाव 
हुए । कार््रेत ने भी चुनाव लडा और भारत के प्रमुय् प्रातों मे बाग्रेस बहु- 
2, मंतर से घुनकर आई । चुनाव अभियान के बीच हो यह प्रश्न पैदा हो गया 
: था डिवहुमत आ जाने पर प्रातो मे बाग्रेस को पद-प्रहण करना चाहिएँ 
४ थानही? 
चुनाव पत्म होने के बाद ही मार्च केः तीसरे सप्ताह में बाग्रेस के 
टिबिट पर घुने गये असेंबली दे सइस्यो तथा अ० भा० धार्रेस महापमिति 
कि सदरयो वा दिल्‍ली में एवं बन्‍्देशन हुआ । उसमें सब सदस्यों से बाप्रेस 
बप्यध पटित जवाहरलाल नेहरू ने हिन्दी मे प्रतिश्ा लिवार्ई गि हम सब 
भारत वी एशठा और रवराज्य के लिए प्रयत्त करेगे भर अगर अगेबलिया 
भे पदग्रहण करना पटा तो असेंबली के अदर और बाहर भारत वी आजादी 
जल्दी-मे-जन्दी मिे, इसके लिए बाम करेगे और नये विधान का विरोध 


+ 
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करके अपना विधान हम स्वयं बना सर्कें, इसकी ब्रिटिश सरकार मे का 
करेंगे। उसी कन्वेशन में यह भी निएचय किया गया कि १ अप्रैल कोड हा 
पाक्षियामेंट द्वारा पास किये गए विधान 'गय्मेद आफ इंडिया मे 
१६३५” के लागू किय्रे जाने के विरोध में सारे भारत में हड़ताल 5 
जाय । परिणाम-स्वरूप उस दिन भारत-भर में शांतिपूर्ण पूरी हड्त 
रही । 

। इसी वर्ष चर्या संघ के सभापतित्व का काम भी जमतालालगी के 
आ गया और उनको चर्चा सघ के कार्य को सुदृद करने तया ब्यावहाहि 
पद्धति पर खादी की अधिकतम उत्पत्ति एवं विक्री का संगठन 30% 
महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेनी पड़ी । इसके लिए उन्होंने सारे देश का 4 
किया । ध् प्र 

वर्धा के दो समाचार-पत्नों 'चित्रा' तथा 'सावधात' में सन्‌ का हाय 
महात्मा गांधी जी द्वारा एकन्न किये गए “तिलक स्वराज्य कोप' कै श 
के संवध मे जमनालालजी, चूक़ि वे कांग्रेस के कोपाध्यक्ष भी थे, है) 
गाधीजी पर दुर्भावनापूर्ण एवं अपमानजनक लाछन लगाये ० की 
जमनालालजी ने गाधीजी व कांग्रेस के प्रमुय सदस्यों की 3/87% रु 
दोनो पत्नों पर मानहानि के दावे दायर किये। भारत की कानून । 
मानहानि का दावा जीतना बडा कठिन एवं दुष्कर कार्य माता वा 
अकसर लोग इससे बचते है। पर जमनालालजी ने बड़े परिश्रम, 
और छलगन से इसे लड़ा। उसमे उन्हें जीत हासिल हुई। दोनों दर 
संपादको, मुद्रक व प्रकाशकों को कैद को सजा हुई तथा छुर्मानां 
मुकदमे का यर्चा अदा करना पड़ा । जे 

असहयोगी होने के कारण जमनालालजी सरकारी अदालतों में 
से बचते थे। पर जहा कांग्रेस, गाधीजी तथा राष्ट्रीय इज्जत पर प्रहार 
लगा, असत्य का प्रचार किया जाने लगा तथा चरित्ष-हनत्॒ का ग्रयल 

लगा तो अदालत में जाने से भी वह नही रुके । का 

इसी बर्ष गांधीजी की प्रेरणा से एक "राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 
अधिवेशन वर्धा के मारवाड़ी शिक्षा मडल' मे वर्धा में थुलाया । जिसे 
परिणाम-स्वरूप 'शिक्षा मे बुनियादी तालीम' का उद्गम हुआ और कांग्रेक' 





बाप शमय खाट र५़ 
हच्यिर मेद्ृशा 
दिदग रे टपशा वे शृप्टशिद्ध स्थदृगायी थी राहयघरसाद पोहार को पुत्री 
कप िज्ीदेयी दे. साथ सप्रा दृगरी पु संदावरा छा विबाह सैवपुरी के 
शिय्य धर्मनिष्ठ यशीज एवं बियासोरटिस्ट समा वितर श्री धर्मतारायाण 
अण़्बाल थे पूद श्री श्रीमस्तागयाय बे साध सयन्‍त हुमा । इसकी भावजी 
ममता बा विवाह बवयवता ने सुप्तगिद्ध राम्ाजमेवी थी प्रसुदयात हिस्मत- 
मिहषा ने बह पूछ थी गशानन हिग्मदगिहरा बे साथ तघा भॉजे प्राद्माद 
पोहार का बलयणां वे प्रसिद्ध सपा स्वमान्य, समाजमेवी, क्रांग्रेती तथा 
रधवा मंत्र दार्यबर्ता थी सीयाराम सेमगरिया वी बढ़ी पृत्री पत्ना वे 
साध इसी यथं सपस्न हुआ। इन विवाटों मे अनेक महत्वपूर्ण सामामिक 
गूधारों पा आधार लिया गया और बई मामठों मे ये आदर्श विवाह भी 
माने गये। ये चारों विवाह तो मारवाएी बप्रवाल समान में ही हुए, पर 
अपने भतीजे थी राधाहपण बजाज वा विवाह उन्होंने थी हृष्णदास जाजू 
बी, जो वि माहेश्वरी समाज के जाने-माने अग्रणी थे, पुती अनगूयादेवी से 
शिया, जो अग्रवाल-मा हेश्वरी बा उय-जावी प विवाह था और रामाज-युप्रार 

भी दिशा में उप समय एक सहत्वपूर्ण कदम था । 
इतना सब बरते हुए उन सनोमथन तथा आध्यात्मिकता थी और 
उनवी रथि पहले बी अपेक्षा अधिक तेजी से बढती हो जाती थी । १६३७ 
में उसके स्पष्ट दर्शन उनके पत्षो और डायरियो मे जगह-जगह मिलते है। 
इन उल्लेयों से प्रतीत होता है कि इग सवध में बह पूज्य बापूजी तथा श्री 
बिशीरलानभाई जंसे गुदजनो के साथ तथा अपने परिवार के लीगो से भी 
अपने मनोमावों एव मनोमथन की चर्चा किया करते थे और उनको भी 

पूरे विश्वास में लिया करते थे । 

सन्‌ १६३८ का वर्ष सुभापचन्द्र बोस के सभापतित्व में हरिपुरा कांग्रेस 





















मे माद 
करने अपना विधान हम स्वर यगा ग्रे, इसकी प्रिदिंग सरकार ते ली 
फरेंगे। उसी परने गन में येहू भी तिरमय किया गया हि हैं अ्रत जोधि के 
पासियामेंट द्वारा पाम िये गए विधान 'सवर्तेमेंट आफ इंहियांऐट 
१६३५" के सागू किये णागे मेः बिरोप में सारे भारत में हहशात है 
जाय । परिणामनयरूप उसे दिन भारस-भर में शांतिपूर्ण [री हा 
रही। 
हे इसी यप गया रंप फे रामापतित्य था बंगम भी ॥ 40008 
आ गया और उतको घर्या साध के कार्य को गुर्‌द करने सपा स्पावहा | 
पद्गति पर णादी कौ अधिकतम उत्पत्ति एवं विध्री मा संगठन हा 
महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेनी पढ़ी | इसके लिए उन्होंति सारे देश मी 
किया । तन 
वर्धा के दो समामार-पत्रो 'चित्ता' तथा 'शायधान' में सन मे 
महात्मा गाधीनी द्वारा एफ ढिये गए तिलक स्वरा्य कोप के हिं। हवा 
के संबंध में जमनालातजी, घूकि ये कांग्रेस के कोपाध्यक्ष भी का न्‍ 
गाधीजी पर दुर्भावनाधू्ं एवं अपमानजनक छाछ्ठम लगाये मा कर 
जमनालालजी ने गांधीजी व कांग्रेस के प्रमुय सदस्यों की 8400 है 
दोनों पत्नों पर मानद्वाति के दावे दायर किये। भारत की फामून-म्ि है 
मानहानि का दावा जीतना थडा कठिन एवं दुष्कर कार्य माना ग्रमा हक 
अवसर लोग इससे बचते हैं! पर जमनालालजी ने बडें परिश्रम, के 
और लगन से इसे लडा | उसमे उन्हे जीत द्वासिल हुई। दोनों हाँ 
संपादकों, मुद्रक व प्रकाशकों को कैद की सजा हुई तया जुर्माना 
मुकहमे का खर्चा अदा करना पड़ा । ऊँजां 
असहयोगी होने के कारण जमनालालजी सरकारी अदालतों में 
से बचते थे | पर जहा कांग्रेस, गाधीजी तथा राष्ट्रीय इज्जत पर प्रदीर हु 
लगा, असत्य का प्रचार किया जाने लगा तथा चरित्न-हनन को प्रयले 
लगा तो अदालत मे जाने से भी बह सही रुके । ५ 
इसी वर्ष गरांधोजी की प्रेरणा से एक '"राप्ट्रीय शिक्षा परिषद 
अधिवेशन वर्धा के 'मारवाड़ी शिक्षा मडल' ने वर्धा में बुलाया । मिरण 
परिणाम-स्वरूप 'शिक्षा मे बुनियादी तालीम' का उद्यम हुआ और काँग्रेए 
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गसित प्रांतो मे उसके सफल प्रयोग भी किये गए । 
इन सब हलचलों के मध्य घर-गृहस्थी को देखभाल, व्यावसायिक 
कार्यों मे सताह-मशविरा और मित्रो के परिवारों के माजुक, कठिन तथा 
उलझे हुए पारस्परिक मतभेदों वथा विद्रहों को सुलझाने मे भी उनका 
बतफी समय लगता रहा। 
परिवार में इसो वर्ष जमनालातजी के बड़े पुद्ध भाई कमलनमथत का 
विवाह कलकत्ता के सुप्रसिद्ध व्यवसायी श्री लक्ष्मणप्रसाद पोद्दार की पुत्री 
सावित्वीदेवी के प्ताथ तथा दूसरो पुत्रों मदालसाका विवाह मैनपुरी फे 
प्रसिद्ध धमंनिष्ठ वकील एवं थियासो फिस्ट तथा चितक श्री धर्मंनारायण 
अग्रवाल के पुत्ष भी श्रीमन्‍्नारायण के साथ सपन्‍त हुआ। उनकी भानजीं 
नमंदा का विवाह कलकत्ता के सुप्रसिद्ध समाजसेवी श्री प्रभुदयाल हिम्मत- 
सिहका के बडे पुत्र श्री गजानन हिंस्मतस्िहका के साथ तथा भाजे प्रह्माद 
पोद्दार का कलकत्ता के प्रस्तिद तथा सर्वमान्य, समाजसेवी, कांग्रेसी तथा 
रचनात्मक कार्यकर्ता श्री सीताराम सेक्सारिया वी बडी पुत्ती पन्‍ना के 
साथ इसी वर्ष सपन्‍न हुआ। इन विवाहो में अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक 
सुधारों का आधार लिया गया और कई मामलो मे ये आदर्श विवाह भी 
भाने गये। ये चारो विवाह तो मारवाडी अग्रवाल समाज मे ही हुए, पर 
अपने भतीजे श्री राधाकृष्ण बजाज का विवाह उन्होने श्री कृष्पदास जाजू 
बी, जो कि माहेश्वरी समाज के जाने-माने अग्रणी थे, पुत्री अनसूयादेवी से 
किया, जो अग्रवाल-माहेश्वरी का उप-जातीय विवाह था और समाज-सुधा र 
की दिशा मे उस समय एक महत्वपूर्ण कदम था। 
इतना सब करते हुए उनका मनोमथन तथा आध्यात्मिकता की ओर 
उनकी रुचि पहले की अपेक्षा अधिक तेजी से बढती ही जाती थी । १६३७ 
में उसके स्पष्ट दर्शन उनके पत्रों और डायरियों मे जयह-जगह मिलते हैं। 
इन उल्लेसो से प्रतीत होता है कि इस सवध में वह पूज्य वापूजी तथा श्री 
किघोरलालभाई जंसे गुरुजनो के साथ तथा अपने परिवार केः लोगो से भी 
अपने मनोभावो एवं मवोमथन की चर्चा किया करते थे और उनको भी 
पूरे विश्दास में लिया करते थे । 
सन्‌ १६३८ का वर्ष सुभाष चन्द्र बोस के समापतित्व में हरिपुरा कांग्रेस 


करके अपना विधान हम स्वयं बना सकें, इसकी विटिश सरकार सेमा 
करेंगे। उसी कर्वेंशन मे यह भी निश्चय किया गया कि ६ अप्रैल को दिंदिए 
पालियामेट द्वारा पास किये गए विधान “गवर्नमेंट आर्फ इंडिया एशः 
१६३५” के लागू किये जाने के विरोध में सारे भारत में हड़ताल कै 
जाय । परिणाम-स्वरूप उस दित भारत-भर में शांतिपूर्ण पूरी हश्हां 
रही। 

इसी ये चर्सा सघ के सभापतित्व का काम भी जमतालासओी पे 
आ गया और उनको चर्षा संघ के कार्य की सुदृढ़ करने तथा ब्यावर 
पद्धति पर खादी की अधिकतम उत्पत्ति एवं बिक्री का संगठन करने 
महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेनी पड़ी | इसके लिए उन्‍होंने सारे देश का दोएं 
किया । 

वर्धा के दो समाचार-पत्नो 'चित्रा' तथा 'सावधान' मैं मन (६९९ मे 
महात्मा गांधीजी द्वारा एकल्न किये गए 'तिलक स्वराज्य कौप' के ््िा 
के संबंध में जमनालालजी, घूकि वे कापग्रेस के कोपाष्यया भी थे, तर 
गाधीजी पर दुर्मावनापृर्ण एवं अपमानजनक लाछन लगाये के 
जमनासालजी ने गांधीनी व कार्येस के प्रमुय रादस्‍्यों की रवीडर्ति से वे 
दोनों पत्तों पर मानहानि के दावे दायर किये । भारत की कानून-सर्हितीँी 
मानड्ानि का दावा जीतना बड़ा कठित एवं दुष्कर कार्य माता गया है! 
अक्मर लोग इससे बचते हैं। पर जमनालासजी ने बड़े परिश्रम, मध्य 
और सगन मे इगे सडा। उममे उन्हे जीत हामिल हुई। दोनो को * 
गंपादकों, सुदक ये प्रकाशकों को मंद को सजा हुईतयथा छुमता और 
मुकदमे का धर्षा मंदा करना पढ़ा । 

अंग हपोगी होते के बगरण जमगासानजी सरवारी अदासतों में शी 
मे बपते थे । पर जहां हॉंग्रेग, सांधी जी सपा शाध्ट्रीय इग्जत पर प्रहार ह्‌ः 


सगा, मगाय का प्रचार शिया जाने सगा तथा घरिध-दनन बा ग्रपत [2] 
शंगा तो मद में जाने से भी बढ नहीं रहे । 

दगी बर्ष धांधीजी बी्ेरणा मे एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषरशरी 
मदिदेशत वर्षो के 'सारवारों शिक्षा मइ्त' ने बर्चा में बु्ताया। शिरे 
दरिदामनद्ध्य रिश्ता मैं बुवियादी तापीम का उद्दुगम हुमा मौर हा 


रच 
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पल ह्ातों है उसे सफद प्रयोग भी किये गए। 
इस सद हताचलों वे सध्य घर-यूटरयी की देखभाव, व्याययायिक 
दायों में रावा८-मशविशा कौर मित्रों बे परियारों मे नाजुक, कठिन तपा 
दापसे हृए पारस्परिय मतभेदों तथा विग्रटों वो सुलझाने में भी उनता 
बपों समय लगता रहा। 
परिवार में इसी वर्ष जमनालातजी हे बड़े पुत्र भाई वमलनमन वा 
विवाह बलकत्ता ये: सुप्रमिद्ध व्यवसायी श्री सध्मघप्रमाद पोहयर की पुत्री 
सावित्रीदेवी बे: वाय तथा दूसरी पुत्रों मदाससाझग विवाह मैनपुरी के 
प्रसिद्ध धर्मतिष्ठ बवील एवं थियासोफ्स्टि तथा चितक श्री धर्मबारायण 
अग्रयास के पुत्र श्री थ्रीमन्‍्नारामण के साथ सपरन हुआ। उनकी भानजी 
नमंदा वा विवाह कलकत्ता के सुप्रसिद्ध समाजसेवी श्री प्रभुदयाल हिम्मत- 
मिह॒दा के बढ़े पुछ श्री गजानन हिम्मत सिहका के साथ तथा भाजि प्रल्लाद 
पोहार का बलकला के प्रसिद्ध तथा सर्वमान्य, समाजसेवी, बांग्रेमी तथा 
रघनात्मक वारयकर्त्ता श्री सीताराम सेवसरिया थी बडी पुत्ती पन्‍ना के 
साथ इसी वर्ष सपन्‍्न हुआ। इन विवाहो में अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक 
सुधारों वा आधार लिया गया और कई मामलो में ये आद्श विवाह भी 
माने गये। ये चारों विवाह तो मारवाही अग्रवाल समाज मे ही हुए, पर 
अपने भतोडे थी राघाहृष्ण बजाज वा विवाह उन्होने श्री कृष्णदास जाजू 
दी, जो दि माहेश्वरी समाज के जाने-माने अग्रणी थे, पुत्री अनसूयादैवी से 
जिया, जो अग्रवास-माहेश्वरी का उप-जातीयप विवाह था और समाज-सुधार 
की दिशा में उस समय एक महत्वपूर्ण कदम था। 
इतना सब करते हुए उनका मनोमयन तथा आध्यात्मिकता की ओर 
उनवी रुचि पहले की अपेक्षा अधिक तेजी से बढती ही जाती थी । १६३७ 
में उसके स्पष्ट दर्शन उनके पत्नो और डायरियो में जगह-जगह मिलते है । 
इन उल्लेखों से प्रतीत होता है कि इस सवध में वह प्रृज्य बापूजी तथा थी 
किशो रतालभाई जैसे गुरजनो के साथ तथा अपने परिवार के लोगो से भी 
अपने मनोझावों एवं मतोमथन की चर्चा किया करते थ्रे और उनको भी 
पूरे विश्वास में लिया करते थे । 
सन्‌ १६३८ का वर्ष सुभापचन्द्र बोस के समापतित्व मे हरिपुरा कांग्रेस 
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धिवेशन से प्रारभ हुआ | सुभाषचर्द्ध बोस स्वास्थ्यन्युधार के बाद १६३* 
| ही विदेश से सौटे थे और भारत में आते ही नज रघरद कर दिये गए थे। 
रब १६३७ में भारत सरकार ने उनको बिना शर्तें जेल से रिहाकर 
देया । एक वर्ष तक बह काग्रेंस फी गतिविधियों को देखते रहे और उत्होंते 
[सर बीच महात्माजी का भी विश्वास प्राप्त कर लिया | फलस्वरुप (६३८ 
 दरिपुरा काग्रेस के लिए यह रावनुमति से राष्ट्रपति चुने गये थे। 
हरिपुरा-कांग्रेस कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण रही । सरदार पटेल के 
नर्देशन में गुजरात प्रदेश में हुई यह कांग्रेस अपनी व्यवस्था, सुघडता, अनु” 
गासन तथा उम्तमे हुए निर्णयी बेः कारण बहुत ही ज्यादा प्रभाववारी हुई। 
नये शासन विधान के अतगेत पदग्रहृण करने से पूर्व कांग्रेश ने प्रांतों के 
प्वर्नरों के जरिये ब्रिटिश सरकार से यह आश्वासन माया था कि गवर्नर 
पंत्रिमड़त के वैधानिक कार्यों में अपने विशेषाधिकारों का उपयोग करके 
उनके कार्यों में हस्तक्षेप नही करेंगे। दुनिया में यह शायद पहली भित्तात 
थी कि एक “विद्रोही' संस्था ने शासन से इस प्रका र आश्वासन लेकर शासत 
मे पदग्रहण करके सत्ता सम्हाली हो । 
यो तो कांग्रेस के लोग अर्सेवलियों मे पुणे स्व॒राज्य की मांग करने और 
उसे प्राप्त करने की इच्छा से गये थे। पर बाहर आम सभाओ में कुछ इस 
प्रकार के घुआधार भाषण भी हुए कि अदर से हम सोग लेजिस्तेटिव 
कौसिलो (विधान सभाओ) में “नये विधान को नप्ट करने के लिए” (ई 
रैक दी कास्टीट्यूथन ) जा रहे है। इसका ब्रिटिश सरकार पर यह भत्तर 
पड़ा कि कांग्रेसी मेबरो की तीयत साफ नहीं है । वे अड़ंगा-नीति अपगा- 
येंगे । अतः परस्पर विश्वास के बजाय अविश्वास के वातावरण में नये कार्य 
की शुरुआत हुई | कई छोटी-मोटी बातों मे गर्वनरों, सेक्रेटरियो तथा 
मतियों में अक्सर मतभेद होने शुरू हो गये । पर बड़ा मतभेद तो उत्तर 
प्रदेश के मन्रिमंडल और गर्वतर के वीच 'काकोरी पड्यत्न कैस' के कैदियों 
की रिहाई को लेकर 'पैदा हो गया और ऐन हरिपुरा-कांग्रेस के अवसर पर 
उत्तरप्रदेश तथा विहार के म॑ंत्रिमडल ने त्यागपत्न दे दिया। बाद में महात्मा 
«टाधी और वायसराय के हस्तक्षेप के फलस्वरूप समझौता हो गया और 
. उडल मे अपने त्यागपन्न वापरा ले लिये, गवमरों मे अपना हस्त 
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दापस से 





दा और दी छोट दिये गए । 
ब्रॉतों मे कोग्रेसी महिमश्ल दनने के सिलमिले भे तथा बनने के दाद 
जमे परिणामस्यश्त नरीमान-प्रवरण का भी बहुत शोर-मचा | वांप्रेस 
चाहियामेट्री बोढ ने द८ई प्रात वे: नेतापद वे लिए श्री बे० एफ० मरीमन 
को घुन्व र थी यारा साहेब सेर को चुना। इस पर चबई में ग्रारा- 
बर पारसी लोगो मे यडा सूपान उठ यटा हुमा । पर कांग्रेस पासमिटरी 
बोई पी दृइता से तथा जमतालालजी वी बुशल और व्याजहा रिक घूझ- 
दृश से अप्रिम प्रसय काने पर भी मामला सुलझा और बटुता वम हुई । 
चस तरह एवं तरफ तो उन पर बाम मायोशा बदता जाता था, उधर 
उनयरा स्वास्थ्य भी कमजोर होता जाता था। उनके कान में तकलीफ बनी 
रहती थी । फिर आध्यात्मिकता और अतर्मंथत वी ओर बढती हुई उनकी 
रथ यो देखकर उन्होने फाग्रेस कार्य समिति की सदस्यतासे तथा 'गाघो 
भेवा सघ' बी अध्यक्षता से रयागपत्न देने का भी निश्चय किया। साथ ही 
१६३८ में उन्होंने महाँवि रमण कै आश्रम की तथा पाडीचेरी के श्रीअर- 
विद्ाश्रम की भी यात्रा की, जहां से उन्होंने मानस्तिक सतांप थे समाधान 
का प्रवर्तन किया । बापूजी के सामते अनेक थार वह अपना सनोमधन प्रकट 
कर समाधान प्राप्या करने गये भी पर अवकाश न मिल्ल पाने के कारण वह 
उन्हें अधिक समय दे नहीं पाये। इसका जमनालालजी के मन पर बहुत 
असर हुआ। 
इधर एक यात और हो गई । जमनालाल जी और सरदार पटेल दोनो 
ही स्पप्टवांदी व्यवित थे। कुछ बातो को लेकर दोनो भे एक समय 
तीव्र मतभेद भी हो गये थे। जमनालालजी का कार्य-समिति से त्यागपत्ष 
देने या यह भी, एक बगरण रहा होगा। पर बाद वेः दिनो मे आपसी बात- 
चौत द्वारा ही ये मतभेद मिट गये थे या बहुत घट गये थे । 
इसी वर्ष मध्यप्रात के मत्रिमडल के विवादों व मतभेदों मे उग्र रूप 
धारण कर लिया। काग्रेस कार्य समिति की कई वैठकें हुईं, पर बापूजी के 
व्यक्तिगत प्रयत्नो के वावजूद मध्य प्रदेश के मुद्यमत्नी डाबटर नारायण 
भास्कर खरे अपनी जिद पर अटल रहे ओर परिणामस्वरूप डा० खरे के 
मत्िमडल के अधिकाम मंत्रियों को इस्तीफे देने के बाद अत में पड़ित 
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रविशकर शुक्ल के नेतृत्व में नमा मप्तिमंडल बसा। बाद में डा० परे की 
उम्र कारंबाइयो के कारण उनको फाग्रेस का अनुशासन भंग के कारण से 
सेदपूर्वक मिध्कासित करना पड़ा । 
परे-प्रकरण में तो जमनालालजी ने सत्रिय भाग लिया, बयोडि मह 
मध्यप्रात का प्रश्न था और तब वर्धा इसी प्रांत का भांग था, और 
जमनालालजी का विशेष क्षेत्र में प्रभाव भी था। इस कारण उसमे अंत में 
सफलता भी मिली । न 
ब्रिटिश भारत की जनता की जागृति का असर देशी रियासतों की 
प्रजा पर भी पड़ने लगा था और वहां भी लोक जागरण की प्रक्रिया प्रारम 
हो गई थी। यह प्रश्त उपस्थित हुआ कि क्‍या कांग्रेस के लोग जब ब्रिटिण 
भारत मे उम्र स्वतत्नता आंदोलन के लिए प्रयत्न करते हों तब क्या 
पडोसी देशी रियासतो की जनता को वहां के तिरकुश राजाओ द्वारा दवाना 
जाना चुपचाप देखते रहे ? इस विपय पर बहुत विचार-मधन के बाद हरि 
पुरा काग्रेस अधिवेशन (१६३८) में ही देशी रिमासतों के संबंध में एक 
विशेष प्रस्ताव पास किया गया, जिसमे कहा गया कि ब्रिटिश भारत क्के 
राजनैतिक कार्यकर्ता देशी राज्यो की प्रजा के राजनीतिक जन-आदीलगों 
में तो कोई प्रत्यक्ष भाग न लें, पर उनके नागरिक अधिकारी व सामाजिक 
एवं रचवात्मक कार्यों में वे मददगार अवश्य हो सकते हैं। इसका असर यह 
हुआ कि अनेक देशी रियासतों में नागरिक अधिकारों तथा रचनात्मक 
कार्यों की तरफ स्थानीय लोगो की दिलचस्पी बढी और उसके साथ हीं 
काग्रेस के कार्यकर्ताओं से सहयोग प्राप्त करने की साग भी । जममालालगी 
मूलतः राजस्थान के, उसमे भी जयपुर रियासत के ठिकाने अर्थात्‌ रजवाईड 
के निवासी थे। अत राजस्वान, खासकर जयपुर के रियासती-कार्यकर्ताओं 
का जमनालालजी से आग्रह करना स्वाभाविक ही था कि वह अपतो ध्यात 
राजस्थान खासकर जयपुर की ओर भी दें और अपने सुझाव, सलाह पया 
दर्शन वहा के रचनात्मक तथा सामाजिक कार्यों मे दें 
इस कारण जमनालासजी को अधिकांश समय (१६३८) राजस्थान की 
जयपुर रियात्तत की ओर सीकर ठिकाने के बीच हुए विवाद को हल करने 
मे देना पडा | आगे जाकर जमतालालजी की मध्यस्थता से सीकर दरबार 





झौर उपपूर शासन के दीच शरमझौरा हो गया। दसी बोच जयपुर प्रजा- 
वा भी गथ्न हुमा और भे नागरिक स्वतंवता, बशाल गहायता 
दि वा रचनात्मक बार्म प्रजामडल ने झपने हाथ में पहले लेना उचित 
शम ता । सर्व धो ही रालाप शास्त्री, कपूर घन जी पाटनी, घिरंजीलाल मिश्र, 
बिरजीजात अग्रवाद तथा, बाबा हरिम्चद्र आदि के धायह से जमनालालजी 
जपपुर प्रजामटत के वार्य मे अपना यमय दिया। जयपुर से उसके पहले 
क्षप्पश्र भी वही हुए। उसी अधिवेशन में जयपुर राज्य से 
सात पीछडितो सहायता वा रचनात्मक माय एवं नागरिक स्वतत्नवा प्राप्त 
बारते का एव कार्यत्रम बनाया गया । 
जमनालासजी की मध्यप्रात से बाहर बी, घासकर जयपुर की 
प्रवृत्तिया बढ जाने तथा सागपुर बांग्रेस में झत भेद उत्पन्त हो जाने के कारण 
भी महात्माजी ने उनको यह सलाह दी कि “अगर मागपुर काग्रेस कै लोग 
तुम्हारी सलाह के अगुमार बाये व बरे तो तुम उससे हट जाओ" परि- 
घार्म-एबलपर जमताधालजी ने नागपुर मिला कापग्रेस बी फमेटियों से त्याग- 
पत्न दे दिया। इस प्रकार उनको राजस्थान, विशेषफर जयपुर प्रजामडल के 
कार्य के सिए अधिक समय मिलते की राभावना हो गई । 
इन कार्यों के साथ जमनातालजी वेः आत्मचितन और मनोमयने की 
प्रक्रिया, जो बहुत समय से चली आ रही थी, अब और जोर पकड गयी । 
वे अपने दोषो पर ज्यादा निगाह रखने लगे और वे उन्हे बहुत बड़े व गभीर 
लगने लगे। बापू से मिलक्रर वह अपना मग खोलकर उनके सामने रख 
देवा चाहते ये। पर देश इत दिनो जिन विकट समस्याओं से घिरा हुआ था 
और उसमे बापूजी का चर्चा, पत्न-व्यवहार, 'हरिजन” के लिए लेख 
तिफने-लिणाने में इतना समय, चला जाता था कि जमनालालजी को उनका 
समय सेना उनके प्रति निर्देयता-स्लसी लगी। अत उन्होने ४ नवम्बर 
१६३८ को एक विस्तृत पत्न अपने मनोभावों का विश्वेषण करते हुए 
लिखा। २६ नवम्बर को जब बापू से उनका मिलना हुआ तो उन्हे पता 
चला कि बापू को पत्र नही मिल्ता 3 तब जमनालालजी ने बापू से कोई १ 
घण्टे दिल खोलकर वातें कीं । बातें वापू ने शान्ति से सुनी और जमनालाल- 
जी का समाधात करने का श्रयत्य किया। तेकिन उन्हे उससे पूरा सतोष 





नही हुआ । ियहि. विश्पों 
इधर जयपुर प्रजामदस और राज्य रारकार के बीच ह्पिति वेस्की- 
टक हो गयी थी और प्रजामदडल तथा सरमार शा तनाय यहाँ तक बढ़े गया 
कि जयपुर-शातग मे जमनासालनी को १२ दिगम्यर १६३८ को जादू 
राज्य मेप्र बेश-निपेध कया नोटिस दे दिया । इस यगरण जयपुर के मित्रो की 
जमगालालजी पर उनपर जयपुर पहुचने पा य राही मार्गदर्शन करते वी 
आग्रह बढ़ने लगा । 
इस वीघ २६ दिशम्बर को णमनालालजी का बापूजी रो मिलता हुआ । 
तथ उन्होने अपने बापू बेः नाम लिये ४ नथम्यर के पत्न की नकल बाई को 
दियाई और जयपुर की परिस्थिति भी बताई। उस दिल वापू का मौर 
दिन भा । अतः बापूजी ने उनको अपने ये विचार लिसकर प्रकट किये: रु 
“कल हम कुछ देर वात कर लेंगे, अबवा एक-दो दिन रहा जा सके ? 
रह जाओ | तुम्हारी बीमारी की दवा मुझे आसान लगती है। घथडाने रे 
कोई कारण नही है तुम्हारा विनाश है ही नही। पर तुम्हारे दोपों को 
स्वीकार फरता हू, क्योकि मुझे तो ऐसे अनुभव हो चुके हैं। यहां गई 
सुलझाकर जाना, अभी तो इतना ही कहता हू ।” ड 
इस पर जमनालालजी ने फहा कि जयपुर-सरकार ने उनकी मर्षी 
राज्य मे प्रवेश करने की जो मनाई की है, उसका विरोध करके वे 
पुर जाना आवश्यक समझते है। अतः रुक सकना सम्भव नही है। वे उस 
दिन (२२-१२-३८ को) वर्धा से वम्बई होते हुए जयपुर के लिए रवाता हैं 
गये । उसी दिन बापू ने जमनालालजी का समाधान करते हुए एक 02 
पत्र लिखा । 

२७ और २८ को वस्वई के अपने जरूरी काम निबटाकर व मिंती 
आदि से मिल-मिलाकर जमनालालजी २८ की रात को जयपुर के लिए 
रवाना हुए। जब वे २६ ता० को तीसरे पहर सवाई माघो५र स्टेशन हर 
जयपुर के लिए गाडी बदलने के लिए उतरे तो जयपुर पुलिस अधिकाएि: 
ने उनको उनके जयपुर राज्य प्रवेश-निषेघ की आज्ञा सुना दी और लि 
आदेश भी दे दिया। 


इस समय तो स्टेशन पर[उपस्थित जयपुर के मित्रो तथा पुलिस अधि 





कारियों से उत सबकी जो शुछ बातचीत हुई, उससे समझौते बा बोई सार्य 
लिवत आने को सम्भावना नजर न आने के वारण वह निपधाशा भंग न 
मारते दिल्‍नी चले गये। बहा सर्वधी घनश्यामदास बिडला, हरिभाऊ 
उपाध्याय सथा होराजाल शारत्नी आदि मित्रो से विचार-विनिमय करके 
जमनालालजी महात्माजी से सलाह करने वारडोली गये। वापूजी उन 
दिनी दिशधाम के लिए थारशोनी गये हुए थे । 
पूरा जनवरी महीना जयपुर, प्रजामडल के मित्रो, जयपुर सरकार 
तथा बापूजी एवं सरदार पर्टल आदि से पत्न-य्यवहार सथा मद्णां आदि में 
बीता। जब समझौते वी सारी आशा घूमिल हो ग्रयो तो अन्त में यही तय 
रहा कि निपधाना भग करनी चाहिएं। तदनुसार ये वर्धा से दिल्ली 
आपे और यहां से १ फरवरी १६३६ को सुबह की गाडी से जयपुर के लिए 
रवानों हो गये। उसी दिन धाम को जयपुर स्टेशन पर उन्हें गिरफ्तार कर 
लिया गया और १२ ता० को उन्हे समोरांसागर गाव मे सजरबंद कर दिया 
गया। गाव के आस-पास उन्हें घूमने, वहा के लोगो से मिलने-जुलने की 
छूट थी। पर बाहर के और सोगो से बिना सरकार की इजाजत के थे नही 
मिल सकते थे । 
इस गिरफ्तारी व नजरवन्दी की प्रक्रिया मे १ फरवरी की सध्या से 
१२ ता० को ११ वजे मोरांसायर पहुचने तक उतकी जिस कदर परेशान 
किया गया वह उनकी उन तारीखो की डायरी पढने से पता चलता है। 
मोरासागर के एकातवास का जीवन उन्होने ग्राव के आसपास के 
इलाके में घूमने, बहा वी हालत का अध्ययन करने, वितन-मनन करने, 
अपने निरीक्षक के साथ शत्तरज खेलने तथा पठन-पाठत, चितन आदि में 
विताया । वही उनके घुटने मे दर्द शुरू हुआ और जब वह अधिक वढ गया 
ओर वहा के इलाज से लाभ न हुआ तो सरकार ने उनको इलाज के निमित्त 
जयपुर के नजदीक कनविती के बाग मे नजरबद करके रखा, ताकि बहा 
रहते उनका इलाज जयपुर के अस्पताल मे किया जा सके। वहा इलाज 
का ठीक प्रवन्ध तो हुआ, पर उससे भी उसमे विशेष लाभ नहीं हुआ । 
बही पर नज रवन्दी की अवस्था मे ही राज्य-वर्ग के मित्रो द्वारा प्रजा- 
मंडल मौर जयपुर-सरकार में समझोते दे प्रयत्न तथा वार्ताएं शुरू हुईं । 


++२४-- 


उनसे जगवायासजी भी गहतगीत या, सूगवूग एवं ब्रत्युधशमी जा 
मरा में जगपुर के गृह सधिए थी ।सिंिल ने मास हा हद बाद रे 
मद्ाराजा से हुई प्ररयधश मजेक पर्ची थे बातों माटिके परिशाभल 
एक समझौता टुमा । उहरे पररपइर ६ जअमतासागनी हो गौर एहए.रेई 
दिस गेजरमरदी में सुशाजर दिया दया मौर गांधीवीजी हवा है ! 
अगसा १६३६ वो नपपुर व सयाणा बररमर गििगदा।. ५ 
१३ फरवरी मे € मंगल थी सजरुयरदी है काश में उसने मत 
घितग, गनग तगा आध्या सिर पटगराद्ग जारी रुपा । विदमित पु 
प्रार्थना करना रणा आगधास में दु गो जतो के साथ सग्पा: ४ करते उन 
दु पन्ददे जागगा ये बगायरिय उसतो सहायता पहुंगाये दिला भार्य 
फरते रहे । एस प्रगार ये दो प्रवार की धदाई एक गगय में दी गई रहे 
अन्दर से अपने फ्ो विष्कतूप बगाने गी गया बादुर से जपपुरूराण्य 
राजमैतिक आस्शेसत या सेगूत्य बानी बार्गर शाओं, मिंग्नो, गादिएों 
सताह-मणशविरे में मार्ग-इ्ंत देसे वो । ह 
६ फरवरी की मुगा होते के बाद ये ११ फरवरी को यापूली हे मिं 
वर्धा भत्ते गये । | 
वापूजी येः सामने उत्दोंने जयपुर गस्यायह हपा अजाग दल फ्रीग! 
विधियों की गारी परित्यिति रप्री। बापूजी से उसतों जयपुर में हैए ४ 
भौते के अनुसार आगे प्रत्यक्ष बाय॑ करने की गिम्गेदारी जयपुर के मित्रो 
कार्यकर्ताओं पर डालकर कुछ समय अपने स्वास्थ्य सुधार पर अधिक एप 
देने का आग्रह किया। इसके फलहवरुप उनका गुछ समय पूना में ने' 
बयोर क्तीनिक में डा० मेहता की चिकित्सा में बीता। 
इसी बीच जयपुर मद्ाराण का वम्वर्द में एक्सीडेंट हो गया। शर्म 
लालजी उनके स्वास्थ्य के समाचार जानते को अस्पताल में थाईर उ' 
मिले। उस मुलाकात का अच्छा असर पडा और उसके माद हुई चर्म 
परिणाम-स्वरूप अन्त में सीकर के प्रकरण का तथा अयपुर-समस्या 
सुब्द हल निकला | 
जयपुर सत्याग्रह के दिनो मे सत्याग्रह का संचालन प्राय: आगरा 
होता रहा और वहा इस कारये मे जयपुर के मित्तों-कार्यकर्ताओं व साि 
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पढा सईंधी पनम्यामंदाग बिदला, हरिभाऊ उपाध्याय, धीहप्य- 
पापीशत, राष्क्राथ बदाज, अपवेम्दरप्रमाद शर्मा आदि मित्रो व 
#यों वो भी उनको अध्यधित्त सक्रिय सहायता थे सहयोग मिता । 
इसी ये (१६३६) से जमनातालजी के प्रयन्तों तथा बस्बई के 
प्रमिद्ध उद्योगपति एव ध्याधारी श्री योविन्दशम सेवसरिया को उदारता- 
पूर्ण महादता से वर्धा मे गेवसरिया वाचिज्य महाविद्यालय वी १६-१० 
६ थो स्थापना हुई। जमनालालजी वी रुसि धुरूसे हो खुवको को 
प्राबगायिक शिक्षा दिये जाने में रही है और वर्धा में इस प्रवार के महा+ 
विद्यालय थी स्थापना उनके एक उद्देश्य बी पूति थी । 
बाग्रेस की राजनेतिद एव राष्ट्रीय दृष्टि से तो यह वर्ष बहुत ही 
पटमापूर्ण रहा । महात्मा गांधी वी इच्छा के विरेद, जयसपुर में होने 
वाली १६३६ वी कांग्रेस के सम्मापति-पद के लिए श्री सुमापचन्द्ध बोस पुनः 
खडे हुए। गाधीजी के विचारो और सुभापयाबू के विधारो में हिसा-अहिसा 
तथा सम्याप्रह करने ने बरने आदि के प्रश्त को लेकर मतभेद उत्पन्न हो 
गये परिणाम यह हुआ कि गाघी जी ने राष्ट्रपति पद केः लिये सुमापबाबू और 
पट्टामि के चुनाय में पट्टा भि की हार को अपनी हार भाना। इससे गाधी- 
समर्थक का ग्रेसी हलको में इस चुनाव-परिणाम को बडी गम्भीरता से लिया 
गया और बडी हलचल मच गई । इस बीच सुभाषबाबू बीमार हो गये। 
अपनी बीमारो की अवस्था में ही उन्हें दिपुरी (जबलपुर) कांग्रेस की 
अध्यक्षता करनी पडी। काग्रेस में ग्राधीजी व सुभाषवाबू दे! समर्थकों के 
बीच बड़ा थस्मीर विरोधी वातावरण वैदा हो यया। समझौते के कई 
प्रयत्न हुए, पर अन्त में अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी तथा विषय समिति 
में महात्मा गाधी के नेतृत्व में पूर्ण विश्दास प्रकट करते हुए पडित गोविद- 
वल्लभ पंत का यह प्रस्ताव, कि “काग्रेंस के अध्यक्ष महात्मा गांधी की 


सलाह से क्पनी कार्यकरारिणों का संगठन करें,” सर्वसम्मति से पास हो 
गया। 








इधर यह सब हो रहा था, उधर उन्हीं दिनों गाधीजी राजकोट के सत्या- 
प्रह आन्दोलन मे पूरी त्तरह उसनझे हुए थे । सत्याग्रह शुरू ही गया था और 
पूज्य कस्तूरवा गौर सणिवेन पटेल को ग्रिरफ्तार करके जेल मे डाल दिया 


गया था। महात्माजी को आमरण अनशन मरने रद का भी निर्भय करा 
पड़ा था। अस्त में भारत के मायटराय साई लिनलियों के यीघ में पे 
से वियाद का निपटारा हुमा और तय हुआ कि भारत के 'संघ स्यायाधरीश 
सर मॉरिग ग्वायर को पथ शानफर ये जो फैसला कर दें, उगे दोनों 
मानेंगे । पच के गिर्ण य से महात्माजी गये मान्यता को राही माना। इमपर 
राजकोट फे दरवार दे क्षेत्र में पुनः अरान्तोप उमड़ा | तय गांधीजी नै यह 
कहकर कि मेरे अनशन के दबाव के बगरण यायमराय के द्वारा राजगेटः 
दरबार पर शायद अवाबश्यक दबाव पड़ा हो और यह एक प्रकार डी ्शि 
ही है, अतः “्वायर अवार्ड! को यार्यान्यित मे करके जनता के दिल गो 
जीतने का कार्य महात्माजी ने राजडोट दरवार फी अपनी सर्द 
पर छोड दिया और इस प्रकार पूर्ण अहिरात्मक तथा हुंदप-टिव: 
कारी रुख अपनाकर अपने-आपको राजकोट-अकरण से एकदम अत पु 
लिया । 
इधर काग्रेस अधिवेशन के बाद सुभाषयादू का स्वास्प्य अधिक खणर 

हो गया ओर अपने स्वास्थ्य सुधारने व कुछ दिन विश्राम करने कै लिये रे 
एकांत स्थान पर चले गये और २-३ मास तक नई कार्ये समिति नही बाई 
जा सकी । मेताओ ने इस बीच काफी दौड़घूप, सलाह-मशविरा और 988 
व्यवहार किये, ताकि महात्माजी और सुभाषवाबू के बीच समस्वय मं 
स्थिति बन सके, पर परिणाम नही निकला अन्त में सुभापवाद वि जर्मित 
की अध्यक्षता से त्यागपत्न दे दिया। इस परिस्थिति से निवंटने भीर 8४ 
निर्णय लेने के लिए कांग्रेस कार्य रामिति ने कलकत्ता में काप्रेस मद 

का विशेष अधिवेशन करने का निश्चय किया गया और श्री राजेखनाई 
उसका अध्यक्ष बनाया गया । इस निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट के 
हुए सुभाषवाद्ू ने एक विवादास्पद वक्तव्य प्रकाशित किया । उस पर #' 

के नये अध्यक्ष श्री राजेन्द्रबाबू ने सुभाषबादू से उस बारे मे अपना स्पष्टीः 
करण मागा । सुभाषवाबू ने जो स्पष्टीकरण दिया वह काये समिति को सदी 
कार नहीं हुआ और अतत. खुमापदादू को कांग्रेस का अनुशासव भंग 

के आरोप में छ. वर्ष के लिए कांग्रेस से निलबित कर दिया गया। 

सुभाषवाहू ने फा्ड ब्लाक के नाम से एक नई संस्था बनाई और छः 


आज 


के अस्तगेत अपना कार्यक्रम बनाकर काम करने लगे। 
यह वर्ष (१६३६) विश्व राजनेतिक दृष्टि से भी बहुत महत्व- 
पूर्ण एवं घटनापूर्ण रहा । गूरोप में हिटलर का असामान्य रूप से एक घूम 
केतु के जैसा उदय हुआ। उसने जर्मन देश को जगाकर और युद्धरत करके 
आसपास के देशो को हडपना-शुरू कर दिया ! 
महात्मा गाधी ने २३ जुलाई को शान्ति और अहिसा की अपील करते 
हुए एक खुला पत्न हिटलर को लिया, जो अपने मे एक महत्वपूर्ण दस्तावेज 
बन गया है । पर युद्ध के मद से चूर हिंटलर को गांधीजी की यह शान्त व 
अहिसक वाणी कहा सुनाई देती ! ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री पेम्वरलेन ले 
हिटलर से म्यूनिख मे एक समझौता किया। समझौते की स्याही सूखने भी 
नही पाई थी कि हिटलर ने उसे तोडकर अपना अग्रगामी अभियान जारी 
रखा और पोलड पर हमला कर दिया । परिणामस्वरूप १ सितम्बर १६३६ 
को विश्व का द्वितीय महायुद्ध छिड गया। इसमे एक ओर शुरू में ब्रिटेन, 
फ्रास, अमरीका, चीन आदि देश थे और दूसरी ओर जमेनी और रुस थे। 
बाद में इटली भी उसके साथ शामिल हो गया। बाद मे जापान के जमंनी 
के साथ शामिल हो जाने पर रूस ब्रिटेन आदि भिव्र-राष्ट्रो के साथ हो 
गया ओर जर्मनी ने रस पर भी हमला बर दिया। 
इधर भारत के वायसराय ने भारत बे; नये विधान के अन्तर्गत निर्वा- 
चित प्रतिनिधियों की राय लिये बिना ही ३ सितम्वर १६३६ को भारत 
दो ब्रिटेन के साथ युद्ध मे शामिल घोषित कर दिया। इसनी काग्रेस पर 
तथा देश-मर मे बुरी प्रतिक्रिया हुई। दाइसराय ले भारतीय नेताओं को 
वार्ता के लिए बुलाया | उनसे चर्चाए हुईं, पर कोई परिणाम नहीं निवला। 
अन्त मे बाग्रेस मन्व्रिमडलो ने २२ अवतूबर १६३६ को त्यागपत दे दिये 
और यह माग पेश की कि ब्रिटेन अपने युद्ध के उद्देश्यों शो रप्प्ट चोषित 
गरे और भारत के भविष्य वा निर्णय करने के लिए एक वास्टीट्यूएट 
असेम्वली (राष्ट्रीय पचायत ) झुलाई जाय । 
इसी वर्ष २ भगतूबर को महात्मा गाधी की ७१दी दर्षंगाठ विश्व-भर 
में और पासकर भारतवर्ष मे मनाई गई। उस अवसर पर डा० सर्द पहली 
शाधाइष्णन द्वारा धपादित प्रन्प सिवाला गया, जिसे आवमरोई 
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यूनिवर्धिदी प्रेस, लम्दन ने प्रकाशित किया। इसमे संसार-भर कै लेपओों, 
विचारकों व चिंतकों के महात्माजी के जीवन विपयक तथा उनकी विचार 
धार के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण लेप थे । मरे 
इन तीन वर्षों की देश वी उपरोवत परिस्थिति में अति पर्स्थिम 
कारण तथा लम्बे अरे तक जेल में रहने के कारण जमनालालगी हे 
स्वास्थ्य-सुधार के लिए नेचर बयोर वलीनिक पूना, नाप्तिक भादि परम 
में रहना पड़ा | शारीरिक स्वास्थ्य तो ठोक होते लगा, पर उनका टी 
मंथन तो बढ़ता ही गया । उन्होने बापूजी को कई पत्न लिखे, धर्चाए ० 
किशोरतालभाई से परामर्श किया। अपने परिवार के सदस्पो से भो 
की बातें कही व समाधान खोजने का प्रयत्न किया, पर ऐसा लगता कप 
शारीरिक अस्वास्थ्य के साथ ही उनकी आत्मा की विफलता दिन-मर्ि 
बढ़ती जा रही थी। उनको अपनी छोटी-छोटी लुदियां भी बहुत बी 
दिखने लगी थी और वे अन्तर में बड़ी छटपटाहद अनुभव कर रहे भे। 
आत्मिक उत्ततिव आध्यात्मिक उत्थान की ओर बहुत तेजी से अगर 
होना चाहते थे और उसमे अपनी धीमी गति के अति वे बड़े दुपी 5 
व्याकूल थे । दी 
सीन वर्षों की इन डायरियों में उनके इस प्रकार के दुतरफा सपा डा 
झ्ञाकी मिलेगी। वे अपने को कार्यों मे व्यस्त रखते हैं। बापूजी के कार 7 
कार्यकर्ताओं की, रचनात्मक सस्थाओं की, परिवार की, आत्मीयजनों की 
अपने मित्रों तथा स्वेहियों की खेर-खबर, पत्न-ब्यवद्धार, बातचीत, विचार: 
विनिमय आदि से जानकारी रखते है। समस्याओं का समाधान दोजपे 
परिवार के तथा समाज के कार्यों मे सम्मिलित होते हैं--हँंसी-मजार्क हि 
करते हैं, पर हर दिन एक क्षण को भी वह अपने अन्दर झाकते से कं 
चूकते थे । यह प्रत्िया गागे के वरसो से और जोर पकड गयी और ई 
परिणाम क्या निकला, यह पाठकों को उनकी आगे की, * हृथ०औ 
की डायरियो को पढ़ने थे ज्ञात होगा। 


_मार्तण्ड उपाध्मा' 
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जमनालाल बजाज 
की 
डायरी 
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पृनियसिट्री प्रेग, तस्दत में प्रशाशित किया) इेगमें शंशाइजाए हे पा! 
विधारतर वे बिएो के महागाजी के जीव विधयक शणा उतरी दिया 
पार के गायरय मे महरपपूर्ण तेध के । रिपगर 
दंग सींग पर्चों की हद ठपरोता बरिग्थिति मैजि पर 
वारभ हषा से अते धर अस मे रहो के कारद जमसासानेती ्त 
सारस्पगुपर के लिए तेघर बपोर बचीतिश पूता, नाधिक आदि हे 
मे रहता पड़ा । शारीरिक स्पासष्य तो टी कोगे शा, प्र 58800: 
मन तो बढ़ता ही यया। उ्धीने यायूओ को कई प् लि, ले पति 
किमोरलासमाई के परामर्श विया। अपने परियार के शहाी है भी डर 
को बाते फही व गम्ाधाग खोजे व प्रयहा किया, पर हेगा 7 
शारीरिफ अस्पारध्य के साथ ही उनरी आरा की दिपसया दिन का 
बढ़ती जा रहो थी। उनको अबमों छोटी-छोटी धुट़ियों भी बुत व 
दियने लगी थी और ये अन्तर में यड़ी छदपदाटट अनुमय मार रह पे 
आहिमक उस्तति य आध्याश्मिशः उत्चान भी ओर महुत 00) ॥2९+ 
होना चाहते थे और उममे अपनी धीमी गठियेः प्रति ये बड़े हे ये 
व्याकुल थे पी 
तीन वर्षों फो इन डायरियों में उनके दस प्रकार के हुतरवा सर्प है, 

भाती मिलेगी। ये अपने को कायों भे व्यस्त रपते हैं। बापूजी कै रण है| 
कार्यकर्ताओं की, रचनात्मक मस्पाओं की, परिवार की, थत्मीयजना | 
अपने मित्नो तथा स्नेहियों को पेर-खबर, पत्न-म्पवहार, बातचीत, विधा 
विनिमय आदि से जानकारी रखते हैं। समस्‍्याओ का समाधान घोगते भी 
परिवार के तथा समाज के कार्यों थे सम्मिलित होते हैं--हसी-मजा 4 
करते हैं, पर हर दिन एक क्षण को भो बह अपने अरदर शांकने मम 
पते थे । यह भकिया आये के वरसो से और जोर पकड़ गयी मोर इ ४ 
परिणाम क्या निकला, यह पाठको को उनकी आगे की, १६४०-४६ 
की डायरियो कौ पढने से ज्ञात होगा। 


वेण्ड उपाध्याश 


3०089 


जमनालाल वजाज 


की 
डायरी 


१६३२७ 


यर्धा, १-१-१६३७ 
देर से उठा। कई लोग मिलने जा गये । उनसे बातें की । 
प्रायंना व गीता पाठ 
महिला आश्रम से भागीरथी बहिन, रतन बहन आदि से मिलना। 
काका साहब व नरहरि भाई से बातचीत । 
बैतूल के विहारीलाल आदि कई लौग आ गये थे । श्री तुकडोजी के साथ 
भी बहुत से लोग थे। श्रीमती अप्पास्वामी व बुःमारप्पा आदि भी भोजन 
को आये। २०-२५ जनो की पगत हुई । 
श्रीमन्‍्तारायण व आययंनायवम से मारवाडी शिक्षा मण्डल, नूतन भारत 
विद्यालय बी मराठी, उर्दू शाया आदि के बारे मे देर तक विधार-विनिमय। 
इमारतों के बारे मे भो। 
मार्तेण्ड उपाध्याय व इजनाथजी से 'सस्ता साहित्य मण्डल” के बारे में 
दविधार-विनिमय । 
घि० सद्षमी वो बिन्‍्ता । 

चर्घा, मागपुर २-१-३७ 

प्रापंवा के बाद गीता पाठ । 'मधुबर' मे से 'शप्ण भजित वा रोग” पढा । 
जल्दी तेयार होबर स्टेशन । 
चि० रामनिवास रश्या मेल से वलवत्ता गया। उसने साथ फर्स्टबलास वा 
टिडिट सेवर नागपुर रक उससे बातचीत शरते हुए गये । 
नामपुर में ० परे से 'अभ्यवर रमारक! के बारे मे बातचीत। आज 
“अध्यरर-दिवग' था । 


पूनमचन्द राजय से वहां गी रिधति पर विचार-विनिमय तथा समझता । 
उनके दही भोजन । 


भोपोजी व घोनीवाई बे लेबर महाराजबाण, रिक्यो दे अस्पताल से, गये 4 


4 


डा० मादिन नही मिली । चि० शान्ता भी नहीं मिली दाए्ईकर के 
गये। दे 
दाण्डेकर व महत्बुद्धे के आग्रह के कारण डा० खरे से देर तके 35 
समझौते के बारे में बातचीत) पूतमचन्द को भी चुलाया। पे 
समझाया। 
“अभ्यकर स्मारक! सभा हुई व्याख्यान हुए! 
रात २॥ बजे तक पूनमचन्द व उनके मित्त व खरे व उनके दल के बोगो 
से बातचीत । आखिर समझौते की आशा हुई | 
मोटर से वर्धा । 

वर्धा, ३-१-३७ | 
रात की ४॥। बजे मोटर से वर्धा आया । इस कारण देर से उठता हुआ 
पोलक व अगाथा हेरिसन से बातचीत ! दातिबीत 
सत्यनारायणजी व श्रीमन्‌ से हिस्दी प्रचार के बारे में देर तक बाते 
होती रही । उन्होने टण्डनजी के मन में जो डर है, वह कहा । 
सरलावाला व सिलहट-आश्रम के वारे में बातें । 
श्री भिड़े व दामले से मराठी ब्रान्च के बारे मे चर्चा हुई । कारंकाणिी 
३ से ६ तक मारवाडी शिक्षा मण्डल की साधारण सभा! कार्येकारि बे 
मीटिय हुई तथा विधान कान्फ्रेस भी हुई । नई गवर्निंग कमेटी मे रे 
काम शुरू किया। महत्व के काम का फैसला हुआ। मराठी शाखी व 5३ 
शाखा रयने का निश्चय हुआ । 
श्री मयुरादासजी मोहता से थोडी बातें । 
चिरजीलाल बडजाते से बैफ वर्यरा की बातें । 

४-१-३७ 

श्रीमती अगाथा हैरिसन के साथ में सेगाव जाने की तैयारी । रास्ते मै हा 
शास्त्री साथ हो गईं। रास्ते मे राजकुमारी अमृत कुबर वर्धा मात है 
मिली | उनके साथ बापरा आ गये । कर 
गारबाडी विद्यालय (अब नूतन भारत विद्यालय ) मे राजकुमारी अूर्त 
का ब्यादयान हुआ। ५ 
“क्रानीकल' भे जवाहरलात के विवाह की खबर पढ़कर थोश आशर 


न शर 





किया। धापीरपी बहन से मिता। चिरू सम््न नीमच से धार, 
गलरापटा दी । 





भादिवीवग्सा में मदिर वे दामीराम पृजारी का खुवासा क्या। उससे 
एब प्रशार मे समाधान माचुस हुआ । 
डा० जाविर हुसैन, घान सामब्र थे मैंने मिलकर जामिया ट्रस्ट, उसकी 
सहायता सथा यजानची पद वे यारे में स्पष्ट व खुतागेवार चर्चा । 
“नूतन भारत विद्यालय! व महिला आश्रम मे ढा० जाबिर वे सुद्र भाषण 
। ७] 
डा० जाकिर व खान माह व वे गाय सेगांव जावर आया । बापू शा विचार 
पूना व त्रावणगोर जाने वा कै । 
पुप्राज घटवाई बर्गरा आये थे। 
सोजह हजार रपये, जो मुस्लिम छात्रवृत्ति के लिए रसे थे, वे जामिया को 
देने का निश्चय हुआ । 

वर्धा-मागपुर ६-१०३७ 
विचार व आत्म-निरीक्षण 
पत्र-व्यवहार । 


डॉ० जाविर हुसेन को पद व १६ हजार की हुडी जामिया के लिए दी। 
सोतूबाई बजाज, गगाविसन, पूनमचन्द, चिरजीलाल के साथ नागपुर 


गये । सोनूदाई यो आपरेशन व भावी जीवन रहन-सहन आदि के बारे मे 
समझाया । 


डा० मान नही मिली । चि० धान्ता भी सही मिली। दाण्डेकर के पर 
गये । 
दाण्डेकर व सहलबुद्धे के आग्रह के कारण डा० खरे से देर तक ४०४ के 
समझौते के वारे में बातचीत । पृूनमचरद को भी बुताबा। ४ 
समझाया। 
'अभ्यकर स्मारक' सभा हुई । व्याय्यान हुए । तो 
रात २॥ बजे तक पूनमचन्द व उनके मित्र व खरे व उनके दल के लीग 
से बातचीत | आखिर समझौते की आशा हुई । 
मोटर से वर्धा । 

दर्धा, ३-१-३७ हुआ। 
रात को ४॥ बजे मोटर से वर्धा आया । इस कारण देर से उठाई 
पोलक व अगाथा हेरिसन से बातचीत । बात॑चीठ 
संत्यमारायणजी ब श्रीमत्‌ से हिन्दी प्रचार के बारे में देर तक बात 
होती रही । उन्होने टण्डनजी के मन मे जो डर है, वह कहा । 
सरतावाला व सिलहूट-आश्रम के बारे में बातें । 
श्री भिडे व दामले से मराठी ब्रान्व के बारे में चर्चा हुई । कार्यकारी 
३ मे ६ तक मारवाडी शिक्षा मण्डल की साधारण सभा | कार्यक आज 
मीटिंग हुई तथा विधान कान्फ्रेस भी हुई। नई गवर्निंग कमेटी ने भा कं 
बाम शुरू किया। महत्व के काम का फेसला हुआ। मराठी शाझ्यावर 
शाया रखने का निश्चय हुआ । 
श्री मथुरादागजी मोहता से थोडी बातें । 
विरजीलास बडजाते से वैऊ वगेरा की दातें । 

४-१-३७ हर 

श्रीमती अगाया हेरियन के साथ में सेग्ाव जाने की तैयारी । रास्ते मे र 
शास्त्री गाप हो गई। रास्ते मे राजकुमारी अमृत कुवर यर्धों मातीईं 
म्लरिती। उनरे साय वापग आ गये। अं अमेंदरशी 
मारयादी विद्यापय (अब सूतन भारत विद्यालय ) मे राजकुमारी भर 
हा ब्याप्यान हुआ । 
“करानीरत' में जवाहरगात ने विवाह की ग्रवर पढ़कर थोहा भारी 


र्‌ 


हृआ 
डा० खान साहब निविरोध चुने गये । 
अब्दुव गपफार खान व उनके लडके लाली व मेहर से उनकी पढ़ाई आदि 
के बारे मे विचार। 
राजबुमारी अमृत कवर के साथ सेगाव जाकर आया। बापू का मौन था। 
डा० जाकिर हर्सन (जामिया वाले ) दिल्‍्ती से आये। 
नागपुर से सोनू बाई व छोटी बाई आपरेशन के लिए आए। 
५-१-३७ 

चि० राष्राइष्ण के साथ महिला आश्रम वियालय का स्थान निश्चित 
किया। भागीरभी बहन से भिला। चि० सम्जन नीमच से आई; उसे 
सान्त्वना दी । 
महादेवीअम्मा ने मदिर व घासीराम पुजारी का खुतासा किया। उससे 
एक प्रकार से समाधान मालूम हुआ । 
डा० जाकिर हुर्मन, खान साहब व मैंने मिलकर जामिया ट्रस्ट, उसकी 
सहायता तथा खजानची पद के बारे में स्पध्ट ब खुलासेवार चर्चा । 
'नूतन भारत विद्यालय! व महिला आश्रम मे डा० जाकिर के सुन्दर भाषण 
हुए । 
डा० णाकिर व खान साहब के साथ सेगाव जाकर आया | बापू का विचार 
पूना व ध्लावणकोर जाने का है । 
पुखराज पटवाई वरगेरा आये थे । 
सोलह हजार स्पये, जो मुस्लिम छात्रवृत्ति के लिए रसे थे, वे जामिया को 
देने का निश्चय हुआ। 

वर्धा-नागपुर ६-१-३७ 
विचार व आत्म-निरीक्षण 
पत्न-्यवहार । 
डॉ० जाकिर हुमन की पत्र व १६ हजार की हुदी जामिया के लिए दी। 
सोनूबाई बजाज, गगाविसन, पूनमचन्द, चिरजीलाल के साथ मागपुर 


एये। सोनूदाई को आपरेशन व भावी जीवन रहन-सहन आदि के बारे मे 
समझाया । 


् दार्षकार बेश 
दा० मार्दिय नही मिली / चि० शास्ता भी नही मेली । दा 


भय । 


अप रे 
बे देर तक हि 
दाण्डेकर व सहसबुद्धे के आग्रद्द के कारण डा यरे सै 


| 
पूतमचाद बुलाया । को 
समझौते के बारे में बातचीत! द को भी अं" 
समझाया । 
'अभ्यकर स्मारक सभा हुई। व्याययान हुए । उसके दे है होगे 
रात २॥ बजे तक पूनमचन्द व उनके मिन्न वे खरे वे 
से बातचीत | आपिर समझौते की आशा हुई । 
मोटर से वर्धा । 

वर्धा, ३-१-३२७ मे उठता हुए! 
रात को ४ बजे मोटर से वर्धा आया। इस कारण दैर 
पोलक व अगाथा हेरिसन से वातचीत । दा 


भरे कक 
सत्यनारामणजी व श्रीमत्‌ से हिन्दी प्रचार के वारे में (2 
होती रही । उन्होने टण्डनजी के मन मे जो डर है, वह कह 
रारलावाला व सिलहट-आश्रम के बारे में बातें । 

श्री भिडे व दामले से मराठी ब्रात्व के बारे में चर्चा हुई ! कार्मेशरि 
है से ६ तक मारवाडी शिक्षा मण्डल की साधारण सभा बह ते आह 
मीडिंग हुई तथा विधान कास्फ्रेंस भी हुई । मई गवर्तिग कमे 420 
काम शुरू किया। महत्व के काम का फेसला हुआ । मराठी 

शाखा रखने का निश्चय हुआ | 

श्री मथुरादासजी मोहता से थोडी बत्तें | 

विरजीलात बडजती से वैक वर्ग रा की 


हृझा । 
डा० यान साहब निविरोध चुने गये । 
आब्दुव मपपार खान व उनके लड़के साली व मेहर से उनकी पढाई आदि 
के बारे मे विचार। 
राजबुमारी अमृत बुबर के साथ सेगाव जाकर आया । बापू का मौन था। 
डा० जाकिर हुमेन (जामिया वाले) दिल्‍ली से आये । 
नागपुर से सोनू बाई व छोटी बाई आपरेशन के लिए आए। 
५०१३७ 

बि० राधाहृष्ण के साथ महिता आश्रम विद्यालय का स्थान निश्चित 
किया। भागीरथी वहन से मिला। चि० सज्जन नीमच से आई, उसे 
सान्त्वना दी । 
महादेवीअम्मा ने मंदिर व घासीराम पुजारी का खुलासा किया। उससे 
एक प्रकार से समाधान मालूम हुआ । 
डा० जाकिर हुर्मन, खान साहब व मैंने मिलकर जामिया टूस्ट, उसकी 
सहायता तथा पजानची पद के बारे मे स्पष्ट व खुलातवार चर्चा । 
'नूदन भारत विद्यालय” व महिला आश्रम मै डा० जाकिर के सुन्दर भाषण 
हुए । 
डा० जाकिर व खान साहब के साथ सेगाव जाकर आया । बापू का विचार 
पूना व त्वावणकरोर जाने का है । 
पुखराज धटबाई वगेरा आये थे । 
सोलह हणार रुपये, जो मुस्लिम छात्रवृत्ति के लिए रखे थे, वे जामिया को 
देने का निश्चय हुआ। 

बर्धा-मायपुर ६-१-३७ 
विचार व आत्म-निरीक्षण । 
पत्न-ब्यवहार । 
डॉ० जाकिर हुरमेन को पत्र व १६ हजार की हुडी जामिया के लिए दी। 
सोनूबाई बजाज, ग्रगाविसत, प्रूनमचन्द, चिरजोलाल के साथ नागपुर 


पये । सोनूवाई को आपरेशन व भावी जीवम रहन-सहन आदि के बारे मे 
समझाया । 


नागपुर में पूतमचन्द रांका, छमनलाल भारका, वजरंग ठेकेदार से बाते 
बाद में डा० यरे से मिले। उनकी मनःस्थिति व विचार-पद्धति सत्तोप- 
जनक मालूम हुई। पूनमचन्द का व्यवहार सम्तोषजतक मासूम हुआ। 
उसका थ घनीयाई बा फार्म भरवाया। अवारी का व्यवहार ठीक नही 
मालूम हुआ । आशा है वह समझ जायेगा। डा० खरे से नगर कमेटी, 
अभ्यकर ट्रस्ट कमेटी व असेम्वली सीट का साफ खुलासा । 
ग्रान्ट ट्रक से वर्धा । बापूजी पूना ब्रावणकोर गये । 
परमेश्वरी व ईश्वरदयाल, (देहली वाले ) से डेभरी की बातें। 
वर्धा, ७-१-३७ 
कु० अगाथा हेरिसन कलकत्ता गई । 
महादेवी अम्मा, प्रकाशवती व चि० सज्जन से बातचीत प्रकाश व॑ सर्जन 
को भली प्रकार समझाया | उसके ध्यान में आया । 
चिं० मदालसा का स्वास्थ्य आज ठीक मालूम हुआ। 
बच्छराज-जमनालाल दुकान के काम की सभा | चि० गगांविसत व सद्मी 
से चि० पावंती की सगाई की बातचीत । उनकी स्वीकृति । 
जे० सी० कुमारप्पा के पाव का एक्सरे लिया । डा० शहानी से वार्तें। 
श्री कु० शान्तादेवी (अग्रेज) के टासिल का आपरेशन शहानी ने किया। 
उसे खूब कथ्ट हुआ आपरेशन के समग्र डा रहना पडा। 
श्री राजकुमारी अमृत कुवर से बातें। वह तथा श्री पोलक ग्रान्ड ट्रक पे 
गये । भरी जनेर्द्र (देहली वालो ) से वातचीत । ऐ 
काका साहव, सत्यनारायण, श्रीमन्‌ से, प्रचारक विद्यालय के बारे में 
विचार-विनिमय। 
बापूराव खरे, ताना के गहाण (गिरवी ) के बारे मे गगाविसन से वातचीत। 
शिक्षा मण्डल के मराठी विभाग के मास्टरों से दामले व भिड़े के सामते 
बातचीत, स्पष्ट खुलासा किया। 
चतुर्भुजभाई, चापसी, जोगलेकर से अवारी व चुनाव की बातें । 
“ऐप यत्ते आदि से आर्दी चुनाव की बातें । 
११ बजे गये सोने को । 


ह-१-३७ 

जआाई के माय ७ा। बह मोटर से सापुर रबाता। ६ बरे डा० खरे 

क घटए पर वे । बहा हा 6 यरे, घापगगराद पेय, 
न्‍ ॥ बहा थी परिरिदशेति 

॥ था ओरोते का व्यवरर व बातथीत सन्‍्तोय 

भी बयनी गिए्ति कही । 

करी सायरदाएंई से नहीं, पर ओगले से दो बार मितवा। आपिर परिश्रम 

पाने सात टुआ--श्री पूनमचर्‌द व घतोबाई वा वो प्रश्त ही नहीं 

था, बबारी ने भी नाम बापस ले छिपा। विद्यादेवी, परनालाल भी मात 

ज्यों तो सोचर आने सपवता मिलती । 

दाश्टवर-तश्मी से भागीरबी बहन, सज्जन व पूनमचरद के साथ मिले। 

नगर वाप्रेंस वमेटी वे बारे में विचार-विनिमय | 

वेबटराव गोडमे से बातचीत । 





द पाई. पूतमसन्‍्द, अवारी, 


आईं ने दावे 


शा ० परशा/रे, घजरग ेगदार, डागे 
परी नौर से समधझ में आई 
शारब रही । डा पराडह्ये 

















€-१-३७ 
दुबान पद वच्छराज वी सभा | घेती वी कम्पनी का बाम देर तक हुआ । 
अस्पताय में जाकर शास्तावार्ट, रामदेयजी, रामदास को देखा । जगदीश 
अग्रवाल से बाते । दामोदर व राघाइ्प्ण को समझाया । 
खान साहव, मेहर, लादी से बातचीत । 
गांधी सेवा सघ वा देर तक कार्य हुआ। किशोरलालभाई, जाजूजी, धोत्े, 
महोंदवजी के साथ होट बरवादे | 
अप्पा सवाने, थोड़े, बाबा साहव से चुनाव सम्बन्ध मे बातचीत । उन्हें 
ममझाया। 
तिलक-हाल में चुनाव के सम्बन्ध मे सावेजनिक सभा। आज से वर्धा मे 
चुताव आन्दोलन शुरू क्या मैंने अपने विचार स्पष्ट भाषा में कहे । 
रात को हरिजन कार्य की सहामता के लिए प्रो० अमर का जादू का खेल। 
रात को एक्सप्रेस से इन्टर मे घुलिया रवाना । 

चालीसगाव-घुलिया, १०-१-३७ 
चालीसगाव में गाडी बदली । 


श्रो गजेटिया मिलने आये। घुलिया तक साथ रहा । का मास्तर के वारे 


पथ 


या मे प्रभाव मेड मे शामाइर की बहये धदीयाई है ४ सह का विधा र। 
माजावजी, गररततातजीआरि से बाठे। उ्हेंखूर गारशाककटा। 
ये गैद पर उसका सधर हुआ + 
हगी में प्रगाध गढ़ मे झासिपायती के गाय बी नो प्ररशेसों में । रा 
र धताप सेंड थो ते अक्या साहब यह एदे रमायाति थे । 
पर दे घर गऊशासा के बार ये रख दिदिजी थे बाय । योहाजाई वे संप्र* 
में बातपात । 
हर गभा € बज घुर हुई १०॥ सर बी । ठीर भाषण द्ुए । 

7 गड़ के यद्ा किर नियदार की वात । रारया नहीं बंड़ा। राजे ह३ 
गये । 

पे गेठे से चुनाउलाये के बारे मे बागे । 

घछुतिया घा्बई, १११३७ 

नी मे थीराम वी मनोरशा जा पया शगा। बह शदाई रखता स््ठी 
हा है। दो ये मा शो थाना था। उस समझाने भा प्रणाती, पड 

। 

रबर गी बढिंस संगीयाई मो बदतारजी ये कशौयातावर्ह गाष 
ता, प्रताप सेद और मैन मिसर॒र किया । शालिगरामजी (रमेगार है 
), बरये, जोविसास आदि पे सामने मामला गिषद गया।हागदा वे 
यादों से ये सोग बच । 
प गेठ ये फ्टैयासागजी में 'मो सेया मण्डल केयारे में देर तक 
र-विनिमय । 
गन के बाद घुलिया से मनसाद़ एक मोटर से । गामेश्वरजी, गया व 
राम साध में। रास्ते मे उनकी घरेलू याते---श्रीराम, गया ये रामेश्रजी 
समझाना । 
माड़ से थडई में वम्बई रवाना ! गाडी में खूब भीड़ थी। श्रीराम से 
गे। उसे विचार करते को कहा । हि 
दे आठ बजे रात को दादर। वहा से रीतारामजी को लेकर जुहू पहुचे। 











इर-शप्टदई, १२०१-३७ 
शाततरी देदी में चि« शदमी थे गम बे माई हे 
पॉरिग्यिति पैदा हुई बर मद समशावर 338 
पृत्पोनम वो सपपझावर बहने गो बह.» 
शो मौवारासडी मेश्स रिया डे दपरला मा 


पर) उसके शुबह छोर एस 


वो ही समेद वी सगाई आदि ने बारे में बातचीत । 


शम्बग्प में झो मई 
भ्रम में बात श्ग्त व 


हीससानजी शास्त्री, हरिभाऊडी, रतन बहन में देर तब बारे । रामभिह, 


माधेलाल चौघरी (जयपुर), उसवी सखी, बन्‍्या बलिया आधम आदि भी 
चर्चा | 


महरौशल के कौंसिल उम्मीदवार आये, उतनी जो भूत हुई, वह बताई 
सरदार से देर तक पोलीवनीनिक में बातचीत । 
आएिम मे पद-ब्यदहयार, जीवनलाल मार्ट, जमतादास गांधी, आविंद अली 
आदि मे बातें ९ थी जौहरी की पत्त लियने यो बहा 
१॥॥ बरेद जुट पु: 

जटु-पूर५, १३-१०३७ 
बहुरिजन बन्चु' पूरा पड लिया | जानरी देवी से विम्तार-पुर्देक स्पष्द 
खुलासेघार वातचीत । मन हलक हुआ । आगे के भागे का ब्रिचार | देवा 
नौररी छोडइकर जाने लेगा। उसपर भोध वे विचार। उस समशाना 
जानवी को भी ) 
आाषतवती दानी के घर जानेकी, बमला व नमेदा के साय गये । उससे प+ 
के विवाह पर भाने का बहुत आग्रह बिया ) 
मरदार बल्यभ भाई से मिलना । देर तक विनोद व काम की बातें 
गोविन्दलालजी के यहा गया। बह नही मिले। थी शान्ता बहन से बातें 
आफिस तथा खादी भण्डार गये । १) बजे वो गाड़ी से पूना रवाना । वि 
नमंदा व मोहन मांथ में । पूदा में सुद्रता बहिन के यहा ठहरे । 

रै४-१-३७ 

श्री सुब्रता बहिन के साथ घूमता । ६॥ से ११५५ ढक उसका उत्स 
बढ़ाना । प्रत्येक तहसील में एक करर्यरर्ता बी योजना समझाना | मेरी अं 
से सभव हुआ ती थाच लाख व वे दस लाख देदें तो मोजना सफल 


छह 


जुहू-बस्बई, १२-१-३७ 

जानकी देवी से चि० लक्ष्मी व थीराम की सगाई के सम्बन्ध मे जो नई 
परिस्थिति पैदा हुईं वह सब समझाकर कहीो। भ्रीराम से बात ढ्स्ने व 
पुस्षोत्तर को समझाकर कहने को कही । 

श्री मीतारामजी सेकसरिया आज कलकत्ता गये। उनसे सुबह और शाम 
बो भी सर्मदा वी सगाई आएदि के बारे मे बातचीत । गे 
हीरालानजी शास्त्री, हरिभाऊजी, रतन बहन से देर तक बाते । रामसिह, 
सापेलाल चौधरी (जयपुर ), उनकी स्वी, वन्‍्या बालिका बाश्नम आदि की 
चर्चा) 

महाकौशल के कौंयिल उम्मीदवार आये, उनकी जो भूल हुईं, वह बतलाई । 
भरदार से देर तक पोलीबलीनिक में बातचोत । 

आफिम मे पत्र-ध्यवहार, जीवनलाल भाई, जमनादास गांधी, आविद अली 
आदिसे बातें । श्री जोहरी को पत्र लियने यो बहा । 

६॥॥ बरीब जुहू पहुंचा 


जुहू-पूता, १२०१-३७ 
'हरिजन वन्धु' पूरा पढ़ लिया। जानकी देदी से विस्तार-पूर्वके स्पष्ट 
सुलासेवार बातचीत । मन हलका हुआ। आगे के मार्ग का विचार । देवा 
नोवरी छोटबर जाने तगा। उसपर फ़ोध व विचार। उसे समसाना ॥ 
जानेबी वो भी ( 
भाग्यवती दानी के घर जानकी, पमला व नमंदा के साथ गये। उसने परनू 
थे; विवाह पर आने षा बहुत आग्रह बिया। 
सरदार वत्लभ भाई से मिलना । देर तक विनोद व काम की बातें । 
गो विन्दजालजी के यहां गया। वह नही मि्रे । श्री शास्ता बहन से बातें । 
आफिस धथा यादी भण्डार गये । ५॥ बजे बी गादी से पूना रवाता । चि० 
नमंदा वमोहन साथ में । पूता मे सुद्रता बहिन के यहां टहरे । 

४-१-३७ 

भ्री युद्रहा बहिन वे साथ घूमना ।६॥ में ११॥ तक उसबा उत्साह 
बदाता। प्रत्येद तहसील में एक बतयेबता बी योजना शामझाना । मैरी ओ' 
में सभव हुआ हो पाच लाख द वे दस छाप देखें हो योजना सफल हू 


७ 


दे 





॥६ बजे रशमनेर 
शहशनेर मे पर्ररात साहोंटी मे घटी छररे॥ रणानिए बार्यकर्ताओं के 
माभेद तथा सोदत परिस्थिति समसी । विचार-विनिमय, रात १६ तदः। 
की कान गपद फिरोदिया, बच्चा पटवर्शन आदि थे । 
जाहिर शभा मे देर मो गई । दादा टोक बोले । मैं नहो बोला । 

देह, आतदो, घंगमनेर-पूना, १७-१-३७ हे 
लाजोदी, पस्ता लाल लोहिया वगैरा सममनेर रयाना । रास्ते में 
सुबर का समय था, दृश्य टोर मालूम होते चर 
इग्द्रायणी नदी मे: रम्यस्थान पर नाश्ता विया । 
दे[-जुकाशम का स्थान, सदिर, वेकूटवास, इद्रायनी वा डोह, बडी मच्छिया 
आदि देखी । 
आसन्दी--ज्ानेश्वर महाराज का स्थान देखा। श्री ह्रिभाऊ तलफुते मिले। 
चूता --थोदा आराम । 
श्री श्यामसुन्दरणी अग्रयाल मिलने आये। विवाह, गयाई थे रोजगार फी 
बातें । 
संत सुकाशम सिनेमा--रामनिवास, बमसला, नर्मदा के साथ देखा । ठीक 
मालूम हुआ । 








दस्सादाल £ 





चूना, १८-१-३७ 

फाटक सुबह मिलने आये । देर तक बातचीत । 

थ्री दयाशकर, चन्द्रभान (चन्दू), सूमंभान मिलने आये। करीब पौन घंटा 
तक उनके विचार जाने । उन्हे सलाह दी । 

श्री अन्ना साहब भोपटकर से मिला। देर तक बातचीत । उन्होंने अपना दर्द 
थे स्थिति समझाई। व्यवितगत टीजा के बारे में विचार । तात्या साहेब 
केलकर यहा मी । बम्दई गये हुये हैं। लोकशक्ति-वर्यालय में गये। वहा 
उन्होंने, ्॒ली भोपटकर बी ओर मे किस्त प्रदार टीका बाले लेय लिखे जाते 
हैं, यह बतलाया। श्री खाडिलकर व उनकी स्वी से मिलना । वह वर्धा नही 
आ सकेगी। श्री डा० पाठक मिले | उनका लडका भास्कर भी मिला । 
दयाशकर भास्कर व गोपाल वजाज (वनारस वाले ) से बात । 


श्री हरिभाऊ फ 





सकती है । हे 
श्री रा० ब० हमुमतरामजी दादी से दो घंटे तक विवाद हक 
गोविन्दराय मडगांवकर से मिलना। अवार्ड-पत्र दिखाया। हि करो 
के काग्रेसी कार्यकर्ता--यासकर गुप्ते-जोशी के व्यवहार आदि से निराग 
प्रकट करना । अन्य बातें । 
सुब्रता बहिन के साथ शाम को घूमने जाना । चि० कमला रदया भी सब 
थी। गे को वह 
सोमेश्वर के मंदिर मे व्यापारियों की जाहिर सभा हुई। हरिजने के 
आने दिया । दूसरा दुख। माफी मागनी पड़ी। दादा मा 
बोले । ठीक सभा हुई। वाद मे मदनलाल जालान व प्रहलाद से बातें 
१५-६१-२७ 
ता बहन के साथ दादा की बातचीत ! 
कट मे भगवानदास एण्ड क० के मोहनलालजी से मिलकर आये। शाम कै 
भोजन की तथा अन्य व्यवस्था । मी आ बादमे 
श्री शकारराव देव, गुप्तेजी, हरिभाऊ जोशी आदि मिलने आये। व 
चासू काका जोशी भी आ गये । उत्ते 
दयाशकर बी० ए० (राजवशी अग्रवाल) से देर तक बातचीत ।४3 
सम्बन्ध के बारे मे । ब 
लोक शक़ित प्रेस की व्यवस्था का निरीक्षण । वहां फोटो ली गईं। 
शनियार याडा मे जाहिर सभा ठीक हुई। मैं व दादा धर्माधिकारी वीले। 
याद में छावनी में भी राभा हुई । बहा भी दोनो जने बोले । 
भगयानदारा क० के यहां औरो ने भोजन किया। वहा रतन, घेंद्रभाव, 
सुयंभान आदि से बाते । 
पूना-समममेर, १६-१-३७ 
सुग्रता यहिन, रामनियास रे । रामनारायणथ रइया 
कर्ताओं की मिशनरी पदति की सेवा सरया के है 
साथ सगाने का विचार क्हा। 
क्री बरदीकर 'सीकास' के गपादक मिसने 
3॥ बजे मोटर से सगसने र रवानः 


पुवा-वस्बई-जुह, १९-१-३० म 
परी प्रेमा कटक आईं। उससे बातचीत । बापू से, कल्या मे हर हा 
नो बात हुई बह प्रेमा ने सबिस्तार कही। बा के विचारों में परिवठ ) 
पपमी स्यिति बही, ग्रामन्‍वार्य आदि की । श्री ह॒रिभाऊ फटा, दूरी 
मेउने आये । 
पृश्नतता बड्धित से घूमते समय प्रेमा का परिचय ) 
स० मोशन वी माता व गयाघर राव की लड़की से मिलना । 
मालूम हुई। 
प्रदन वात जालाने से सिलना । 
३-२४ ही गाड़ी से वम्बई रवाना । स्टेशन पर अप्या साहर मेरी 
धिसे 


दा 
मोप्य दाई 





जुहू,मम्यई, २००१-३७ भ 
धर्मानिमदध कौशम्यी, अगतादास याधी ये जयतपुर अनाधातर शर्म 
यारधीर । 
गरदार ये मियता । उनसे बहा देर रझ योाजीत।] आदिर * 
मरे रा बाई साय सियने आये। खीनिवासजी बयदइवाते से गस्मेरतता मे 
भृतामभाई बता धाटबरर ये गाहये मदाराजवी धर्मेगाता, गागिई है 
मदर सं शेत हा तग्पद। 
जेहग वादशधानु गे देर वर बात पो। ४ 

अटनपादई २१०१-३७ 
€। ए4 #ग। तह दर 


मे बरोर 





ही पीटमय क्री चपुर्भ विगवभर घटाइरों गुरणमत नेगगरो की 
दचिटी फाबवारादश तर शदह, ॥एएपराघजों रिक्ति मे बार 
अऋटाक नह थे (र४ धिजबर श- दे जाह इदवहाए 

हरत्तार के 6४ धाई दे गाय ऋाइन। चाइगीर दा वा हर के 
हर ४ । 

लब्तार ह ह0छत्र 5 जध्दर आदि को इदापचोप 5 

5 आर 3 5 


हब्ड बे फाजाडक भर हरवनाई बटर 4 शान दुरचा व वर 777 


डूर्लो वो सभा मे चुनाव भाषध । 
घाटकीपर की सभा में भाषण । 


२२-१७ 
श्री मोती बन, जीवनदास भाई व सूलोचना आये । डा० सरदेसाई वे यहा 
जानकी देवी व उम्रा के साथ गये। वहा चि० लटष्मी, पुरपोत्तम जाजोदिया 
आपा साहब रणदिव भी आये थे । 


ऑफिस मे मधरादास प्तोबमजो, सर नौरोजी शवलतवालां आदि से 
बातें। 
ररे-१-२७ 


जीवनलाल भाई, रामजीभाई, पूसमचन्द | आविदअली, मूलजी, लुब मानी 
काये। 


बि० श्रीकृष्ण लेबदिया की भावी योजना व विचार समझे । 
२च-१०३७ 

श्री डा० पटेल, उनकी स्त्री व युप्ता कास्द्रेवटर के: मिलने व जमीन देयने 
आये। 
किए भरियम भी मिलने आये ६ वस्वई मे और भो कई जने मिलने आये ६ 
मादुगा में गोविन्दलालजी के यहा वे शान्ता के घर होते हुए दुकान । बाद 
में भारवाडी विद्यालय में श्री गोविन्दलालजी का सम्मान छह भस्थाओ की 
ओर के ५ रणापति दनरा पडा, ब्याज्यान | वही पर भोजन । स्टेशन 
नवलकिशोर भरतिया आदि से बाते । ६-१० की गाडी से वर्धा रवान्ग । 

भुमावल, अकोला, वर्षा, २५०१-३७ 
अकोला मे ब्रिजलालजी वियानी, चि० तारा, निर्मला, सुशीला मिले । 
रास्ते मे गोवधेन, रमाकान्त व पुरपोत्तम से बानें। 
वर्धा पहुचे। स्नान वर्गेय के बाद अस्प्रताल। ३-१० को बहा लक्ष्मी 
(गगादिसन) घते लड़का हुआ | बेजन सा साल रतल । उसमें घूटी दी । 
दुवाने पर वाग्रेस चुनाव के दारे में ४ घटे तक विचार-विनिमय ! हालत 
समझी। 


रछप-रे७ 
राष्ट्राशष्ण से बातचीत--चुनाव के सम्बन्ध में । 


4 थे 


ग माधोराव (अप्पाजी सबाले) बेंकटराव गोडे से भी चुनाव सम्ब्ध में 
र तक बातचीत 

पी चौक मे झंडा बंदन । आज स्वतंत्रता दिन निमित्त झण्डा फहदाया। 
प्ट्गीत के बाद थोडा व्याष्याव । पुलिस वालों की तेयारी । 
स्ाव-कार्य श्री तुकाराम (रोहणी वालों) ने सही की, देरतक बातघीत 
ग्रका कालेलकर के साभ सेगाव जाते-आते बातचीत | वाएू से मात 
देन के बारे में बातें । जल्दी वापस । खान साहब ने पैशावर के मीठे नि 
दये । हु 

गंधी चौक-जाहिर सभा ! पहली सभा स्वतत्नता दित नि्मित्त। गन 
काका साहव फालेलकर मुख्य वक्ता ये। में सभाषति को हैसियत से पे 
बोला । तेजराम, धोने ने ठहराव रखा । 
दूसरी सभा--काग्रेस चुनाव के सम्बन्ध में कांग्रेस उम्मीदवार को मत देते 
के बारे में कहा ! 
कमसा लेले, ठाकुर किसनसिह व भीड़े बोले ! 

बर्घा, अकोला, २७-१-३७ 

भजन | अकोला जाने की तैयारी । उनसे 
वर्धा स्टेशन पर ब्रिजमोहन विड़ला मिले। वम्वई से कलकत्ता गये | उ 
बातचीत की । तह 
श्री आर्यनायकम व श्रीमल्तारायण के साथ पैदल स्टेशन ( मूर्तजड' सं 
मारवाड़ी शिक्षा मण्दल, हिन्दी विद्यातय, मराठी विद्यालय, छू विभाग 
आदि की चर्चा व विचार ठीक तौर से किया गया। 

मूछ्तिजापुर से अक्ोला तक श्रीमल्तारायण से बातें 4 उसके विचार जानें। 
सगाई-विवाह के सम्बन्ध मे खुलासेवार बातें । उसकी मन.ौ्थिति समगी। 
अकौला-दिजलाल वियाणी से घरार की वरिस्थिति समझी। यरदीर 
मदद के लिए तार भेजा । शाम को व रात की देश तक बातचीत । री 
मानाभाई, विजया भाभी, तारा, शान्ति, निर्मला से ताताभाई की सिर 
समझी । स्ट्रेशन आये। गोपालदास मोहता मिले । 

वैमेंजर से यर्था रवाना । 


बच्ची, हिगनधारन्वर्धो, र८-१०३७ 


वर्धा ४॥ मंडे करीद पहुचे बगने मे मुह-हाय घोकर प्राथना, गीताई, 
प्रजनन । 


[० राषक्षष्ण द शिवराजजी, तेजराम आदि से कांग्रेस चुताव के बारे भे 
देर शक बातचीत । जि० गंगाविसन से भी इस सम्बन्ध मे बातचीत) 

लि० भदालमा में उसके भावी जीवन, सगाई आदि के बारे से विचार- 
विनिमय 

दि० बासती ने अपनी थोड़ी स्थिति कही । 


(हएनघाट में ड० मजूमदार के घर कार्येर्ताओं से बातचीत विचार- 
विनिमय; परिस्थिति समझी | 


जाग्रेस चुनाव की जाहिर सभा ठीक हुई । जनता भी ठीक जभी थी। ३४२ 
बजे वर्धा पहुंचे । 


वर्धा-युलयाव-चर्धा, २६-१:३७ 
जानबी देवी, बःमला बस्बई में आये ६ सत्यप्रभा से दवायाने आदि को बातें | 
श्री घनुर्भुज देथ के स्वभाव रहन-महन के बारे भे स्थिति समझी । 
श्री देंकटरात्र घोड़े ध अप्या साहद सदाने भे काग्रेस-घुनाद के सम्दस्ध में 
देर सक विधार-विनिमय। पजाबराव सालवे से भी बातें, जिले की दृष्टि 
पे विचार-विनिभय 4 
तालुरा कै मुझप-मुथ्य बरयबर्ताओं से विचार- विनिमय । 


भेल से पूल्गाव । शिवराम टालवाले के यहा दाठघीत । उन्होंने याइबराद 
को भदद बरने को वहा । वारण दतलाये । 


जाहिर सभा में धी परदोवर व मेरा भाषण हुआ। 
मोटर हे वर्चा। 


३०-१६-३७५ 


चि» शांति बग्बई से आई, उसवी मो व सुशोला साथ मे । 


भहिषा मष्दल भी सभा ६॥ हे ११ हक हुई । मारवाड़ी शिक्षा मण्डल के 
शत १-१ ह३ ह६६ 


चुनाव नाग्दस्ध मे बातचीत | दिन में 4 शत २॥॥ दजे हब बवेशिश होत॑ 


श्री माधोराव (अप्पाजी रामाने ) वेंकटराव गोद से भी चुनाव हम्बस्ध मे 
देर तक बातचीत । 
गाधी चौक में झड़ा बदन । आज स्वतंत्नता दिन निमित्त झण्डा फहएया। 
राष्ट्रगीत के बाद थोडा व्याय्यान | पुलित वालों की तैयारी 
चुनाव-फार्य श्री तुकाराम (रोहणी बातों) ने सही की, देखतक बातचीत 
काका कालेलकर के साथ सेगांव जाते-आते बातचीत ॥ वा से आज 
दिन के बारे में बातें । जल्दी बापस । खान साहब ते वेशावर के मीठे वियू 
दिये। 
गाधी चौक-जाहिर सभा । पहली सभा स्वतत्ता दिन निमित्त | 
काका साहय कालेलकर मुद्य वक्ता थे। मैं राभाषति की हैतियत से 
बीला | तेजराम, धोत्े मे झहराव रखा । नि मत देने 
दूसरी सभा--काग्रेस चुनाव के सम्बन्ध में कग्रेस उम्मीदवार को मत 
के बारे मे कहा । 
कमला लेते, ठाकुर किसवर्सिह व भीडे बोले । 

वर्धा, अकोला, २७-१-३७ 
भजन अकोला जाने की तंयारी । 
वर्धा स्टेशन पर ब्रिजमोहन विडला मिले। बम्बई से कलकत्ता गये। उ्ें 
बातचीत की । 
श्री आर्यवायकम व श्रीमन्‍्तारायण के साथ पैदल स्टेशन। मूर्तजापुर इक 
मारवाडी शिक्षा मण्डल, हिन्दी विद्यालय, मराठी विद्यालय, उई 
आदि की चर्चा व्‌ विचार ठीक तोर से किया गया । 
मूतिजापुर से अक्रोला तक श्रीमस्तारायण से बाते । उसके विचार जाते) 
सगाई-विवाह के सम्बन्ध मे खूलासेवार बातें । उसकी मने स्थिति समझी | 
अकोला-ब्रिजलाल वियाणी से बरार को परिस्थिति समझी। सरदार 
मदद के लिए तार भेजा । शाम को व रात को देर तक वातचीत । वी 
नानाभाई, विजया भाभी, तारा, शान्ति, निर्मेला से नाताभाई की स्थिति 


समझी | स्टेशन आये । योपालदास मोहता मिले । 
पैसेंजर से वर्धा रवाना । 


वर्षा, हिएनपादन्वर्धा, रघनएनरे० हक 
गो ४॥ बजे करीद पहचे। चगले मे मुह-्द्यय घोकर प्रार्थना, गोताई, 
जन । है है 
ब० राधाकुष्ण व शिवराजजी, तेजराम आदि से कांग्रेस चुनाव के बारे में 
:र तक दातचीत । चि० गगाबिसन से भी इस सम्बन्ध में बातचीत । 
चि० भदालंसा से उसके भावी जीवन, सगाई जादि के बारे भे विचार- 
विनिमय। 
दि० बासती ने अपनी धोदी स्थिति कही । 
हिगनघाद में ड/० मणूमद्वार के घर कार्यकर्ताओं से बातचीत विचार" 
विनिमय, परिस्थिति समझी ६ 


कांग्रेस चुनाव की जाहिर सभा ठीक हुई) जनता भो ठीक जमी थी। १३ 
बने वर्धा पहुंचे । 
धर्घान्पुलयोव-बर्धो, २६-१०३७ 
“तकी देवी, कमला वम्वई से आये। सत्यप्र भा से दवायाने आदि की बातें । 
। चतुर्भुज वैद्य के स्वभाव रहन-सहन के दारे में स्थिति समझी | 
) बेंकटराव धोड़े व अप्पा साहब सवाने से काग्रेस-बुताव के सम्बन्ध पें 


र हक विधार-विनिम॒य १ पडादराव सालवे से भी बातें, जिले की दृष्टि 
१ विद्ार-विनिमय । 


शलुबप के मुझ्य-मुख्य बायकर्ताओ से विचार-विनिभय । 


मेल से पुलगाव। शिवराम टालवाले के यहा बातचीत । उन्होंने पादबराव 
को मदद करने को कहा | कारण बतलाये। 


जाहिर सभा मे थी करदीकर व मेरा भाषण हुआ। 
ओदर से बर्घा ( 

गे रेण्नएन्रे७ 
च० शाति दस्बई से आई, उसकी मा व सुशीला साथ मे । 


भाहिला घष्डल की सभा ध। से ११ तक हुई। मारवाडी शिक्षा मण्डल को 
शा ३५४ तक हुई) 


चुनाव-भम्बन्ध मे बाठचीत। दित में द रात रा बजे तक बलेशिश होती 


१३ 


७6 4६0५२ कक % 0 0 कक ०44 “0८.70 १: ७ ४ 
कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी । 
वलकिशोर भरतिया आये। 
वर्धा, आवो ३१-१-३७ न 
जल्दी तैयार होकर वर्धा से मोटर से आर्वी रवाना हुए । रास्ते में खरागणा 
की सभा में भाषण । 
आर्वी में गोपालदास के यहां उतरना | दर 
रात को आप्ठी में भाषण हुआ । ठीक सभा हुई। वही पर देशपाण्डे के पर 
पर सोये। 
आप्टी-आर्वी, वर्धा १-२०३७ 
आप्टी से छोटी आर्वी, लीगपुर आदि १० ग्रावों में गये। कई जगह बाई" 
चीत, व्याख्यान व समझाना । काग्रेस उम्मीदवार श्री केदार की परिस्थिति 
ठीक मालूम हुई । तलेगाव व आर्वी में जोरदार भाषा मे स्पष्ट भाषण दा 
पड़ा । श्री कैदार, गोपालदास, बावा साहब, थत्तेजी आदि साथ मे रे 
वर्धा रात को १२॥ बजे करीब पहुचे । 
वर्षा, पवयार, से लू, सालोडी, सिदी २-२-३७ 
गजराजजी (झुनझुनवातों) से बातचीत । 
बाबा साहव देशमुख, शिवराजजी, तेजराम के साथ सालोड गये। 
राब सहिव, विदुलराव देशमुख से देर तक बातचीत हुई। माधिर ्तो। 
बोद सालोइ सकल में दोनों विश्वनाथ की मिलें, ऐसा ये प्रयल 
घर साध में भोजन । देर तक बातचीत । रामराव के बारे की परिर्िषर्ति 
समझी । 
बाबा साहब, वेंकटराव व गोडे के साथ पवनार गये। दोनों देशमुप 
विश्वनाथ से मिलना । विश्वनाथ की हालत यराब, बोमार था। 
कुछ भी बाम नहीं किया । 
मेलू के कार्येबर्ताओं से मिले । स्थिति समझी । 
मिस्दी में जाहिर सभा। बाबा साहब देशमुय्य समापति। मंशा 
मम्या शौद्या भाषण, णयाब | रात को रे बजे वर्धा पहुंचे । 


वही 





स्पाएगदा देखात्रर झाये। देवरी में अधिय समय 





हर में झाजी व एश्लावेजी की ब्यवर्धा देसी एक्लाकेली में भागय 
भी एश। 
डनन्न्३७ 
मेनू, हिएपी, वर्षा, बायदाव, देवती, पुजगाव, किर वर्घा पयनार बे सेलू 
बॉ पोलिय घुस घर देखा। यहाँ के पोलिंग का परिणाम टीक आने की 
आशा दिग्वनाथ थे बारे मे धोदा विचार । 
डा ० बार्रातगे से बातें | पुप्राज के चुनकर आने थी पूरों आशा । 
वर्धा-रोपांव, ५०२-३७ 
हरिभाक़नी, भागीरधी बहन य घान्ता रे धोडी बातें । 
श्री बेदार से आरवी चुनाव-ब्यवस्था वी बाते । 
मगनवाईी में इमारत सब कमेटी बी सभा। जाजूजी य बुमारप्पा का 


गा 
मतभेद देय दु ख हुआ। यहा भी वे दार आये। आर्वों के सम्बन्ध में बातचीत, 
ब्यवस्था । 


सेगाव मे घापूजी से जवाहरलाल केः पत्र व मालपीयजी के भअम्बन्ध मे 
विचार । देहली ट्ररी के बारे मे स्वीहृ ति । बालकोबा को देखा, प्राथंना । 
वर्धा में बालूराम से बातें । 
दर्घा-आरोी, ६-२-३७ 

जल्दी तैयार होकर आर्वी ८॥। बजे पहचे । गोपालदासजी के यहा भोजन, 
वहा से बाबासाहब को साथ लेकर ऑफिस। केदार से बाते, ब्यवस्था, 
आध्टी गये । 
वापस आदी । थोडी देर ऑफिस व्यवस्था देखकर घनोटी, देर हो गई थी । 
डा० अभ्यकर के घर पर घतोटी में नाश्ता । विश्ल ११ बजे रात पहुचे। 

वियल, वर्धा, आार्दो-चानदा, ७-२-३७ 
बाबा साहव की स्त्री श्री सौ० बाई से घरेलू बाते । 
विलल में सभा टोक हुई । भाषण भी अच्छा हुआ । 


श्र 


रसूलाबाद मे भी भाषण ठोक हुआ । हा 
रोहेणा में सभा तो नही हुई। लडको से वातचीत। वितायक राव 
जबदंस्त तैयारी, नायडू की ओर से 
घनोडी में भी सभा ठीक हुईं । आर्वी होकर वर्धा 
वहा से चान्दा। 
चान्दा में सभा ठीक हुईं। लोग खूब जमे ये। मैंने व रिपभदात ने 3 
दिये । रिपभदास ठीक बोलता है ! मेरा भाषण भी ठीक हुआ। स्टेंगन हर 
सोये। 
वर्धा-नागपुर, ८-२-३७ बस 
प्रा्ंना, गीताई। चान्दा से सुबह वापस आये । आते समय गयाहिम 
घर होकर आये । धूमना, महिला आश्रम, जानकी, कमला, गोवर्श हें 
में । हरिभाऊ, भागीरथी बहन आदि से वातें, उत्सव की तैयारी । 
३॥ बजे की एक्सप्रेस से नागपुर। पूनमचन्द, बजरंग, यरे वर्गंय 
मिले। ६०००४ 
अवारी, छगनलाल, आकरे मिले। उद्धोजी, भिकूलाल, बजरंग, 2 
भाई, छगनलाल, खरे की सफलता की पूरी आशा, जगातदार 
पत्नमुलि तथा अनुसूया बहन व नायडू के बारे मे थोड़ा डर । 
वर्धा, ९-२-३७ रु 
विशोरलाल भाई, गोमती बहन से मिलना । महिला-आथम रास्ते में (4 
साहर से बातचीत । हरिभाऊ उपाध्याय व भागीरथी बहन से मतें। 
डुकान पर रे से ५॥ तक खुशाल चन्द के चुनाव की व्यवस्था | 
बांटना। ८॥ से १॥॥ तक सावजनिक सभा बालाजी मदिर के सामाी। 
[३ में ज्यादा बदता दोनों पक्ष के बोले । भाषण, कई बातें छूट गईं” 
के बारण । 
कि पर्षा-दम्बई रवाना, १०-२०३७ 
पक, ही त। खुशानचरद के चुनाव की ब्यवस्था। याया साहर वार 
भाद में यागघोत । 
। मैत मे बम्यई रवाना सीगरे दर्ज सें। शाप में जातरी देरी! 
भी। पर बारी क्री चो। 


म्बई में हुमा व रतीलाल को वोट देना तथा कांग्रेस व दानी का भी काम 
गञ। हे 

अम्बई, जूहू, ११-२-३७ 
दादर उनरे। मामान पहले दुलाया हुआ न होने के कारण ७ हुपये ६ आने 
देना पद्म । मुरा लगा ॥ घोष भी रे त १०) ४६ 
बेकबटेदी में रास्ते में शबयर मिल के नुकसान के बारे में बाते । देसाई व 
जिवेदी को बदतने भा विचार । इक 
राइन हाल में थ्रीमतों हमा मेहता वे रतीजाल गाधी (वार्ग्रेसी उम्मीदवार ) 
दो थेध्वर दे दोनो घोट, मेरे ८ जानब के, दिये । वहा सड़े रहे। 
शमेम्वरदासडी थ जुएुव विशोरजी बिहला मे मिलता, बातचीव । 
शाजई हादस में सर मौरोजी से मिलना १ 
ज्ए नघम्शई, १६०२-६७ 


देव डी, आदिद अली, मूलडी फमिलने आये । हाउसिंग आदि की बातें । 
बश्र जे शी भोग । 


एज्दार गे शागघोत ) 





डा्दर्द हाउग में गे गौरोरी से बातचीत व एंसला, रमीद आदि। मुलजी 
(शक्वा गा गिल । परिणाम नहीं क्षाया ( 


चेरीन छत ध शावित सी से शिले | 
हहतान शुणर व) हा भा, विचार । भावी प्रबन्ध । 

शा "दाद -पूना, १३-१-३७ 
एापीककत मिलते आई, जाजूजी बे तार थ एस गे हुए पहुबा, अग्य यान । 
की एमर एन राय व ग्णीरहत, मृतशी मिले । उन्होंने दु शप प्न थी 
एक वे शारत कप बापनी ने दारे मे घाले जी। वर्धा आवेगे, पेपर 
है] ६ ६६ ब। हरी हुमा । ११-१४ ही गारी गे पूना भ्याना, ज्तेग में शाद । 
३ इज विनोद भारागा पता में गासर गे सश्वर जतवागा | बहा 
कपरएच्ीण साइना, हध । पता गिल मे गभा में बाज बादश करो दोट डे 
४) ६३१) 


पृदा-शस्‍्या, (४-२-३७ 


बे) पजु एलन दे दिराहुइ ३६) » हे ७ तर विवाह भे २है। शम्दई 
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'रसूलाबाद मे भी भाषण ठीक हुआ ! डे 
रोहणा मे सभा तो नही हुई। लड़को से वातचीत। विनायक राई 


जवर्दस्त तैयारी, नायडू की ओर से । 
घनोड़ी में भी सभा ठीक हुई । आर्वी होकर वर्धा 


बहा से चान्दा। जेभाए 


चान्दा मे सभा ठीक हुई। लोग खूब जमे थे ! मैंने व रि 
दिये। रिपभदास ठीक बोलता है। मेरा भाषण भी ठीक हुआ। स्टयत 
सोये। 

वर्धा-नागपुर, ८-२-३७ आब्मिगरे 


प्राथंता, गीताई । चान्दा से सुबह वापस आये । आते समय गे' 
घर होकर आये। घूमना, महिला आश्रम, जानकी, कमला, गोवर्धन 
में। हरिभाऊ, भागीरथी बहन आदि से बातें, उत्सव की तैयारी । ग् 
३॥ बजे की एक्सप्रेस से नागपुर। पूतमचन्द, बजरंग, यरे वर्गर्त 
मिले। 
अवारी, छगनलाल, आकरे मिले। उद्घोजी, भिकूलाल, बजरंग, #९४म 
भाई, छगनलाल, खरे की सफलता की पूरी आशा, जगातदार ढ़ी 
पससुले तथा अनुसूया बहन व नायडू के बारे मे थोड़ा डर। 
बर्धा, ९-२-३७ 
किशोरलाल भाई, गोमती बहन से मिलना | सहिला-आश्रम रास्ते अप 
साहव से बातचीत । हरिभाऊ उपाध्याय व भागीरथी वहन से बाते 
दुकान पर ३ से ५॥ तक युशाल चन्द के चुनाव की व्यवस्था । 
याटना। ८॥ से १॥॥ तक सार्वजतिक सभा बालाजी मदिर के सामों 
१२ गे उयादा बकता दोनों पक्ष के बोले । भाषण, बई बातें छूट गई 
के कारण । 


ने कार 


यर्पा-बम्वई रवाना, १०-२-३७ 
(हिल दुबानत। खुशालचन्द के चुनाव की व्यवस्था। बावा साहई वागेंग 
आदि में यागघोत । 
पुर दस में बस्बई रवाना सीगरे दर्ज मे। साथ में जावरी देगी! 
जगह दीर थो | वर गाडी दिलतो थी । 


प्रेस व बातों कया भो शाय 
चा 


बम्दई, ज? , ११. 






देना पहा। बुरा लगा । चोष 
केशबरेवर्ज शपरे- 


मरे: 


की काया । 


दी मे रास्ते मे शशर मित्र रे सुरसान के बारे मे बाते । देसाई व 
तियेदी वो बदतने वा विचार । 


टाउन हाल में धरीमतो हसा मेहता व रतीवाल गाधी (शाग्रेसी उम्मीदवार ) 
वो चेम्पर बे दोनो वोट, मेरे व जानरी वे, दिये। यद्दा साड़े रहे । 
रामेग्बरदासभी वे जुगुल विभोरजी बिड्ला मे मिलना, बातथोत । 
बस्वरई हाप्म से सर मोरोजी से मिलना 
जूए-पप्यई, १२-२०३७ कि 
बेशवरदेवजी, आविद अलो, मूलजो मिलने आये । हाउसिंग आदि की बातें 
बेशर के यहां भोजन । 
सरदार में बातचीत । 
बेस्बई हाउस में मर नौरोजी से बातचीत द फैसला, रमीद आदि । मूलजी 
सिक्‍ता से मिले। परिणाम नहीं आया । 
पेरीन बेन व झाविर अली मे मिले । 
हिंदुस्तान शुगर की सभा, विचार । भावी प्रबन्ध । 
जहू-बम्बई-पुना, १२३-२०३७ कक 

भीपीवहन मिलने आई, जाजूजी के साश व पत्र से दुख पहुचा, अन्य को 
श्री एय० एन० राय व मणोवहन, भूलजी मिले $ उन्होने देर पर 
मद्ायता व भारत बीमा कम्पनी के बारे मे बातें की । कल सा ] 
नी मदद का नही हुआ। ११-४४ थी गाडी से पूना रुवाना, जनवासा । घहा 
रिजवे डब्दा, विनोद, आराम। पूना में मोटर से तले, काद्रेस को बोट देने 
आईसज्ोम, नाश्ता, दूध । पूना मिल में सभा से बोले, का 
मोवहा। 

5 शरताअश्याण। १४०२ आह से रहै। बरवा 
बि० पन्‍लू-रल् के विवाह में गये। ४से ७ लक 
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शई इसाहद रे 





के अच्तणा 7श इटुट मो शाओे । बेगब पोह्ार के दवा 
डर्डा, ११-६२ 

सारपुर मेण मे दर्पा पु इ . स्टेगन पर हो 

हुआ, साधरारी बंच्टन ह+ भो 

शिपेस्तान हार से ह्रदेग ठापटु रा शाई मना 
न कज मे मदिर, दशान, महिता भा 

मेटरनिटी होम खुपा। बहा झदे। दा के माहिर, दुकान, महिं 

बहनों में पोटी बाते + 
महानरद स्पानी के गे 


थोरे अप शपेरजे 





ही असतत्दगगर छुर में * 








४ृ४४ई यो इता ने बारे में बातः 





में गदे । 
व्धननायठुए, १६-२-३७ न 
जल्दी तैथार होपर भाड़े को सोटर मे लायघुर--जादरी, गोशतदात 
दामोदर साथ मे । हे हु 
नागपुर से कई पोलिंग स्टेटन, कई १७-१८ जगह गये। यावरी हो 
डा० यरे वे अनुमूया बाई मावेगे। द्दर 
पोद्दारों के यहां बैंठने--जीवराजजी बा स्वरंवास हो गया था । 
बातचीत । 
वर्धा वापस | मंदिर में गाडगे महाराज को पंगत देखी | वर्षा बाई। ६ 
लोगों को कष्ट हुआ। 
रात गाडगे महाराज का कीर्तन पौन घंटे चुना । १॥ बजे बंद हुआ | 
वर्घा-सेगांव, १७-२-: ७ 
सोनीवाई बजाज से आपरेशन आदि की थोडी बातें । अस्पताल में वो 
नं० € में व्यवस्था । 
भी थाडगे (ग्रुवडी शुवा-पढ़रपुर वाले) से मिलना । बातचीत । 





सेगाव जाकर बापू से नातवाईी तक मोटर मे बातचीत कार्यकर्ता योजना ; 
जाजूजी मम्मेलन वेः सभापति हुए । नालवाडी मे चर्मालय व सेत देसे । 
विनोबा से बहुत देर तक बातचीत--मंदालसा वी सगाई, कार्येरर्ता 
योजना, मानसिक्र स्थिति आदि । टू 


खूब जोर की वर्षा, पुखराज फोचर मिले, वह चुने गये--पाच हजार चार 
सौ से ज्यादा से । 
जाजूजी से बातचीत, ग्राम उद्योग सध के बारे मे । 
जाजूजी के साय अस्पताल जाकर आये । 
रात वो वर्षा, बिजली खूब चमकी । 

वर्धा, १८६-२-३७ 
नानवाड़ी मे पू० विनोदा से चि० मदालसा की सगाई, सस्वन्ध व मानसिक 
स्थिति कमजोर आदि पर विचार-विनिमय । 
काका साहव से मद्रास हिन्दी सम्मेलन के सभापति के बारे मे अखबारों मे 
जो आया वह उनसे सुना-समझा। सभापति बनने में मेरी णो अडचने हैं 
बह मैंने उन्हे कही | 
पू० बापूजी से सम्मेलन सभापति, कांग्रेस सभापति, जाजूजी, प्राम उद्योग 
बार्य, मेरी मानसिक स्थिति व कमजोरी आदि के बारे मे बातें। दुवारा 
फिर मिलकर खुलासेवार बातें करना । प्रभावती को रास्ते में कप्ट हुआ 
उस बारे मे भी कहा। 
महिला आश्रम में नीलम्मा बहन से थोडी बातें। हरिभाऊजी, भागीरथी 
वहन व चि० शान्ता से आश्रम आदि बाते । 
बापू से जो बातें हुईं वे सव जाजूजी से कही । 
चोरधडे व उनवी डा० पत्नी से दातें। 

१९-२-३७ 

राजेन्द्रवावू व मथुरावादू ग्रान्ड ट्रक से आये । बातें । 
सोनीवाई बजाज (ग्रोपीजी बी स्त्री) के ट्यूमर (पेट के गोले) वा ऑप- 
रेशन हुआ | डेढ घटे से ज्यादा लगा । साढ़े तोन रत्तल वा गोला पेट में से 
निकला | गर्भाशय खराब हो गया था। उसवा वहुत-सा भाग भी निवालना 


६ 





शब्दार , शापी दाद में आये? 


जुगुत शिएपर 





इस वो पदागर वा सघाने वे. गारताओं विधाटर शिया 
लाया उसे परनार बा रयास पसद आया । 
दादा धर्माधगारी, घोरघरे, मिस वनिता घोहघड़ मे बाते । 
जुयू तशिशो रजी वो महिदा आश्रम दिखवादा । 
चघनश्यामदास बिदता भाम वो मेठ से आये । 
जुगृतविशोररी रात वो एक्सप्रेस से गये । 
नागपुर में दा* खरे मित्रते आये । इती स्पूज वे बारे में बातें॥ 
औीललया, सारशो, कच्या से बाते । 
२३-२-३७ 
महिला आश्रम वी व्पवस्था, आशा देवी मे बाते । 
सरदार, राजिस् बादू, धनश्यामदाग, खान साहब ये खुर्शेद बस से बाते । 


सुद्रता वहन का यम्वई बुवाने का आग्रह का पत्र । उसे व रामतिवास यो 
जवाब भेजे, धोंडी चिस्ता । 


2० परे व वेस्टराव आये । देर तक हे 





ती स्यूज ये यारे में बाते की। मैंने 
उन्हें डा० परे को तफ्सील देने के लिए नोट बरदाया । पूरी विगत मिलने 
पर विचार ही सकेगा । 


भोजन के समय पा साहव व युर्शेद बहन तथा मथुरावायू रे चर्चा, मिल 
भालिक व मजदूर आदि के सम्बन्ध मे । 


सरदार, जाजूजी, धनश्यामदासजी विडला से “डेली स्यूज-बोप' के बारे मे 


चार-विनिमय | सरदार व घनश्यामदास को बहना पड़ा कि पत्र हाथ 
लेना चाहिए। 


प का स्वास्थ्य ठीक नही । सन में चिन्ता व दु.ख । 


र१ 


श्री 
हरी केदार मी सो संत मे बूने गये। श्री नायडू हार गये 34027 
भी २७०० याद मतों से घूने गये । और भी सत्तोपजनक 
कैयार करगेरा के साय मे भोजव। तत्ी है मे 
हि मे 
सेव सनेसदावू के साथ जाकर बापू व राजजुमारी 
बाते । को बइर 
आताजी के मदिर के सामने जाहिर सभा हुई। व्रत 228 हर! 
केदार ठीक बोले । कक भी सभापति के रूप में बातों का पृ 
२०-२-३७ उूँ तो 
सहिला आश्रम में आगा बहन से युलासेवार ६4000 कं सर 
आपयंतायकर्, श्रीमन्‌ ये गंगाविस्त के ग्राथ शिक्षा मष् 
देर तऊ होता रहा। 
आने में लिया। 
व ड्पवहार--चि० कमल को भारत आने के बारे में ३ पॉर ऐसे 
सतीश के बारे का पत्त पढ़कर बुर लगा। आपिर १२ 
निश्चय करना पडा । कमल के आग्रह के कारण । काजोर झा ही 
अलगांव 4 आर्बी जाने की तैयारी थी, पर वर्षा का जो दा 


स्परगिं दे 
प्ररण व मुबह सेयाव जाना जरूरी होने के कारण, जाता हे है 


रोज है। 
स्पताल ग्या। सोनी वाई को कष्ट ज्यादा था । आज इूसर रो 
राजेख्वाबू से थोड़ी बातें । 
रात को जमेन यहन से बाते बह आज गई। 

२६-२-३७ 
बाद के वास सेगांव गया ५ युवा! है, 
गम उद्योग सघ के विद्याधियों के सामने बापू का प्रवचन परी, हर 
गा के साथ भूसते समय अपनी मन स्थिति, मन की कमजोरी, 
आदि सम्बन्ध मे बातः साफ तीर से कही। बापुने  : 
बतलाया और कहा कि फिर बातें होगी। हिन्दी 
पत्ति, प्रदेश काग्रेस के सभाषत्ति पद से अलग 
हुएं। बापुकेबो “ 55 ० 
नहीं माया ' है 
आह 


प् 


बापू से मिलने सेगाव शये । 


महिला आश्रम उत्सव रात को ७॥ से ११॥ तक। स्वागत गीत । 'बरगद' 
हिल्दी नाटक । सुन्दर दृश्य व एक्टिंग । भारत वन्दन (बंगला), राष्ट्रीय- 
गीत (इन्तलड व तामिल ), दुखी बुद्धिया (हिन्दी), कल्याओ की कवायद, 
विधारंभ नाठिका (कल्वड ), कन्याओ का रास, अग्रेजी नाटिका, वृन्दवादन, 
बहुओ का पड्यन्‍्त्र (नाटक) सितार, गोप-रास आदि। 

न कक ० ० 2 आर 
खुद चहन से कमला भेमोरियत की बातें । “ए तह छठ जुब्रुठ 
वक्षिग कमेटी सुबह & से ११ तक, दोपहर को १॥| से शतक वे रात 5 से 
१०। तक हुई। पूज्य बापूजी सुबह & से शाम को पाच तक रहे। वकिंग 
कमेटी का काम ठोक हुआ। 
शाम को महिला आश्रम में सब तेताओ का भोजन हुआ। व्यवस्था ठीक 
थी। वर्किंग कमेटी मे श्री शरद बाबू को छोडकर सब हाजिर थे, चौदह्‌ 
मेम्वर व चार निमत्रित सज्जन । 
मा का स्वास्थ्य ख राव रहा। रात को जागना पड़ा । 

२८०२-३७ 
अस्पताल जाकर भणसालो, सोनीवाई बजाज को देखा । 
वकिंग कमेटी सुबह ८॥ से ११॥ तक, दोपहर को १ से ५॥ तक व रात 
६॥ से ७॥ हुई । 
घू० बपूजी सुबह ८ से शाम के ५। तक बिग कमेटी भे रहे। उन्होंने 


अपनी राय व शर्तें ऑफिस लेने के बारे मे कही । ठीक विचार-विनिमय 
हुआ। 


सा दा स्वास्थ्य आज थोडा ठीक रहा । 
३१०३-३७ 


डाक्टर थान, अब्दुल गपफार छान, पतजी, सरदार मगलसिद्द देहली गये ॥ 
पहुचाने स्टेशन गया । 


बविय बमेटी ६ से ११ तक धन लिरा  साप्तालि 


व [व निवालने गये 
एक प्रकार से निश्चय हुआ। 2 ट्रपरी परी 
गाधी सेवा सघ की सभा २ ग्रेट है £* पर -ष्षर के 
७ «८ स्दप-+ ७ 
'ऐिटॉड-... न 


> भछपजरत व झट 


था 2002 
तीन बचने ये उदकर मी के बात ये इता। ब्रा के बघलपर पा जब 
महतो आपंय का ये महिवाज्यतस का यदय मोर पे पा 
धारभ टुआ। थी धाते थे शुश में आज सर वी रिपीदटे प पारी मह् 
हे ४! 
माता आडवय ने मंधपर का परिचय कराया व थी 6 झोय 
बपर गे राजेय बाबू थ धान राव े भाव युद्र ये न हुआ। 
[ए सुचट आग १२ थे शाग को शा से शा हर उगाय हक ये समेतत 
गरदार, घनश पामदागजी विदा आदि गे वी सिक, दिसदी गाहि 
भार को भर्मा। फ्न् ४ 
हु बर्द पूर' 
डा धरे परीय उरभीस हजार ज्यादा मत मे 80008 ; दशारमा 
कर आये । थी बुध (प्रवावार) थी भोपदकर ने विश्य भाप है 
गे भुनवर आप । गुपर मिला । 
२४5२-३७ ञ (2 
दबाव मे जात 
गह्लाप्रण, उगप- 9॥ मे १०॥, थी यूरगेद बहन मे वास 
गिया। रमी-गिद्षा पर दादा धर्मा धिषारी, बाजी शाहव, अपने 
8 मारप्या, मूदुता यहत अस्यासात, आशा बहने भादि से 
फटे । ये) मेवे 
ब्की प्रूजी मै मिसने आये) मेरे 
सकता से--रामदेवजी चोयामी वर्ग रा याप्रूजी है मिसने आये 
गाफर बातें करफे आये । बाठचीत। 
रत को ग़रदार, राजेखयाबू, पनश्यामदास गये साधारण बाठ 
२६-२०३७ 
के शपहर को । 
ता साहित्य मडल की सभा का काम हुआ--मुबह ये कार 
हिला आश्रम का ८ में १० तफ़। विधार-विनिमय। सा गी माय, 
केशो रताल भाई, आशा चहन, कमला, यासस्ती, पष्चा, हरि ई 
मं आठवत्ते, यूशेद बहन आदि ने व मैंने अपने विचार शिक्षण 
रे मे कहे । 

2, वबडला खाई 
हरोजनी नायडू, राजाजी सुबह आये। घनश्यामदास व् ह बन; 
शाम को भये। प० जवाहरलाल नेहरु, भुलामाई, गोविद वल्त# 

77 खान साहब, सरदार मगलसिह वर्भरा शाम को आये । जवाहेरतीते 


ड-३-३७ 
गोपवन्धु चौधरी से उडीसा के काम के बारे मे बातचीत । 
महिला आध्रम की इमारत का निश्चय श्री म्हातें, घामाजी, राधाकृष्ण 
ब आश्चम वालो के साथ निश्चय । 
महिला-मण्डल व महिला-आश्रम की सभायें ११॥ बजे हुईं । 
मधुरादाप्त मोहता व पुखराज कोचर से वर्धा मे बैंक खोलने का निश्चय । 
पूनमचन्द, गगाविसन, चिरजीलाल आदि से बातें। अस्पताल जाकर 
सोनीबाई, सीताराम घौवे व भणसाली से मिलना । 
१० बजे की एवप्रेस से नासिक-वम्वई रवाना । 
मुतिजापुर मे ब्रिजवाल वियाणी आये । अकोला तक बातें। नोद खूब आती 
थी। भीड़ हुई। आकोला मे सेगोव से दो टिकिट इण्टर की करवाई। 
नासिक तक के ६॥ २० लगे। 
भासिक-बम्यई, ५०२०-३७ 

जलगाव के बाद आख खुली । निवृत्त हुए। 
मासिक में सोताराम शास्त्री व देशपाडे स्टेशन आये। काका साहब गद्े के 
चर डा मुले (पुलगाव बाले ) भागप्पा, पोतनीश आदि मिले । हनुमानगढी 
में मराठा धमंशाल्रा देखी गोदड़बुदा (गराडगे दुदा) आये। महानत्द 
स्वाभी बम्बई से आये । धर्मशाला उत्तम मालूम हुई। भली प्रकार देखी। 
हरिणन छात्नालय देखा । 
इलाहाबाद एवसप्रेस से बम्वई रवाना । फ़राटक ववील, महानन्द स्वामी, 

बातें । भीड ज्यादा थी। 
दादर उतरे । केशवदेव जी, पन्‍ना, केशर, कमला से मिले । 
जुट मे श्रीकृष्ण कै साथ सरदार से मिले । 
जुहू-बम्बई, ६-३-३७ 
अकेले वरसोंवा तक गये । 
बम्बई मे सुद्रद्दा दहन से मिलना। उसका घबराता आदि देखकर उसे 
आश्वासन व हिम्मत दी। प्रयत्न करने को कहा । बिडलों के घर भोजन । 


चुजमोहन व उनवी स्त्ली रवमणीवाई आज यूरोप रवाना हुए। उन्हें स्टौमर 
पर मिलना--बातें । 


हे; 


द्यगारी है झो हे 
शाइटर का देसोशोल आशा--जपाड़ सता तिनी की दिशारी है ई 
हे डर 
पूए साध घोदा विनर से सतह चिटाय हुई । भर 
प्रण साध श | तर 
व ० याप्जी शौताना मोाजार, अवाहरवाव, रर्द्रार व है मिलकर हर 
शामका (गे एतशवाउचोउ, राई खूताया। रपट 
जदाहरताज कृयतासी, सरेशररिय राय की दाठों से गे। गर्व 57 
दारताओ, पट परत भी रे ये । 
बर्षों, ३३०३७ 
एव । रिग्त प 
मौषाना अवुर जताम झाजाद काका सादव क्यों रेयें। 
मिले । 
सरदार परेत मे गगापर राप मे बात घीय । ५ हपारे 
गधाधर राप मे कागठो गश्मारत विदासय की मई इसारय व 
विया १६ - शभा । 
* घी 
टेनरी -मालसवादों का समारम गालुअकर भी रिपोर्ट मनी 
यापूजी मे भी कद्ा--सौरद्ा ये / रिलस रोौया पा देनरी मे “बार | 
सेहांय-- बापू के साथ जाता, यही भोजग, पूसता, प्राना, रामाद ; 
बर्षो >परांगणा के अशामियों के निरास की या्तें--बैक वी वाई 
दर्घा-मागपुर, वर्षा, ३-३-३७ डी 
फादक ये पजायो युयक से बातें । महिला आश्रम जाकर मीरा, हरिमार्र 
आदि को देया । 
दिर की शाला 
लह्मीनारायण मदिर की महत्व की सभा हुई । मासिक मटाठा घम' 
के गाडगे उर्फ गुदड़ी घुया के बारे मे दहराय । डिसान जिला संगठन दो! 
कार्य के बारे मे विचार-विनिमय ! यर्था बैंक के बारे मे 002 
मसंगतवाडी का स्पुजियम-माइल देया। म्हातरे से बातें। ई थे 
डेपुटेशन से मिलने डाक बगले गये। बह अपने घर भोजन करने 
सैयारी की। 
आशा बहन से महिला आश्रम के बारे में दातचीत । सतकों शा 
टागोर की धार्टी का 'चित्तागदा' देखने नी बजे नागपुर गये। रात 
बजे वापस आये। 


गिकों 








राइटर का टेलोफोत आया--अयाहरलालजी की गिरपतारी के बीए ५४ 
पूछ-ताछ | थोद्य विभार य॑ मन में चिन्ता हुई । कवर 
पू० धापूजी, मौलाना आजाद, जवाहरतात, सरदार थ मैं मिल 
शाम को ६ से ८ तक बातचीत, सफाई, युलासा। कतार 
जवाहरलाल, #पलानी, नरेन्द्रदेथ रात की गाड़ी से गये । शक $ 
दारताने, पटवरद्धंन भी गये । 
वर्धा, २-३-२७ 

भौलाना अबुल कलाम आजाद, काका साहव कलकत्ता गये। स्टेए 7 
मिले । 
सरदार पटेल व गगाधर राव से बातचीत । 
गंगाधर राव के हाथ से नवभारत विद्यालय की नई इमारत कै 
क्रिया हुई--सभा । 
टेनरी--नालवाडी का समारभ वालुजकर की रिपोर्ट मतनीय थी 
वापूजी मे भी कहा--गोरक्षा व हरिजन सैवा का टेनरी से सम्बन्ध 42 । 
सेगाव--बापू के साथ जाना, वही भोजन, घूमना, प्रार्थना, धर्म 
वर्धा--खरागणा के असामियो के निकाल की वार्ते--थै क की वात । 

चर्धा-मागपुर, वर्धा, ३-३-२७ 
फाटक व पजावी युबक से बातें । महिला आश्रम जाकर मीरा, है 
आदि को देखा । मशाता 
लक्ष्मीनारायण भदिर की महत्व की सभा हुई। नासिक मराठी धरम 
के गाडगे उ्फे गुदडी बुवा के बारे मे ठहराव । किसान जिला संगत 
काये के बारे मे विचार-विनिमय । वर्धा बैक के बारे में पूनमचरद से चर्चा 
मंगनवाडी का स्यूजियम-माडल देखा। म्हातरे से बातें। 
डेपुटेशन से मिलने डाक बंगले गये । वह अपने घर भोजन करने 
तैयारी की। 
आशा वहन से महिला आश्रम के बारे मे बातचीत ! 


हि सतकी २॥। 
टागोर की पार्टी का 'चित्नांगदा/ देखने सौ बजे नागपुर गये । रात को | 
बजे बावस आये। 


र करीब 


पाये की 


दिभाऊगी 


आये 


सभा में । 
डा० डोगरा की म्र्यु, उनके लडके से सिलना। 
भादुंगा-बम्बई, ११-३-३७ 
सरदार-वल्लभ भाई से नरीमान, ब्रेलवी, खरे आदि के बारे मे मेरे विचार 
स्पष्ट तौर से कहे । उन्हे चीफ मिनिस्टर होने के लिए कहा । 
सरदार को सुब्रता बहन व मदन वी हालत कही। उन्होने भेरी राय व 
योजना ही पसन्द को । 
सुत्रता बहन व मदन से बातचीत । उसके दुख व चिन्ता से मन को दुख 
व विचार रहा। दूसरा राम्ता समझ में नही आया। देर तक ममझाना व 
फैसला करना। 
आयेनायकम, श्रीमन्‌ मिले। रामेश्वरदासजी बिडला से वातचीत । 
नागपुर मेल से तीसरे वर्ग से वर्धा रदाना । 
रैल में--वर्धा, १२-३-३७ 
हिल्दी सम्मेलन के भाषण वर्गेरा पढे । वर्धा पहुचने पर अस्पताल होते हुए 
बंगले । श्री राजगोपालाचारी भी आज मद्रास से आये। बाका साहब 
कालेलकर से सभापति होने के बारे मे वातचीत । उन्हे व टण्डनजी के माम 
पत्न लिपकर दिया। मेरा नाम वापस लेने का अधिकार दिया। 
बापू सेठ रुकमानन्द (वर्धा वाले), गौरीलालजी, बावां साहव (वाढोणे 
वाले ) रामदेवजी आदि आये । 
मोती बहन व आशा बहन से बातचीत । राधाहृष्ण से महिला आश्रम 
इपारतो वी चर्चा 
राजाजी व किशो रलाल भाई आदि से बातें । 
बम्बई की स्थिति के बारे मे श्री जानकी से बातचीत । 
१३-३-३७ 
महिला आश्रम वी इमारत वा निश्चय करने में करीब अडाई घटे एचं 
हुएं। जाजूजी, राधाहप्ण, धामा, आशा बहन, भागीरयी बहन, सुन्दरलाल 
मिश्र आदि उपस्थित थे । 
इस्दई से सेती काम केः लिए जीवधलाल भाई, जादरअली, रामजी भाई, 
पूनमचन्द आये । सेयाव, जामटा वर्येरा देखने गये । 


र्छ 


£ः बातचीत । कान्दा को 
डा० मुडगांवकर थे कांता मुडगांवकर से मिलना। बातचीत । कान्या 
स्थिति पूरी समझाई । कल फिर मिसने का निश्चय । कं 
सुत्रताबाई, रामनिवास, कमता, राषाक्ृष्ण, कमल व नाथजी से व 
ये विधार-विनिमय । भदन को तार भिजवाया। ँ 
जुह में श्रीकृष्ण, केशव, नमंदा से बातचीत घूमते समय देर तक! 
छरेन्३े७ 
कात्तों 
सुब्रता बहन से व रामनिवास से स्पष्ट खुलासेवार ४3 का 
मुडगावकर से दो घंटा स्पष्ट बातें | फिर सुत्रता व 2405 दाह 
नरीमान--ब्रेलवी, योपी वहन, युर्शद वहन, जीवनलाल भाई आर गो 
जुह में जीवनलाल भाई, केशबदेवजी आदि से बार्तें। मस्तक भा 
भाविदअली, मूलजी, उमा, नर्मदा से थोडी देर पत्ते खेले । 
एछन३-३७ 
४ नारायण जमोहत, 
रामनारायण चौधरी, अंजना, प्रताप, जय ब्वास, हिः 
सरस्वती मिलने आये--बाते । हे 
पैअता बहन, रामनिवास, मदन, बालू से बातें । ने हे करीद 
ल्‍दन के साथ कान्‍्ता मुडगांवकर के यहा; उसे लेकर जहा हक हा 
कार घटे तक, उनके निश्चय के कारण जो परिस्थिति पैदा होवेगी, 
चित्र पूरी तौर से ख्वीचकर समझाया । 
किर डे दे तक चि विनिमय । 
प्मनिवास, मदन व्‌ कान्ता के साथ कर डेढ़-दो घटे तक विचार- कार ः 
!म० एन० राय व मणी बहन कारा आये । उनकी व्यवस्था का वि 
जुह-यम्बई, ९-३-३७ 


सा बहने की 
“धुरादास भाई, पेरीन बेन, गोपीवहन से बातचीत सुब्रता वह 
मझाना 4 


#फिम मे पत्न-व्यवह्ार, बातचीत । 


१०-३-३७ 
'शवदेवजी आदि से बाते 


3 कमला से 
म्वई में सुत्रता बहन,रामनिवास, नाथजी, मदन, राधाकृष्ण, के 
ते, विचार-विनिमय । 


र बपपनी की 
रिमेवस्वामीसेबातचीत | ७७ ७ _. -  _  पतोवी 


सभा मे । 
डा० डोगरा की मृत्यु, उनके लडके से मिलना। 

मादुंगा-बम्बई, ११-३-३७ 
सरदार-वल्लभ भाई से नरीमान, ब्रेलवी, खरे आदि के बारे मे मेरे विचार 
स्पष्ट तौर से कहे । उन्हे चीफ मिनिस्टर होने के लिए कहा $ 
सरदार को सुत्रता बहन व मदन वी हालत वही। उन्होंने मेरी राय व 
योजना ही पसम्द की । 
मुश्रता वहन व मदन से बातचीत । उसके दुख व घिन्‍्ता से मन को दुख 
थे विचार रहा । दूसरा रास्ता समझ में नही आया। देर तत्र समझाना वे 
फेसला घरना । 
आर्यनायकरम, श्रीमन्‌ मिले। रामेश्वरदासजी बिडला से बातचीत । 
मागपुर मेल से तीसरे वर्ग से वर्धा रवाना । 

रेल में--वर्धा, १२-३-३७ 
हिल्दी सम्मेलन बे: भाषण वर्गेरा पढ़े । वर्धा पहुचने पर अस्पान होते हुए 
बगते। श्री राजयगोपालाचारी भी आज मद्रास से आये। काता साहब 
बानेलबर से सभापति होने के बारे मे बातचीत । उन्हें य टण्ड्नरी वे मास 
पत्र लिपबर दिया। मेरा नाम वापस लेने वा अधिकार दिया। 
बापू सेठ रवमानन्द (वर्धा वाले ), यौरीलालजी दावा साज्य (बादाद 
बाते) रामदेवजी आदि आये। 
भोती यबहन व आशा बहत से बातचीसे। शधाहरण से महिश आधाय 
इमारतों दी चर्चा ६ 
शााजी द बिशो रणाल भाई आदि रे बाते । 
बग्वई वी रिथिति वे बारे से थ्री जातवी से धातचीत । 

१३६-३-३७ 

भहिला आधम बी एगारत बा निश्चय करत हो जरीब आटा ध्च 
हुए । जाजूजी, शधादृए्ण, धामा, आशा बहत भागीरधी इेटन रू दाऋ पक 
पिच जादि उरपस्चित थे । 
छ्श मे लेती काम व लिा| जीवकलास 5० क्राबत्आर) कक *४ 
पृनरगचन्द भाये | शंगाद, जामटा वर गा देखने गये । 





घ्ऊ 


डा० मुडगांवकर य कांता मुडगांवकर से मिलना। बातचीत । कासता को 


स्थिति पूरी समझाई । कल्ल फिर मिलने का निश्चय । 
सुव्रताबाई, रामनिवास, कमला, राधाक्ृष्ण, कमल व नाथजो से बादबीद 
व विदार-वितिमय । मदन को तार भिजवाया। 
जुहू में श्रीकृष्ण, केशव, नर्मदा से बातचीत घूमते समय देर तक 
७३-३७ 
सुत्रता बहन से व रामतिवास से स्पष्ट खुलासेवार बातचीत । कार 
मुडगायकर से दो घंटा स्पष्ट बातें । फिर सुब्रता व रामनिवास से बात 
नरीमान--ब्रेलवी, गोपी बहन, खुशोंद बहन, जीवनलाल भाई से बात॑ 
जुहू मे जीवनलाल भाई, केशवदेवजी आदि से वारतें। मस्तक भारी या। 
आबिदअली, मूलजी, उमा, नर्मदा से थोडी देर पत्ते सेले। 
घ-३०३७ 
राममारायण चोधरी, अंजता, प्रताप, जयवारायण व्यास, ब्रिजमोहन, 
सरस्वती मिलने आये--बार्तें । 
सुब्रता बहन, राममिवास, मदन, बाबू से बातें । 
भदन के साथ कान्‍्ता मुडगावकर के यहा; उसे लेकर जुह । दौनों से करीद 
चार घटे तक, उनके निश्चय के कारण जो परिस्थिति पैदा होवेगी, उसी 
चिंत्र पूरी तौर से खीचकर समझाया । 
रामनिवास, मदन व कान्ता के साथ फिर डेढ़-दो धटे तक विचार-विनिमय 
एम० एन० राय व सणी बहन कारा आये । उनकी व्यवस्था का विचार) 
जुहू-बम्बई, ९-३-२७ 
मथुरादास भाई, पेरीन बेन, गोपीवहन से वातचीत॥। सुब्रता बहँे को 
समझाना । 
ऑफिस मे पत्न-व्यवहार, बातचीत । 
१०-३-३७ 
केशवदेवजी आदि से बातें । 
बम्वई में सुत्रता बहन,रामनिवास, नाथजी, मदन, राघाकृष्ण, कमला से 
बातें, विचार-विनिमय 
मेर से व स्वामी से बातचीत । लोहे की कम्पनी व बच्छराज कम्पती गीं 


सभा में । 
डा० डोगरा की मृत्यु, उनके लडके से मिलना। 

भादुंया-बम्बई, ११-३-३७ 
सरदार-वल्लभ भाई से नरीमान, ब्रेलवी, खरे आदि के बारे मे मेरे विचार 
स्पष्ट तौर से कहे । उन्हे चीफ मिनिस्टर होने के लिए कहा । 
सरदार को सुद्रता बहून व मदन की हालत कही। उन्होने भेरी राय व 
योजना ही पसन्द की । 
सुद्रता बहन व मदन से बातचीत । उसके दुख व चिन्ता से मन को दु पे 
व विचार रहा। दूसरा रास्ता समझ में नही आया । देर तक समझाना व 
फैसला करना । 
आयंनायकम, श्रीमन्‌ मिले। रामेश्वरदासजी विडला से बातचीत । 
नागपुर मेल से तीसरे वर्ग से वर्धा रवाना । 

रेल में--वर्धा, १२-३-३७ 
हिन्दी सम्मेलन के भाषण वगेरा पड़े । वर्धा पहुचने पर अस्पताल होते हुए 
बगले / श्री राजगोपालाचारी भी आज मद्ास से आये । काका साहब 
कालेलकर से सभापति होने के बारे मे दातचीत । उन्हे व टण्डनजी के नाम 
पत्र लिखकर दिया। मेरा नाम वापस लेते का अधिकार दिया । 
बापू सेठ रकमानन्द (वर्धा वाले), गौरीलालजी, ब्रावा साहब (बाढोणे 
वाले) रामदेवजी आदि आये। 
मोती बहन व आशा बहन से बातचीत । राधाकृष्ण से महिला आश्रम 
इमारतों की चर्चा । 
राजाजी व किशो रलाल भाई आदि से बातें । 
बम्बई की स्थिति के बारे में श्री जानवी से बातचीत । 

१३-३-३७ 

महिला आश्रम की इसार्त का निश्चय करने में करीब अडाई घटे एच 
हुए। जाजूजी, राधाडृष्ण, घामा, माशा बहन, भागीरथी बहन, सुन्दस्लाल 
मिथ आदि उपस्यित थे। 
बम्बई से खेती काम के लिए जीवशलाल भाई, जावरअली, रामजी भाई, _ 
पूनमचन्द आये | रसेगाव, जामटा वर्ग रा देखने यये । पर रे 


रछ 


भारतग वुधारयां में उतने सरात रे बारे में विधारतिनिसय हु रे 
तिजी जदफ में बताते का विश्व करें तो मरते शत है; हि हार 
बदादा से उदादी तस्यह सी में 

ग्षा मे हिसखी रदाता, ैशरेर०. ही 
दाह दूर मे बापू गे शजाजी जे साय देशती रयावा। रा 
गस्मैलाग से दारे थे शिखा रन्‍विनिंगय । बीवू या राजाओं मे माया ५ 
में परामभे । गापू से ३ ३ बजे सौस लिया) 

दिह्तो, ११९१-१७ 
राजानी के साय काफी शी ये पाठ । 
जिजायुद्दीत रटेशस मे उतरकर हरित कॉलोनी । ९.85 
यरिग बगेटी सुदा ६-१ १, दोगार को 8 ये शक रवि की 5 9 
तक हुई । 
१६-३-३७ 
घूमते सगभय सुशीला गॉपर गाय में । 
बापू से बातें । जवाहरलाल की यापू गा दुर्ग टा । प्र । 
यकिग कमेटी ६ मे १२, शाम वो २ से ६ सा हुई! आदिर में मुद्य ब्ह्राव 
आफिस लेने का टीफ सौर से सजूर हुमा । 
श्री टण्डनजी से दोपहर को राम्मेलन बी घर्चा। 
स्टैगन--थि० सायित्ी व लक्ष्मण प्रसादजी पोदार आये। 
बिड॒ला हाउस में भोजन । बातें, वद्दी पर सोने का निश्चय । 
१७-३-३७ है ३ उर्ें 

सावित्नी, लक्ष्मपप्रसादजी के साथ ८॥ बजे हरिजत कालोनी पहुते । 
बापू व अन्य लोगी से मिलाया । कं 
मकिंग कमेटी € से ११ तक हुई। साम्यवादी मिद्वों की दिक्कत की वर 
विचार-विनिमम । (कस 
आल इडिया कांग्रेस कमेटी ११॥।से ८ तक हुईं। मु्य ठहराव, में 
लेने का स्वीकार करने पर चर्चा कल पर स्थगित रही । 
पुज्य मालवीयजी से बातें । 
शाम प्रार्थना मे सुचिता ने भजन, 'अन्तर मम विकसित करो, अख्तर 


है घुरदर गाया $ 





दिहठा हाउस में सर पुरधोत्म, घनश्यामदासजी, लाध प्रगादजी, 
सातियी से बाते ! 

१८-३०३७ 
हिंदी साहित्य सम्मेलन बी नियमावली पढ़ी । 
बिग गमेटी € से १२ तर, गीर चर्चा। जवाहरताल थी सानमिक 
ट्थिति ने बारण समाधान । 
आल इंडिया कमेटो वो सभा २से रात ६&॥ तक हुई। मुझुप ठहराव 
आफिस लेने के बारे वा स्वीकार हुआ। श्री जयप्रताश की उपसूचना को, 
जिमके पश्न में जोरों से पू० मालवीयजी, टण्डनजी, स्वरुप बहन, 
जयप्रवाश, एम० एन० राय के भाषण टुए थे, ७८ व उसके विषद्ध १३५ 
मत मिले। मूल ठहराव के पक्ष में (१२७) थे विरुद्ध मे ७० याने ५७ 
के बहुमत से मुख्य ठहराव पास हुआ। 
प्रस्ताव के पक्ष में सरदार का भाषण स्रुर्दर हुआ बैसे भाषा की दृष्टि से 
थोड़े सुधार की आवश्यकता थी । 
सावित्री से केमल को पत्र लियवाया। मैंने भी लिधा। मूदुला साराभाई से 
बातें। 

१९-३-३७ 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भाषण नी तैयारी । 
हरिजन कालोनी में जलिमा बाला मेमोरियल की सभा बापूजी (महात्मा- 
जी) के सभापतित्व में हुई । दो घटे से ज्यादा सभा का काम चला। इस 


काम में नया जीवन डालने पर विचार-विनिमय। ट्रस्टी मडल मे शामिल 
होना पड़ा! 


सावित्री व लक्ष्मणप्रसादजी से बातचीत की । 

राजेन्द्रवावू व रामकिसन डालमिया मिलने आये | खानगी व अन्य बातें । 
पार्वती (डिडवानिया) के घर लट्ष्मणप्रसादजी, सावित्नी के साथ गगे । 
कनवेन्शन की सभा। जवाहरलाल का भाषण पोने दो घटे से ज्यादा हुआ 
और उसमे जहर तथा क्रीघ था। भाषण अच्छा नही हुआ। ५; 
बापू से पौने दो घटे तक विचार-विनतिमय । 


च््8 


२०५३-३७ 
दिए गा० गस्मेसन मा भाषण छापने दिया । ५ 
एजनतिक यस्दी गंबधी सा में गये। एफ घंटा करीब यहां रहे। इसे 
योग सभापति थे । करन 
7िंग कमेटी ११ में १ व रात ८ में? !॥ तक हुई । पं० गा 
पना खुलागा दिया थे भूल की गाणी अत्त.करण से स्वीकार की) 
न पर अगर पढ़ा व उनके प्रति आदर थे भवित परिमाण प्र 0 
वाहूरतास सै यकरिंग कमेटी के पहले ये रात ११॥ से १२ दिल 
ते हुईं। कोध प्रेग में परिवर्तन हभा, आदर बढ़ा। 
स्वैन्शन में तीन-चार घटे बंडे। कई लोगों से बातचीत ता! 
7० फमल क्र पत्त आया। लक्ष्मण प्रसादजी वे सावित्नी से थोडी द 
२१०३-३७ है 
तियायाला कमेटी के बारे में श्री लाला गिरधारी लात से बातचीत 
जना पर विचार । डे 
#ग कमेटी ५॥ से ११, दोपहर को २ से ३॥ तक रही। सरदार 
मतभेद हुआ | उसका हु प रहा, परन्तु उपाय नही था। कोरी, 
” अन्‍्सारी के बगले पार्टी जौहरा व शौकत ने जवाहरलाल क्षोगों है 
! गये । चि० सावित्नी, लक्ष्मणप्रसादजी भी साथ थे | कई | 
ना हुआ । 
क बजे की ग्रान्ड ट्रक से सेकड क्लास में सावित्नी व लक्ष्मण असादनी 
7थ वर्धा रवाना । 
चर्धा २२-३-३७ 
९ में अवारी, पुनमचन्दजी आदि भिल्ले / ही 
ली-लक्ष्मणप्रसादजी से बातें । जगल्‍्नाथ महोदय से भी बातें । 
/ याद कन्ट्राकटर से बातचीत । केदार यकील से बातें । ग् 
. अस्रादजी के लड़के जगदीश को देहरादून में मम्स हो 
| डा० सहानी को बुलाकर समझा । तार आदि दिये । 
२३-३-३७ 


रीलाल भाई, शकरताल बेकर, कुमारप्पा, जेराजाणी, मुल्तानी, 


:एणदास आदि से बातें 


॥० सहानी, उनकी पत्नी, बच्चे चि० सावित्नी को देखने व उसके साथ 
भोजन करने आये । कुटुम्ब को स्तियों आईं, कुछ ग्रोत व्गेरा भी । थोड़ी 
देर ब्रिज बगरा, विनोद । 
चर्खा संघ की सभा का कार्य ३ से ५) बजे तक। 
शाम की गाडी में पू० बापूजी, सरदार, भूलाभाई आदि आये। बापूजी 
की अध्यक्षता में चर्बा-संघ की सभा का कार्य थोडा हुआ। 
रात के भोजन के समय सरदार भूलाभाई, आदि तथा बाद में लक्ष्मणप्रसादजी 
व सावित्री से योडी बातें । 
रड-३-३७ 

लक्ष्मण प्रसादजी द साविदो को लेकर सेगाव गये । सद दियाया। चर्या 
संध की सभा का कार्य। भारवाडी शिक्षा मण्डल, मास्टरों की सभा। 
खुलासा, स्पप्ट स्थिति समझाई। 
सैगाव जाते व वहा घूमते हुए बापू मे बातचीत ॥ 
सरदार व योर से गाडी लेट होने के कारण, स्टेशन पर साफ बातें । 

वर्घा-मायपुर, २५-३-३७ 
श्री सक्ष्मणप्रसादजी पोहार व चि० सावित्री आज कलकत्ता गये। 
नागपुर तक उनके साथ ठोक बातें। जानको ने उन्हें जेवर (गहना) 
बमला नेहरू दाली पस्ने वे चूडिया, मेरे लौग, पू० बच्छराजजी की पन्ने 
वी अगूटी, जानकी के अपने द्वीरे के सुरलिये बर्गेरा दिये 
नागपुर में डा० खरे से बातचीत । पूनमचन्द राव व असेम्वली। उनसे 
बातें । उन्होने अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहने वा निश्चय बहा । अन्य बातें । 
अप्याजी सवाने व बेंकटराव गोडे से द्वि० का» के बारे में बातचीत । 
पुधराज से भी द्विगगघाट स्टेशन पर बातें । उसने रवीवा र किया । 
प्राम उद्योग सध ट्रस्ट वी सभा हुई । 
प्राग्ड ट्रेब से मद्रास रवाना 

रैल-सडास, २६-३-३७ 

दिजयवाड़ा में इडली बये रा वा नाश्ता । 
बापू से भाषण वी थोही घर्चों, अग्रेजी मे योध्या सुधार । 





मद्रास मेम्द्रस स्ट्रेशस धर दीक सोग जमा ये, रगगत।बोह़ी हरा 
प्रोगेशन से, यू० या० ये सेड़ी रमन भी थे । 
हिरदी प्रधार वालोनी पहुले । आग मे 
दीक्षात समारभ । बापू मा भाषण उशम हुआ । दाइनजी का भार 
मगनीय था, पर घोड़ा सम्या हुआ । 
सपागत समिति की गणा सा बाय ११॥ तरफ रात को हुआ। 

प्रशाश, २०-३-३७ ई हुए। 
प्रदगंगो वा उद्पाटन सीलायसी मुगी में रिया । भाषध आर दूं 
इतिहास परिषद के अध्यक्ष जमसस्दजी मा। भाषण । 
भारतीय परिषद में बाबूजी य काफ़ा का भाषण । 
साहित्य-परिपद का मार्य १३ यत्े घुरू होकर तीन बजे तर धना। 

२८-३-३७ 
विज्ञान सभा का कार्य । श्री रामनारायण मिश्र ने भूगोत पर ठीक विरवार 
प्रगट किये; अच्छा लगा । 
प्रचारकों की सभा, सभापति बनना पड़ा । 
विषय निर्वाचिनी राभा का कार्य ११ बजे तक हुआ। 
दोपहर को हिन्दी साहित्य सम्मेलन का कार्य । बापू ता राजाओं 
दक्षिण प्रान्त के मित्रो से खूब विचार-विनिमय | बीद कावेसरता 
का्रेस-सवधी ठहराव रया। टी० प्रयाशम, साम्व मूर्ति, 
याकुब हुसेन ने ठहराव पर अपने विचार प्रगट किये। ठीक 
पैदा हुआ। है हित 
भारतीय परिपद मे बापूजी ने प्रस्ताव का परिचय ९ दिया: कप 
हिन्दुस्थानी के भेद पर खुलासा स्पप्ट किया। बाद में सभापति के नाते 
करना पडा ॥ बे 
बापू ने हरिहर शर्मा (अन्ना) की भूल बताई ; इुबख हुआ। रा 
प्रचारक सभा का कार्य १२ बजे तक । 
है २९-३-३७ 

आर्थना, गीताई । काका साहब व हरिहर शर्मा की बातें । बाप ने का 
थी। दु.ख व विचार । सत्यना रायणजी को अब मद्रास रखना पड़ेगा। 


बाएं 
रोने 


मद्रास सेन्‍्ट्रल स्टेशन पर ठीक लोग जमा थे, स्वागत। घोड़ी दूरता 
प्रोसेशन भे, पू० बा० व लेडी रमन भी थे। 
हिन्दी प्रचार कालोनी पहुंचे । कप 
दीक्षात समारभ | बापू का भाषण उत्तम हुआ । टण्डनजी का भाष' 
मननीय था, पर थोडा लम्बा हुआ। 
स्वागत समिति की सभा का कार्य ११॥ तक रात को हुआ। 
भद्रास, २७-३-३२७ 
प्रदर्शनी का उद्घाटन लीलावती मुशी ने किया। भाषण आदि हुएं। 
इतिहास परिषद के अध्यक्ष जयचन्दजी का भाषण । 
भारतीय परिपद मे बाबूजी व काका का भाषण । हम 
साहित्य-परिपद का कार्य १२ बजे शुरू होकर तीन बजे तक चला। 
रफ-३े-३७ 

विज्ञान सभा का कार्य ! श्री रामनारायण मिश्र मे श्रुगोल पर ठीक ५ 
प्रगट किये; अच्छा लगा। हि 
प्रचारकों की सभा, सभापति बनना पडा। 
विपय निर्वाचिनी सभा का कार्य ११ बजे तक हुआ । बाएं 
दोपहर को हिन्दी साहित्य सम्मेलन का कार्य । बापू का 6028 ) 
दक्षिण प्रान्त के मित्रो से खूब विचार-विनिमय । वाद मेरा 
काग्रेस-सबधी ठहराव रया। टी० प्रकाशम, साम्व मूर्ति, दर बाताई न्‍ 
याकुब हुसेन ने ठहराव पर अपने विचार प्रगट किये। ठो 
पैदा हुआ। ह्च हा 
भारतीय परिषद मे बापूजी ने प्रस्ताव का परिचय 3 दया: 
हिन्दुस्थानी के भेद पर सुलासा स्पष्ट किया। बाद में सभापति के ६0 
करना पड़ा । 
बापू ने हरिहर शर्मा (अन्ना) की भूल बताई ; दुल्ख हुआ! ५ 
प्रचारक सभा का कार्य १२ बजे तक । 

३ २९-३-३७ हे 
प्राना, बौताई । काफा साहब व हरिहर शर्मा की बातें । बापू हें 
थी।दु घ व विचार। सत्यनारायणजी को अब मद्रास रघता पर 


१० पर ([मादाइहत क३ लब्क पक ४ ० 0 के परेशन कराया। 
दर्शन शाग्दसाहिय दो समा (परिषद) हुई। श्री दष्डबजी का भाषण 
मुरदर टुआ ६ बादा, दादा भी बोजे। 


दिदय विर्वीचिती वे प्रटिनिधि शह्ता दे बए्दे बे: दाद सम्मेलन बा बाओें 
टुंहा ३ टीर पवार गे जाये सपरत दवा । 


शमशय रीयटमा में बदी पार्टी दी । 
पृद० (रा बी देश रात को बत्रि सग्मेदन हज । 
३००३-३७ 


क्र] दध्टतजी कह (० शापरी में थी! ये आड़ प्यस्ड ट्रक भे वर्षा के लिए 
शड़ाठा है? 


डेप है) व (मिल मे मिदगा । हिंदी प्रचार गी समा गा बपये हुआ 
बट वरय हिवद)ी, दिएएु बाभी वे गादमतेस्पर देपने रये, सीन भोटरे 
हहाल ४ । हम बा ९ घ> दाोपश । 

कॉरहिश शर्त शाद पत़ (प्रणा ९ भाषा (िर्टी प्रयारद बाग सग्रेश 


थी कही शशापति णे। थी ही प्रवाशम, शाग्यट्रत बाबा राहद वे 
अताएारए २४२३० 


३६१९-३४-३७ 
है द राहताद है दनत्ता गे थाते । 





दबाव ी शक 


आपकाव॥, क्षकरावहन हे चि० मिरू ९ देधा। धृण्कादा शमदी । 3 ४३४ 


#] छातश हु ६ श्र] पतागा शहर इज्फ के | गले हे फारबी है रोक 
कारभील (0 भार किलाए $४शिन आशा | 


अद्दा तक प्रतु मे शज्न शायद | 
/» के) ६१४३ ४ ६९७ ४४१६ 





५) २) ५) ६ )) क। प्राय शाह) ब) ते 4 
अर्मा, १-४ १७ 

फि"ऋकाओ [परदृत्याल) गे ऋखिचात + 

४११६ ४३१४) ४८ ४) घट छा 3४५ 


है कल ७ कप थे टनक बिंए मा हि. ५।९६ ८२ देखा । दिला 4िद्राः लिए 
हा ६4? क ॥७- 8: ३ 


३ ६५७६ २१६ हश्फाफ हुई हाई | ॥६१४ ८प' शोक ४ ६8 
8 


ससियत छै कारगदी्टी: 
ठीक हुईं। समापतति की हैसियत से आज की समा के और कार्यो 
ट्यूशन --विधान का खुलासा किया । 
२०४-३७ वि 
ब्ावि 
महिला आश्रम विद्यालय के प्लान पर देर तक विचार-विविमय। 
धामाजी व राधाइृष्ण के युपुर्द किया । बोगतो 
बापूजी से मिलने सेगाव | खान साहब को वहां छोडा । नन्दल्ाल 
वहां से साथ लाये । मे बा! 
महिला आश्रम में भागीरथी बहन, हरिभाऊजी, लक्ष्मी पं ग्ह 
नन्दलाल बोस, उनके विद्यार्थी, आर्यवायकम आदिं के सा' पमाविकी रहे 
भोजन-बातें। ननन्‍्दलाल बोस को पवनार का ९० कही। 
दिखायी । बापू ने समाधि के स्थान के बारे मे अपनी इच् धर्ित रण! 
चकिंग कमेटी स्थग्रित होने के कारण आज वस्बई 80 के लिए एत 
जानकी देवी, श्रीराम, रमाकान्त धुलिया होकर बम्बई जा 


को एक्सप्रेस से रवाना । 
इ-४-३७ देता 


चि० मोहन देशपाण्डे, हरिभाऊजी व वेजनाथजी से वातें ! श्री 
बोस को समाधि व छल्नी का स्थान दिखाया, उन्हें पसन्द आया। 
बच्छराज की मीटिंग का काम बगले पर किया। निएर। 
आर्यनायकम्‌ व श्रीमन्‌ के साथ मारवाडी विद्यालय के काम का 
नाना आठवले के साथ महिला आश्रम के बारे में बातचीत, 
विभिमय | दि मिते। 
किशोलालभाई, मोती, सरोजनी, शान्ता, जगन्नाथ महोदय आदि * का 
यादी यात्रा स्थगित की गई, इस लिये बम्बई जाने की तैयारी गाण्ड | 
से अम्बई रवाना | थर्ड मे बिलकुल जगह मही, इण्टर की टिकिंट 
वि० रामकृष्ण साथ मे। चालिसग्रांव से जाबकी देवी साथ हुई। ये 
में भीड थी । 

यम्वई, जुट,४-४-३७ 
युक्रता याई के यहां गये। खि०मदव मिला। याद मे कमला, रइया वे गुर्शी 
बाई से मिलना । रामतियास व थ्रीनाथजी मे मदन के सामते में बावधी। 


अर न 


पिकजपिग 





मेहर दिख्श से बाग । रामिसरस को मादा से थगे 





रहर जाए टेटीसोन छाया । उस्योने भोजन को दुदाया । 

पदर्ेव हो व रामिस्य र से दोवा मित्र बे सम्दस्ध से देर तक दावे । 
ग्ग्द्र, मह़ादेवशार् मी, दाह याबाई वे साथ भोहत, घाउचीव--राज- 
नैतिक व दानगी । 
भाफिस वरीय ६ पटे रहे। चहा में द्ानीजी के यहा होतर सुद्तता बाई के 
यहा सृद्रता बाई, बसा रब्या, सदन थे बास्‍्ता से देर तक 
बातें । 
शोई दूसरा मार्ग निवाजना अमम्भद मालूम दिया । 

१४०३७ 

श्री पेरीनवहन, बहादुरजी ब्रेरिस्टर, बाकूभाई, योगी, डाहयाभाई, 
पालीरामजी, फतीचन्द वर्गेश मिलते आये ॥ पालीरामजी से देर तक मदस 
के बारे में बातचीत, खुलासा, भावी तैयारी वर्गरा। 
श्रद्धालन्द्र विधवा आश्रम, मादुगा तथा रामतारायण रुशपा कालेज माद्ुगा 
देखो । सोफिया व सादुल्‍्ला से मिले । 











अनसग-अलग 


सोहापर्पगी के यारे में दामोदर को पद्म घियकाये 
६-४०३० 

सि० मदस इश्या ये कान्‍्ता सुंदगावकर मिलने आये। देर ठेके बातदोत, 
ग़म्रझावा, कोई परियाम की आशा नहीं। 

श्री प्रोस्जतात मोरी ये उसके घड़के हे प्रेश सम्बन्ध में बातचीत! 
सि० रमाकास्त ये श्रीराम पोह्ार (हाथरस वाले) से बाठचीव। कह 
क्ै० एम० अस्पताल में दा० जीयराज मेहता से शकरराप देव के व 
बातें । मभो अधिफ समय सगेगा। वहा डा० दाजी से परिचय, वात! 
मदूभाई जमीयतराम के ऑफिस में श्रीनिवाप्त टुल्ट की सभा। 
हिन्दुस्तान शुगर मिल की सभा । पु ता 
घि० रामतिमास, कमला रुइया, सुब्रता व चि० शान्ता से बातचीत (8 
याई से साफ-साफ कह दिया । दरतवी में पे 
रामेश्बरजी बिडला से देर तक शक्कर मिल की बातें । ब्रेंलवी में उई 
के बारे में बातें। 

१००४-३७ 

सरदार व मथुरादास आये । उन्हें सव जमीन दिखाई। कन्हैयाताति पु 
य लीलावती आये। पक मत 
मधुरी--(चिनुभाई लालभाई त्नौकमलाल, सयू माथिक च 
अहमदाबाद वाली ) बदूसरे लोग, चि० रन्‍्ना वर्गेय आये। मुरी रत 
लडकी मालूम हुई । 


मिसेस छुकमानी व लतीफ वर्गरा आये । 
श्री जोहरी से देर तक हाउप्निंग कम्पनी के बारे में यूब साफ बातवीत 


हुई। 
११-४-३७ 

जीवनलाल सम्पत के साथ हिम्मतलाल तिवेदी (किलाचन्द) वाले आगे। 

म्थुरादास त्रीकमजी व उनका भावजा आया । 

वेलेपारले छावणी में यहां के कार्यकर्ताओ के साथ बातचीत / 

एम्र को सादुगा । वहा से कार्येस हाउस । चाम्य उद्योग संस्था की प्रदर्शिनी 

उद्घाटन | श्रीं जे सी० कुमारप्पा का भाषण हुआ, हीना हाए में) 


मुझे सभापति बनना पडा । यहाँ ग्राम उद्योग की चीजी का प्रीतिभोज 
हुआ | 


जुहु में चि० मघुरी व उसकी भाभी झास्ता देवी से बातें। मोतीवहन, 
भक्तिवहन आदि आये । 
रामेश्वरदासजी बिड़ता से बातें । 

१२०४-३७ 
केशवदेवजी व पूनम चन्द बांठिया के साथ तलपट देखा | विचार-विनिमय 
देर तक हीता रहा। 
बम्वई आकर सरदार के साथ देमाई डाक्टर के यहा गया । उन्होंने ऊपर के 
दात वा चौयटा बैठाया । 


सुब्रताबहन से बातें। आज उनमे हिम्मत मालूम हुई! वही भोजन, 

पालीरामणी से बातें । 

जुहु--हीरालालभाई व शास्ती शाह के साथ आये। उनमे देर तक बात- 

चीत। आंविदअली, मूलजीभाई रात को देर तक बातें करते रहे । 
ब्‌रेन४-३७ 

जानती ने अपनी बनाई हुई कविता सुनाई । ठीक बुद्धि चलाई है। मौका 

मिलता रहे तो टीक गविता बना सकेगी + 

आविदजली, मूलभीभाई के साथ विलेपारले | डा० वसन्‍्त, काशी से मिले, 

शान्तातूज मे जो मकान बना है उसे देखा । फिर अधेरी जमीन देखते हुए 

बाद में जुहू। आज वम्बई न जाकर जुहू रहे। समुद्र स्नान । राधाकृष्ण 

रइया से बातें । 

मधुरी-- ( चिनू भाई सालभाई बाली ), शाता आदि आये, देर तक रहे। 

केशवदेवजी, प्रोन जयचन्दजी, राजा, लि० शान्ता, मनु क्षादि आये। 

देर तक बातचीत, समुद्द विनारे घूमना 

दान्द्रा मे जाहिर सभा । ब्रेलवी सभापति थे । वहा बाप्रेस वी स्थापना । 


चृष्ट-४-३७ 
जेठालासभाई, जीवनदास मिलते आये। 


सरदार से मिलबर रजिस्ट्रार ऑफिय ! रामनाशयण दृश्या बालेज के: 
डस्तावेश रटाम्प वा झगझा, सही नही हुई । 


३७ 


हुदसों (बेसागांप), १६-४-३७ 
गाए को गादी में भौड भी थी ये रास्ते में बाप्रुजी वी जय होती जाती थी। 
स्टेशन उतरे। यहां से पैदल १/-१॥ मीस हुदसी गांव के पास केसे 
आये । यापू मे याते । 
हैशा से १ घर्यान्यक्ष । बापू भी शातने आये थे । 

१ से ३ गांधी सेवा राघ मी यार्यवारिणी समा य बाद में का्फेस। 
शाम को प्रार्थना । 
कार्फस ८ से ६ तब ठीक हुई । महत्व की चर्चा, कौंसिल के सम्बन्ध की 

हुइली, १७-४-३७ 

“हुदली' शहर में ६॥। से € तक मजदूरी का काम किया। सुख व आनतद 
मिला । 

११॥ से १ चर्षा यज्ञ । गाघी सेवा सघ, कार्फंस १। से ५ बजे तक हुई। 
वर्षा आई, भीग गये। टेकडी के ऊपर जाकर आये। बहा से सुन्दर दृश्य 
देखने में आया, नीचे आये । 
प्रार्थना के बाद वर्षा जोर से शुरू हुई । 
हिन्दी प्रचार की सभा वापूजी के डेरे में हुई । 


ड्े८ 





बर्षों के बारण घूपगाव मे प्राय. सवी को भेजना | रात को वही भोते रा 
निएचय । 

दृद-ड-३७ 
प्राधेना, गौताई । सुबह जोर की बर्षा मे भोग गये। झोपड़ी चारो तरफ से 
रुपकती थी। पलंग के नीचे लाला सोया $ विशित्र व सुम्दर दृश्य, पानी मे 
हो निपटना । 
हुबली से कुमारी मदिर पैदल चलकर आये। रास्ते में पानी, काटे, दृश्य 
अच्छा था। ब्रातासाहव सेर, स्वामी आनन्द से वातचीत । 
कुमारी मदिर (गाधी सेवा-सघ-आश्रम ) में उतारा । वर्षा तथा भीड़ आदि 
का दृश्य देखते मोग्य था। 
काठना। चर्चा ! शाम को गाघी सदा संघ का बयये । घोदे का विरोध ॥ 


बापू का खुलासा । विचार-विनिमय। सभापति के नाते बिशोरलालभाई 
की कठिनाई । 


परौभिल, कार्यनायकम आदि की चच्चो । 


हुदली, कुमारी मदिर, १६-४-३७ 
वर्षा । जंगल में निपटना । प्रार्थना, गीताई। 


गांधी सेवा सघ की फायकारिणं को सभा ७॥ से १० तक हुई। बाद मे 
११॥-१ चर्खा-यज्ञ । 


गाधी सेवा सघ वाफ़ेस का कार्य होता रहा। रात को फिर प्रार्थना के बाद 
कार्यकारिणी वी सभा करीब १० बजे तक होती रही। 
दोपहर को चि० यशोदा मिल गई। थोडे मे उसने अपनी हाक्षत कही । 
श्री किशोरलासभाई के मन में सभापति की हेसियत से गाधी सेवा स् 
बा बाम करने मे कठिताई , उस बारे मे विचार-विनिमय $ 

२००४-३७ 
गांधी सेवा सघ बार्फेस ७ से ११ तक हुई । उसके पहले बापू के पास थोः 
देर विशोरलालभाई व बापू की दादचीत खुनी ५ नाथजी भी वहा थे 
आधिर बापू ने विशोरलालभाई को सभापति बने रहने वी आजा दी। 
बापूजी ने आज सभाएति गए राम दियए ३ 


एूद देर तक समझाने रहे । गो सेदा केः महत्द वा ठहराव पास हुआ। 


गन 


&्‌ 


होडितक * नी िर हां ही देढ कहा पीपल त 
ऑचकिय हे # जे के जैज कद 777 ३ रवि बड़ी आगरा 
बट हपपपएईै, हाशौनात, मोगीर) गे सारा, गयी मी 


दिते 67४४४ है 4*7क 
हट, हुता, १7४-49 

हस्त ह बे झह बाद पर धर १ 22 देगर बायवीत। उतारी 
डा रेप परी हुई । 
कप क्री (हॉल पेचर था प) को भरता सादे मेध्रियार दिया। 
हक शाधावस्जों डिद्साजी दो मोटर यरीरी, हैश्ट्ट्व (हिट है ही 
सेहत, सुइ्हादाई मे मियरर रटेंगस । 
केचवेल मै मे हर भी के ए धई मे दूना रवाता । गा मे भीड़ गी। 
दाधोरर, मीरा गयंदा, शीसा गाध में । 
बुना मे शाप से साध १०॥ बजे तक । बाद में पढें में गोता। 

हृरसों (बेलगांव), १६-४-३७ थी। 
रात जो साही मे भीड भी पी ये रासो मे बापूजी वी जय होती जाती 
रहेशग उारें। वहां से पैदल १॥-१॥ मीस हुदली गाव के पास कस 
आएपे। बापू से बाते । 
१२॥ गे १ भर्पा-यश। बापू भी फातने आये ये । 
है से ३ गांधी रेया साघ की कार्यकारिणी सभा ये बाद में कार्फेत । 


शाम वीं प्रार्यना 

का्पेंस ८ से € सफ टीक हुई । महत्व की चर्चा, कॉसिल के सम्बन्ध की। 
द्रली, १७-४-२७ 

'हृदली' शहर में ६॥। रे € तक मजदूरी का काम्र किया। सुख व आवई 

मिला । 

१९॥ से १ चर्या यज्ञ । ग्राधी सेवा सघ, कार्मेस १। से ५ बजे तक हुई। 

बर्षा आई, भीग गये। देकडी के ऊपर जाकर आये। वहा से सुर्दर दृर्श 


देयने मे आया, नीचे आये । 
श्रार्थना के बाद वर्षा जीर से शुरू हुई । 
हिन्दी प्रचार की सभा बापुजी के डेरे में हुई । 

हट लि 


दर 


एुदी प्रचार बी वायिर समा में गये । तया चुनाव 

जाबहून से देर तक बातचीत । 

बरी व जमनादाम के माय देर तक जुट में बातें । 

२४०४-२७ दि 

एम सोते वी मिला । पहीम पे अंग्रेज लोग सेल-दूद नाच-तमाने 
*थै। जानती देवी दर भी दु खा रहा। सुबह जहदी प्रार्यता, गीवाई]) 
जौ गे जिता-प्रम्त स्थिति मे बातचीत १ 

१३ दो इलाहाबाद एक्सप्रेस से थई में दादर से रबाता। साथ मे चि० 
छष्ण, मशूमदार, लाला, दयागबर (पृदेबाला) बत्याथ तक दे 
लिसगाव हत्र दामोदर साथ था। सुबह देयाशकर गे व नर्मदा से भी 

५ आबीग हुई । दोनो यो वर्धा बुतादा । 
जेब थे शण घोहद भेर मे टीक-ठीव: बाठचीत, विचार-विनिमय होता 
ए।। शमहृए्ण के साथ शतरज भी थोदी दर खली । 
द्राएगी प्े-- बापू, मशदेदमाई व प्यारेसाल आये। डस्बे वी स्यकस्या 
फतमेहीबर पी गई थी। 
इलागाशद, २६-४-६७ 

हएू र। हुई पद्र दियाये। बापू ने मी एस्ट्रज सर पी स८ राप दे 
धनायामद्राग बा येहरी हअरी के द्वारे बे पत्र दिये । 
एलाहादाद सृदह ३ इजे पहुचे। छापू चि० इंदिरा थे रघरी” | माय 
आहरद भवन । ५० जवाहरलाल, मभ्मा, स्वर्ष आदि से मिलना । 


शव शेमेपी--२॥ से ४0 दजे दाद हक: द्रा्थदा दे दाद विश शान पे 
है।। शक्ष हही। ७४४ । 


ह। 
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डरे मे बटर धुना । 
पूवा-जहू, २९२४-३७ 

या गे प्रयाग मा प्रो प्राम जाया । मर 
पूवा गाडी मदसी । दयाशकर अग्रवास ये पाठक से बातें । रैल में करवाते 
येकर, काफी की बहिय, योठु लभाई, सर्मदा आदि से बातें । 
हीरासाल शाह, शान्ती, माँधीयहनत आये । 
मेशयदेवजी, आविदअली यग्रैरा से याते 

जूहू-यम्बई, २३-४-३२७ 
दयाशकर (धरना वाले) से उसके सम्बन्ध के बारे में बातचीत । 
शंकरलाल बैकर, गुलजारीलाल नन्‍दा, खाडूभाई देसाई, प्रयोध, नि 
शास्ता, श्रीनिवास, मन्‍्जू, सुशीला, इन्द्रमोहन, वाल आदि आये। 
बाल के मामा के विवाह से यये । 
विलेपालं मे वकील के स्कूल का उत्सव, 
१ १॥ तक देखना पडा । 
१२ बजे करीब जुह पहुचे / 


गायन, नृत्य, बिनोद आदि ६ मैं 


र२४-४-३७ 
इन्दौर के मुख्य दीवाण सर बापना से देर तक वातचीत, विचार-विनमिय / 
राजनैतिक, सामाजिक, हिन्दी प्रचार, कार्यकर्ता, दिनेशनत्दिनी, सोहत 


सिंहजी आदि के वारे में बातें । 





बम्पर हि्दी प्रचार वो वाबिक सभा में झये। नया चुनाव | 

थी सुद्रशावट्न से देर तर दातचीत ६ 

देशवदेवजी व जमनादास के साथ देर तब जुह मे बातें । 

२४५४-३७ 

रात को बम सोने को मिला। पड़ोस में अग्रेंज सोग सेल-छूद नाचन्दमांगे 
जरते थे । जानवी देवी वे भी दुख रहा) सुवह जल्दी प्रार्थना, गोताई। 
जानकी से खिता-प्रस्त स्थिति मे बातचीत । 

७-१४ को इलाहाबाद एक्सप्रेस से थर्ड भे दादर से रवाना। साथ में चि० 
रामहृष्ण, मशूमदार, खासा, दयाशंवर (प्रूतावाला) कल्याण तक व 
चालिसगाव तक दामोदर साथ घा। सुबह दयाशंकर से व नमंदा से भी 
बातदीत हुई। दोनो को वर्धा बुलाया । 

रेलवे भे बाला साहब सेर से ठीक-ठीक बातचीत, विचार-विनिमय होता 
रहा । रामश्ष्ण के साथ शतरज भी थोड़ी देर सेली । 

इटारसी भे--वापू, महादेवभाई व प्यारेलाल आये। डब्बे वो व्यवस्था 
पहले में ही कर ली गई थी | 

इलाहाबाद, २६-४-३७ 

दापू को बई पत्र दिखाये। बापू ने भी एल्ट्र ज, सर पी० सो० राय व 
धनश्यामदास का देहली डअरी के वारे के पत्र दिखाये । 

इलाहाबाद सुवह € बजे पहुचे। बापू चि० इंदिरा व रणजीत के साथ 
आनन्दभवन ) प० जवाहरलाल, मम्मा, स्वरूप आदि से मिलना । 


अरकिंग कमेटी--२।॥। से ४॥। बजे बाद तक । प्रार्थना के दाद फिर राते में 
&॥ तक होती रही । 


जौहरो, गिरधारी आदि से हाउसिय के बारे मे बाते । 
राजेस्द्र बाबू से विजली कारखाना सबधी चर्चा ( 


२७-४-३७ 
“अभ्युदय' को लेख दिया । कई लोग मिलने आये । 


वॉकिग बमेटी---सुबह ८से ११॥, २ से ५ व ५॥ से ७। और रात ८ से €। 
तक होती रही । बौसित-डेंडलाक। बटलर, लोधियन आदि के वक्‍तद्धे 


'ओ के विचार जाने, खासव-र राजाओं 


१ 


चर्चा शो, दह हशेत् व वही । यूचाद, सरोजनी, बुद्धसन मे बातें बरते पर 

ये बाते बिउल भूठ और विसी ने ट्रंप बे दपरण उठाई ऐसा मायूम हुआ। 
आधम की बहनों वा शोई कोष नहीं साबित हुआ। इसमे आज टाइ 

समय चता गया। हू 

वि० बनारमी, छा्ता थ रामगोपाल इेशदीवाल से बातें। 

दोनो विदा्टो बे लोगों गे मिलना व ब्यव्रस्था देखना। घुलिया वाले श्रीगम 

के बराती व (एसीचपुर वाले ) रामेश्वर बेः बराती अपने महा बंगये पर 

जन शरने आये । १४ थजे तक भजन $ 

ब्रिजवालजी बियाणी व श्रीराम मास्टर से वानें । 

ि० लध्मी--भ्रीराम के विवाह में पहले गये । विवाह हो जाने के बाद 

प्रेस मे चि० मानता व रामेन्त्र के विवाह मे । यह जोही बहुत ही सुन्दर 

भालूम होती थी। वही बातें, भोजन । श्रीनारायघ मुशरवय से परिचय । 
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घूमते हुए आश्रम । वा लटक्ष्मीअम्मा (आध्रवासी विधवा बहन) से बाते । 
उसके सम्बन्ध वी मुश्किल उसे बतलाई 





रामेशर (एलीवपुरवाला ) व श्रीनारायण मुरार्का (अमरावतीं वाले) 
से बातचीत | 


पूज्य बापूजी व राजाजो प्रयाग से आधे। वापूजो ने प्रहताव बाबू, डा० 
काणी, सुभाषवादू, कांग्रेस प्रेसीडेष्ट, आदि के बारे मे बाते की । 
विवाह के लोगो मे मिलना-जुलना, वातचीत्त । 
पुष्योत्तम जाजीदिया के घर लक्ष्मी के: विवाहू निभित्त भोजन । 
धुलियाबालो को रात को एश््मप्रेस से पदुचाया । 

रल्शनरे७ 
श्री जानकीदेवी ने अपनी जिन्ता, दु.ए दयान जिया। मुझे भी दु ख हुआ । 
करीब दो-अठाई घटे इसमे खले गये । आखिर ठौक विचार-विनिमस हुआ । 
पद वर्गरा लिखे। लि० बन्परसी व शान्ता से सम्दस्ध की बातचीत | 
शमगोपाल के जडीवाल से बातें ) 
सरोजती नायडू व पद्मजा से ग्रास्ड टूक पर मिलना, बातचीत । 
शत को गोविन्द प्रभाद गनेटीवल से देश तकः दातचोत १ उसे समछझाना 


३ 


इन्शनरे७ 
जयवन्त 'लालबावट' ने 'चित्रा' २६-७-३६ के अक में 'चालीस हजार 
का सेगाव चार हजार मे क॑ते पचाया' व 'जमनालाल बजाज नी जिकलेता 
यूरोप' सेख़ के बारे मे आज मेरा बयान हुआ | जयवन्त को ओर से पाठक 
थे मांगते वकील थे। अपनी ओर से वडकस व करदीकर थे । कोर्ट भे १ १॥ 
से २ तक स्टेटमेन्ट चना । 
रामेश्वर व श्रीनारायण से बाते । 
जानकीदेदी, रामकृष्ण बम्बई गये, कमला को अस्पताल से घर धाना था 
मजिए। 
गत को सावधान-केस के बारे में विचार-विनिमय हुआ। 

ज्प्रन्रे७ 
खि० उमा व नर्मदा से घूमते समय बातें, उनके रहन-सहन, सगाई आदि के 
बारे से विचार-विनिमय । 
कोट मे ११॥ से २व २॥ से ४॥ तक क्रास एवजामिनेशन, श्री बारलिगे व 
वाप्ये। श्री बोदई बा नाम आया तब व अस्य समय का दृश्य देखने योग्य 
था 
शाकासाहेव कालेलकर व हिन्दी प्रचार के बारे मे सुबह व शाम को बातें 
रात को सावधान तथा जयवन्त (चित्ना बेस) के बारे में विचार- 
विनिमय । 

छन्‍२-३७ 
चि० उमा से उसके सम्यस्ध के बारे मे छापदीत । आश्रम से दापस आते 
शप्प भागीरधी बहन, नाथूराम प्रेमी, जेनेन्द बुमार से प्रेमघर्द्र स्मारक 
बादि की शातें। सावधान घेस के बागजात देखे । 
भावधान-बेश श१ेशा से २१ २॥ से ३॥॥ तक बला । 
पवनार वा मबान देखा । नदी मे नाव मे बेठकर धूप । जाजूजी, बडक्स, 


बरदीवर शायद से थे। फालतु प्रश्नों वो चर्चा त्रास एकजामिनेशन में करते 
है, सह्दा विचा र-चर्चा थोटी देर । 


चर पहुंचने पह हू रिभाउजजी से दातें। 
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६-४५-३७ 
हैयदन्त 'लाइबावटा' से 'चिद्रा' २६-७-३६ के अंक में 'वालीस हजार 
पा सेगाव घार हजार मे बसे पचाया' व 'जमतालात बजाज नी जिवरलेला 
यूरोप' लेख के बारे मे आज मेरा बयात हुआ। जयवन्त को और से पाठक 
तागने बकील थे। अपनी ओर से वडक्‍्स वे करदीनर थे । कोर्ट से ११॥ 
ते २सएऊ स्देस्मेम्ट झा । 
रामेघबर व श्रीनारायण से दाने 


दनब देवी, रामृृध्ण बस्बई गये, कमला को अरपताल से घर लाता था 
एलिए 8 

पत्र को सावध्रान-बे से मे बारे से विचार-विनिमय हुआ। 

७-४०३७ 

घि० उमा व नमेदा में घूमते रामय बातें, उसे रहन-राहन, सगाई आदि मे 
डरे से (दचताए.विलिएप $ 

बोर्ट मे ११॥ गे २व २॥ से ४॥। हब भ्रास एब्जासिनेशन, थी बारलिगे व 
पाध्ये। श्री दाह वा शाम आया तद व अन्य शमये वा दृष्य देखने योग्य 
चा। 

बाकाशाहिंद बालितवए व हिस्दी प्रचार ने यारे में गूडह वे शाम को शाते । 
शत वो सावधान तथा जयवस्त (सिश्रा देग) ने यारे से विद्ार- 
विनिंभण 4 
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उसे भरता फ 
श्रीनारायघजी को जो पद्ध लिया, वह उसे बतलाया । उसे मे 


महीं किया। उसके कहने पर पत्र नही भेजा । ना 
थ्री बढ़कर व कालूराम के साथ ावधान-केस' के कागजात दे 
३०४०-३७ 
बि० राधाहृष्ण, यगाविसन व जानकी देवी से मकातात की बातवी/। 
श्री करदीकर रो 'शावधान“केस के बारे मे विश्ारत 
“सावधान --केस आज शुरू हुआ। १२-१॥ तक चता। 
गवाही पूरी हुई। क्रास एक्जामिनेशन कल से चलने का कि 
'सावधान' बालों को मदद करने वाले श्री वारलिंगे, पाधे, बोर 
बाल आदि नायपुर के व मनोहर परत व पार्टी वर्धा के ये। को, कि 
बडकस व करन्दीकर थे। रात को कागजात, लेय आदि 


विनिमय । 


का || 


४-४-३७ ादातालेत 
बाबा साहब धर्माधिकारी, तात्याजी करदीकर से कप शिग कि 
विचार-विनिमय । शेतकरी सघ के बारे मे विचार-विनिरय। 

विरुल वालो) को ढु ख पहुचा । मालूम हुआ। 
| १॥से २ व ई हि मत । तक सावधान-केस का कस एक्जामिनेशई । 
सेगाव जाकर बापू से मिलना, प्रार्थना । पेकी। 
चिं० शान्ता, (बनारस) की सग्राई रामगोपाल केजडीवात से +' 

४-५-३७ 

सावधान” कैस के बारे मे विचार-विनिमय, पढ़ना आदि। बे 
कोर्ट में केस, १ १॥--२ तक चला । वाद में कस एक्जामिनेशन करते 
में मतभेद हुआ। उन्होंने, वारलिंगे वीमार पड़ गये, कहकर 
मुल्तवी करने को कहा । कोर्ट ने उतकी अर्जी मान सी । 
याद मे बडकरा, कटदीकर, कालूराम के साथ 'चित्रा” के कागजात देतें। 
सेख पढ़ा । विचार । 
डा० मजूसदार (हिंगणघाट याले) व पटेरा से बाते । 
जातकी देवी दरयारीसाल के वियाह में सागपुर यई । 


डंडे 


६-श-३े७ 

जयवन्त 'लालबावटा' ने 'चित्रा' २६०७-३६ के अंक मे “चालीस हजार 
का सेगाद चार हआर मे कैसे पचाया' व 'अमनालाल बजाज नी जिकलेला 
यूरोप” लेख के बारे मे आज मेरा बयान हुआ | जयवन्‍्त की ओर से पाठक 
थे नागने वकील थे। अपनी ओर से वडकस व करदीकर ये । कोर्ट मे ११॥ 
से २ तक स्टेटमेन्ट चला ! 
रामेश्वर व धीनारायण से बातें । 
जातकीदेवी, रामकृष्ण बम्बई गये, कमला को अस्पताल से घर लाना था 
खालिए ९ 
एत को सावधान-केस के बारे में विचार-विनिमय हुआ। 

छ--३७ 
जि० उमा व नर्मदा से घुमते समय बालें, उनके रहत-सहन, सगाई आदि के 
बारे मे विचार-वितिमय । 
बीर्ट में ११॥ से २व २॥ से ४॥ तक फ्रास एक्जामिनेशन, श्री बारलिंगे व 
पाष्ये । श्री दोबडे वर भाम आया तद व अन्य समय का दृश्य देखने योग्य 
चा। 
शाकासाहिब बालिलकर वे हिन्दी भवचार के बारे मे सुबह व शाम को बातें । 
राज वो सावधान तथा जमदस्त (चित्रा केस) के बारे मे विदार- 
विनिमय । 

घ-४-३७ 
वि० उमा से उसके सम्बन्ध के बारे मे दातदीत | आथ्रम से बापस आते 


शेप भाषीरधी बहत, नाधूराम प्रमी, जेनेन्द बुमार से प्रेमघन्द स्मारक 
भादि बी बातें। सावधान केस ने: दागजात देखे ६ 


एावधान-वेश ११॥ से २4 २॥ से ६॥॥ सक चला । 
पवनार बा भदान देखा मंदी से नाव में बेटवर घुसे । जाजूजी, म्रष्दस, 


बएदीवर शाय में थे। फालतू भश्नो दी घर्चा च्ाग एक्डामिनेशन से गरते 
है, उसबा विध्चर-च्चई थो,डी देर ९ 


उधर पहुंचने प९ हरिभाउजी से बाते + 


है. 


श्रीवारामणनी को जो पत्च लिया, वह उसे बतलाया | उसने भेजना एरई 
मही फ्िया । उसके कहने पर पत्न नही भेजा । रा 
श्री मढकस व कासूराम के साथ 'सावधान-कैस' के कागजात 
३५-३७ 
नि० राघाकृष्ण, गगाविसन व जानकी देवी से मकातात की बातवीती! 
श्री करदीकर से 'सावधान“केस के बारे मे विचार-विनिमय मो 
“सावधान--फैस आज शुरू हुआ। १२-१॥ तक चला! कर छा 
गवाही पूरी हुई। क्रास एक्जामिनेशन कल से चलने का तिल 
'सावधान” वालों को मदद करने वाले श्री बारनिंगे, पाध्ये, दोवर, 
बाल आदि नागपुर के व मनोहर पस्त व पार्टी वर्धा के ये। ह 
बडकस व करन्दीकर ये । रात को कागजात, लेख आदि पर 


विनिमय । 
४५-३७ 


बाबा साहब धर्माधिकारी, तात्याजी करदीकर से कब 
विचार-विनिमय । शेतकरी सघ के बारे मे विचार-वितिमय। 

(विरुल वालो) को दु ख पहुचा । मालूम हुआ । । 
११॥से २ व रे । हेड । तक सावधान-कैस का वास एक्जामिनेशर बा 

सेगाव जाकर वापू से मिलना, प्र।र्थना । के 

चि० शान्ता, (बनारस ) की सगाई रामगोपाल केजडीवाल से क। 

४-५-३७ 

“सावधान! केस के बारे मे विचार-विनिमय, पढना आदि । बात ह 
कोर्ट मे केस, १ १॥---२ तक चला । बाद में क्रास एकजामिनेशत करते ह 
में मतभेद हुआ। उन्होने, वारलिंगे बीमार पड गये, गहकर अं 

भुल्तवी करने को कहा । कोर्ट मे उनकी अर्जी मान सी 

प्रद में वडकरा, करदीकर, कालू राम के साथ 'चिदा” के कागजात देगें। 


सावधाव ले 


[ख पढ़ा । विचार । 
7० मजूसदार (हिगणपाट वाले) व पटेल से बातें । 


गनकी देवी दरबारीलास के विवाह में सयगपुर गईं । 


बडी 






झपए मेश डयाद हुआ जयरना को और 


कर थे । कोट में ६१॥ 





मन घाशा । 
शामेक्दर दे घोगाशादघ में थाते $ 

शान टिदी, राम[राए बम्दई रपये कमाया को अस्पतात से घर खाता था 

इकातिए । 

रात वो गावघान-वेस ने यारे मे वियार-विनिमय टुआ। 

७-४-३७ 

बि उमा व नर्मदा से घूमते समय बाते उसके रहन-गहत, सगाई आदि के 
* बारे में विचार-विनिमय 

बोट में ११५॥ से २थ २॥ से ४॥| सब करास एवजामिनेशन, थरो बारलिंगे व 

पाष्ये । श्री बोबडे पा नाम आया तय थ अन्य शमय वा दृश्य देयने योग्य 
था 
बाशासाहेय बालेलवर व हिन्दी प्रचार के बारे मे सुबह व शाम को बातें । 
रात को सावधान तथा जयवन्त (चित्ता केस) के बारे मे विचार 
विनिमय । 
पत्भन्‍३७ 





श्रीनारायणजी को जो पद्म सिया, यह उसे यतसाया । उसे मेगा फद 
गेही फिया। उग्के महने पर पद्म दी भेजा । रे 
भरी पब्फक व कासूराम के साथ 'सायधात-कैस! के कागजात देते। 
दन्शन्दे७ । 
चि० राधाहृष्ण, गगायियन व जानगी देवी गे मकानात की बातपीद 
श्री करदीकर से 'सावधान"-कैस के बारे में विचार-विनिमय। 
सयधान -कैग आज शुरू हुआ। १३-१॥ तक चला। 22020 ॥ 
गवाही पूरी हुई। क्रास एक्जामिनेशन कल हट हद बोवड़े, बेर 
'रावधान बालो को मदद करने वाले श्री कारनलिंगे, गा नी ओरग 
चाल आदि नागपुर के व मनोहर पन्त व पार्टी वर्धा के आई पढ़े, विताः 
पडकस वे करन्दीकर थे। रात को कागजात, लेख आदि पढे, 
विनिमय । 
४-४५०३७ 'क्रेस ए 
बाव। साहब धर्माधिकारी, तात्याजी करदीकर से है 4028: 
लिचार-वितिमय । शेतकरी सघ के बारे मे विचार-विनिमप। ५ 
बिरल बालो ) को ख पहुचा । मालूम हुआ । ! 
९ श/सेरक हा । सेट । तक सावधान-केस का कस एक्जामिलेश चर 
सेगाव जाकर बापू से मिलता, प्रतर्यंता । सेदी। 
चि० शान्ता, (बनारस) की सगाई रामग्रौपाल केजडीवाल से 
२-५-३२७ 
'सावधान' केस के बारे मे विचार-विनिमय, पढना आदि] बार 
कोट मे केस, १ १॥---२ तक चला वाद में कास एकजामिनेशन के कह 
में मतभेद हुआ। उन्होने, बारलिये वीमार यड गये, कहकर ऑर्जे 
मुल्तवी करने को कहा । कोर्ट ने उनकी अर्जी मान भी ? देवे। 
चाद में वडकस, करदोकर, कालूराम के साथ “चित्ना' के कागजर्ति 
लेख पढा। विचार | 
डा० मजूमदार (हिंगणधाट चबाने) व बटेल से बातें । 
जानऊी दैवी दुऋस्यीलाल के विवाह में नागपुर गई | 


धीनारायणजी को जो पत्च लिया, यह उरो बंतलाया । उसने भेजना पसन्द 
रही किया । उसके कहने पर पत्न नही भेजा । 
प्री बढकस व कालूराम के साथ 'सावधान-केस” के कागजात देखे | 
३-५-३७ 
चि० राधाकृष्ण, गगाविसन व जानकी देवी से मकानात की बातचीत । 
श्री करंदीकर से सावधान केस के बारे में विचार-विनिमय | 
'सावधान---फेस आज शुरू हुआ। १२-१॥ तक चला। अपनी ओर पते 
गवाही पूरी हुई। क्रास एक्जामिनेशन कल से चलने का निश्चय हुआ। 
'सावधान' वालों को मदद करते वाले श्री वारलिगे, पाध्ये, बोवडे, केलकर 
बाल आदि नागपुर के व मनोहर पन्‍्त व पार्टी वर्धा के थे । अपनी ओर से 
ब्रडकस व करन्दीकर थे । रात को कागजात, लेय आदि पढ़े, विधार- 
विनिमय । 
ड-५-३७ 
बाबा साहब धर्माधिकारी, तात्याजी करंदीकर से 'सावधान “केस पर 
विचार-विनिम य | शेतकरी सध के बारे मे विचार-विनिमय । वावा साहब 
(विरुल वालो ) को दु ख पहुचा । मालूम हुआ । कर 
१९॥ से २ व २॥ से ४॥ तक सावधान-केस का क्रास एक्जामिनेशन चला । 
सेभाव जाकर बापू से मिलना, प्रार्थना । 
चिं० शान्ता, (बनारस ) की सग्राई रामगोपाल केजडीवात से की 
भ०४५-२७ 
'सावधान' केस के बारे में विचार-विनिमय, पढ़ता आदि । 
कोर्ट में केस, १ १-२ तक चला । बाद में कास एक्जामिनेशन करने वालो 
परे मतभेद हुआ। उन्होंने, वारलिये दीमार पड गये, कहकर आज केस 
मुल्तवी करने को कहा | कोर्ट ने उनकी अर्जी मान ली । 
बाद में बडकेस, करदीकर, कालूराम के साथ 'चित्रा! के कागजात देखे) 
लेख पढा । विचार | 
डा० मजूमदार (हिंगणघाट वाले ) व पटेल से बातें ! 
जानकी देवी दरबारीलाल के बिवाह मे नागपुर गई । 


इ६-श्न्रे७ 

जयवन्त 'लालवाबटा' ने 'चित्रा' २६-७-३६ के अक में 'चालीस हजार 
का सेगाव चार हजार मे कैसे पचाया' व “जमनालाल बजाज नी जिकलेला 
यूरोप” लेख के बारे मे आज मेरा बयान हुआ । जयवस्त की ओर से पाठक 
व नागले बकील थे। अपनी ओर से बडकस व करदीकर थे। कोर्ट मे ११॥॥ 
से २ तक स्टेटमेन्ट चला । 
रामेश्वर व श्रीतारायण से बातें । 
जानकीदेवी, रामकृष्ण बम्बई गये, कमला को अस्पताल से घर लाना था 
इसलिए। 
रात को सावधान-केस के बारे मे विचार-विनिमय हुआ। 

७-५०२७ 
चि० उमा व ममंदा से घूमते समय बातें, उनके रहन-सहन, सगाई आदि के 
बारे मे विचार-विनिमय । 
कोर्ट में ११॥ से २4 २॥ से ४॥ तक क्रास एवजामिनेशन, श्री बारलिंगे व 
पाध्ये। श्री बोबडे कया नाम आया तव व अन्य समय का दृश्य देखने सोग्य 
था। 
शाकासाहेव कालेनकर व हिन्दी प्रचार के बारे मे सुबह व शाम को बाते । 
रात को सावधान तथा जयवन्त (चित्रा बेस) के बारे मे विचार- 
विनिमय । 

घन५न३७ 
जि० उमा से उसके सम्बन्ध के बारे मे बातचीत । आश्रम से बापस आते 
समय भागीरषी बहन, नापूराम प्रेमी, जेनेग्द कुमार से प्रेमचन्द्र स्मारक 
आदि वी बातें । सावधान केस के कागजात देखे । 
सावधान-केस ११॥ से २व ३॥ से ३॥। तक घला । 
पवनार का मवान देखा । नदी मे नाव मे बैठकर घूमे । जाजुजी, बदबस, 
बरदीकर साध मे ये। फालतू प्रश्तों वी चर्चा क्राम एवजामिनेशन में करते 
है, उपवा विदार-चर्चा थोड़ी देर 
घर पहुंचने पर हरिभाऊजी से बाते । 


डर 


९-४-३२७ 
गेगांय जाएर पृ० बापू से देर तक बाते । साई जेटलेंड के भाषण, ियोर- 
लालभाई का पत्न, गेरा राजीनामा य ट्रेंजरार के बारे में बापू ने अपने 
विचार कहे | मदिर फी गभा हुई । 
बि० प्रकुछला (हरिभाऊजी मरी पत्ती) का जर्मदिन। वहां शाम ढा 
भोजन, गाय का पी नही था । गे रसमझन हुई । 
बापू सेगांय रो आये। बगले पर ही भ्रापंना, भजन । रामायण हुई। 
मोहनत्ाल नायर से बातें । 
जयवन्‍न्त ने सेगाव जाकर जो उपद्रव मचाया, वह मालूम हुआ । 
यापूजी एक्मप्रेस से तीपल के लिए रवाना । 
मारवाडी शिक्षा मडल की साघालक भडल की सभा हुई । 
रेल में फलफत्ता के लिए, १०-५-३७ 
नागपुर मेल से कलकत्ता केः लिए रवाना हुएं | साथ में चिं० रामेश्वर 
नेवटिया, चि०उमा, लाला जाट । इन्टर की तीन टिकिटें ली। 
नागपुर में पूनमचन्दजी रांका, बृद्धिचस्द्रजी पोद्मार मिलते आये, नागपुरसे 
इण्टर रिटर्न की ली ३२।) लगे। 
रास्ते में कागजात पढ़े । चि० रामेश्वर से गोला मिल की बातें, विचार- 
विनिमय। शतरज की एक बाजी । रायपुर के नजदीक गरमी ज्यादा पी, 
भीड भी थी। 
कलकत्ता, ११-५-३७ 
करीय ७ बजे हावड़ा पहुचे । श्री उ्िलादेवी, चि० सावित्नी, सीतारामणी; 
भागीरयजी, दुर्गाप्रसाद, रामकुमारजी आदि स्टेशन आये । नेवदियों से व 
खेतानों से मिलते हुए श्री लक्ष्मणप्रसादजी पोह्दार के यहाँ आये, सतत 
आदि। 
लक्ष्मण प्रसादजी व उमिला बहन से सावित्री के साथ विवाह के बारे में 
निश्चय । 
विवाह कलकत्ता में होना तय हुआ । हम चोग ता० ३० को वहा पढ़े! 
विवाह, जैसा चि० पन्‍ना का हुआ था, उस मुजब करना। विवाह- 
वर्धा से भेजना, पत्चिका में दोनों के नाम छपाना, विवाह में ज्यादा बराती 


चश्ढ़ ४ 


हे मना, शपरे, टेवर, शावियो-द्रम: आदि पर दिचार। विदए रजिस्टर 
ही शर्सय। 
शपम को थे राद वो दिवेशी-यौरीशवर बे विवाह में गये। बवई मित्र मिले । 
दिदार भे दर्श नही विदा! 
भीतारामजी के घहाँ सुझीला नायर आई। 

१२-५-३७ 
संध्यय प्रमाइजी व सौतारामझी वे साथ विवाह के समय टहरते के 
मवानात देखे । 
बेशबदेवजी, रामेश्वर, श्रीगोपाल, नरमंदाप्रमादजी से सुबह व दोपहर को 
लषष्मणप्रभाइजी के घर पर गोला मिल पी व्यवस्था थे! थारे में विचार- 
विनिभय देर तक होता रहा 
रपुनाथप्रसादजी पोहार, मणीवाई, दोपचन्दजी पोहार आदि से विवाह 
किस माफ ब्रना, उसका विचार-विनिमय। 
श्यामभुन्दर व उसके विता से बातें । योरीशकरजी गोयनका के देर सके 
बातचीत । 
रामबुमार केजदीवाल के साथ बिडला पार्क ये लेक पर जाना | मोटर की 
भयंकर दुघंटना होते-होते बची । 

१३०५-३७ 
भहादेवलाल सराफ, रामकुमारजी केजडोवाल, उनकी लडको सावित्नी, 
माधव विडया, सीतारामजी खेगका वगेरा सिलने आये । 
सीने की मधोन व टाइपराइटर वालो से भिले, उनका काम देखा । 
रामानद चटर्जी से बनारसीदास चतुर्येदी व सीतारामजी के साथ मिले । 
रामरिखदांस के घर उमके पुत्र से मिले। विड़ला पार्क मे भोजन । थाजरे 
की खिचटी बनी थी । 


शाम को मणीवहन पोद्दार मिले । फिर विड़ला हाउस जाकर चन्द्रकला द 
उसके गीगले को देखा । 


भगवान देवी के घर भोजन, बातें, पन्‍्ता आदि भी थे। भित्नों के साशे 
मटक रवाना, सुशीला मिली । 


करर, १ ४-२-३७ 
सुरह कहर बयरे। सेठ मंगहरातातजी ने तार के कारण गददर रही 
रागधागजी मोदी ने मी त7३। दीक श्ययस्था । 
हिंदी प्रधार वाधोँय्यरी मय. इहराय पे रा । दैविर पा हमाजा 
दयाएर मे गये। वियराज मिस ने सब रिधति गमझाई । मगांग्रेग जार्याद 
हैं गही थी रिपति सी । अयती और मे एक सौ भी मदद ये अस्य सा 
मिन्रों ने दो सौ मी घद दर की । भोजग, आराम, प्रमुश्मासजी से गैंग [॒ 
भागतात देगे । झाग को मोषबर्ता भौधरी भागे । है जिन बोहिय देखी । 
मार्यादी भाइयों से बाते । की प्रेग मे छोमित होगे जो कहा । बाद मे हिंएे 
माग्य ता मे गये । टोत स्यागरयां । एश टहराय पर थोड़ा बोलता पढ़ा 
मटप से पुरी एजसप्रेस गो असपसा रखाना । 
गाड़ी मे भीड़ थी, अगग-अवग बंठे। 

कतरुरा, १५-४-३७ 
पर गुर के बार उठे, सोवारामजी, भागीरणजी गे माये । 
हायहा में सथ्मघप्र गादजी मे: पर हगान आदि । 
सदर भष्टार, भागीरपजी पेः पर शांति स्यरुध गुप्ता, यशदतत ग्रुप, 
हाउस सजेन मेडीशल कालेज, सघनऊ तथा हरदत्त राय थी» एं? से 
राम्यन्ध के बारे में घातभीत । 
केशयदेव्णी य रामेश्यर से जमनादाग़ गाधी के पत्र के बारे में विचार" 
विनिमय । 
उनया भी बम्बईनयर्धा फा विघार रहा। 
देवीप्रमादजी गेतान, दुर्गाप्र साद य ब्रियेणी से बातें । 
बि० सावित्री, सक्मणप्रसादजी य उ्मिलावहन से बातें। सुशीला तार 
से भो । 
भागपुर मेल से वर्धा रवाना हुए। साथ में केशवदेवोजी, थीहप्ण, दालह णा/ 
तारा, इन्दु, उसको माता, उमा, लाया वर्गरा। 

यर्चा, १६-५-३७ 
विलापपुर में यल्लभदास अग्रवाल रेलवे मान्ट्रवटर का साथ हुआ। 
बातचीत 


बेस मे बागजात पढ़े । ४! 
नागपुर से वर्धा तक सेवण्ड क्लास का टिकट लिया। धृ० वृद्धिचन्दजी 
पोद्दार के साथ बेठे । उतवी स्थिति वगैरा समझी, विचार-विनिमय । 
वर्धा बे एक गुजराती मित्र के पिता का रेलवे के सेकष्ड बतास में देहान्त 
हो गया। 
उगी गाडी से वर्धा उतरे । केशवजी वरगरा भी वर्धा उतरे । 
चित्ता जयवन्त-वेस के बागजात देखे । विचार-विनिमय । 
१७-१-३७ 
केस के कागजात देते । जमनादास गाधी बम्बई से आये । करीमभाई 
मिल के बारे मे बेशवदेवजो के साथ वातचीत, विचार । 
चित्रा जयवस्त बेस ११॥ से २4 २॥ से ४॥ पारा एक्जामिनेशन व साक्ष 
हुई। 
श्री केशवदेवेजी नेबटिया व उनके घर के लोग व चि० नर्मदा वगेरा आज 
मेल से बम्बई रवाना हुए। 
रात को फिर कैस के सम्बन्ध में विचार-विनिमय देर तक होता रहा । 
१८-५-३७ 
चित्रा केस; कोर्ट मे ११॥ बजे पहुचना, मुकदमे का क्राम १२ से २। व 
१॥। मे ४ तब हुआ । केस धीरे-धीरे चलता रहा । 
डा० सोनक के व्यवहार व पूनमचन्द राका के विरुद्ध की कार्यवाई का 
विचार कर दादा धर्माधिकारी, घटवाई के सलाह से उनके साथ मोटर से 
नाग्रपुर जाना-आना । नागपुर में डा० खरे के यहा गये । वहां प्रान्तीय 
कमेटी की कार्यकारिणी की सभा थी। मैंने जो कुछ कहना था, बहुत ही 
स्पप्ट व साफ तौर से कहा। इन लोगो ने मेरा कहना स्वीकार किया, 
तथापि उनका व्यवहार दु खदायी बःहा । चोट लगी । पूनम चन्द से मिलकर 
उमे दर्खास्त बापस लेने को कहकर वापस वर्धा रात ११॥ बजे पहुचना । 
वर्धा, १६-१-३७ 
हरिभाऊजी से दातें। 


चित्रा के कागजात, वच्छराज जमनादास वी आध्िक स्थिति व तिलक 
स्वराज्य कोष वी स्थिति समझी 


पूनमचन्‍्द वे गगाविसन से माडवा स्टेट, ढारकादास भदया आदि की बातें! 
फोर्टे १९ से ३--३ से ४। तक जयवन्त के मुकदमे की श्रास साक्षी होती 
रही। गवाहिया ठीक चली । 
दरबारीलालजो, रामेश्वर, शान्ता, लट्ष्मी, पुस्पोत्तम आदि मिलमे भये। 
जाजूजी से गांधी-सैवा-सघ य काप्रेस के बारे में बातचीत । 
बालागाहदव से नागपुर काप्रेंस, ढा० खरे वर्गरा के बारे मे बातें । 
बडकस, आपाजी, माडगाव भालगरुजार, नायडू वर्गरा से बातें । 
नागपुर एक्मप्रेस से थर्ड बलारा मे चि० उमा, ऊपा, लाला के साथ बम्दई 
रवाना । 

यम्बई, जूहू, २००४-२७ 
माटुगा-केशवदेवजी, जमनादास भाई, आविदअली साथ में । चि० कमतो 
का लडका देखा, ठीक मालूम हुआ । 
खान अब्दुल गफार पान से मिलना । उनका स्वास्थ्य थोड़ा खरावे थीं, 
ज्यर वर्गरा । ि 
महात्माजी के रावसे पुराने जर्मन मित्र हेर केलनवेक आज लोगो 
नामक जहाज से पहुचे । 
भूलाभाई के घर मिलने दो यार गये । वह नही मिले । विडला हाउस गये। 
श्री शारदा बहन व चि० गोपी मिली । 

२२-५-३७ 

सुबह श्री मणीलाल नानावटी, चि० सुलोचना आदि से घूमते समेत 
बातचीत । 
भोजन, आराम के बाद चि० ज्योत्स्ता (पत्ता की लड़की) को देखते हैए 
बम्बई गये । 
रामनारायण सन्‍्स लिमिटेड की बोर्ड की जनरल सभा हुई। 
'रामनारायण ट्रस्ट की भी सभा हुई। कुछ बातो का विरोध; त्यार्गार 
देमे का विचार किया । 
रामेश्वरजी बिड़ला ने हरगाव व गोला शक्कर मिल की दातें कीं, प्य 
वह श्रोगोपाल या झमेश्वर को कहने की मनाई की । उनकी मह पढ़ी 
पसद नही पड़ी । 


चि० ज्योत्स्ता के पास गये। उस्तझो हातत चिंताजनक ही थी। रात को 
टेलीफोन करके उसके इलाज की व्यवस्था की । 

२३-५-३७ ध 
सुबह चि० श्रीकृष्ण नेवटिया के साथ बातचीत करते हुए पैदल 
शान्ताऋुज। 


चि० प्रहलाद के यहा पहुचे । धीहृष्ण से उमके भादी प्रोग्राम व सथाई के 
बारे मे विचार-विनिमय हुआ ! 


चि० ज्योत्स्ता (पत्ता की लडकी ) वी हालत दयाजनक मालूम हुई। 
केसर से व नरीमान की माता से वातचीत । 


चि० घनश्याम पोद्यर व केशव पोहार मिलने आये, दीक्षित बगैरा भी । 
आज से चर्या शुरु किया। 


श्री अडव वाणी डायरेक्टर, रामेश्वरजी बिडला, गौरोशकरभाई, हीरालाल, 
अमृतलान भाह आदि से दातें। 
२४-४-३७ 

चि० उम्रा ने माय शास्तात्रुज् चि० प्रहु लाद के घर तक पैदल घूमते हुए 
जाना। उम्र से उसके सम्बन्ध के बारे मे ठीक तौर से विधार-बिनिमय 
हुआ । 
हा ज्योसना वी हालत अभी तक गुधरी नहीं। मौत से लडाई बर रही 

| ॥ 
बेशव के यहा जाकर जुह । मनोदर मिंट मिला ६ 

धट्टीदाण (हरनदराय भू रजमल ) , थी निदास, मनन्‍नू, सुशीला से बातचीत । 
पागवर बद्रीदासजी य मस्नू मे । 
शाम थो रामबुसार भुवालत्ा, माधो, हृष्ण, मोत्रीलालजी वर्गेरा बाये, 
भोजन किया। 


भवलविशोर भरतिया व जगदभानु मिलने आये । भरतिया करो शशी, 
विद्या, समंदा वे दारे मे बहा। 


२५०२-३७ 
डि० ए्योपना की देया, घोश सुधार मालूम टुआ | 
फोवनताल भाई दो बाए शिलने आये, र दाम) 


शहर 


नर्मदा, गणेश, सुलोचना, राधा वगैरा से बातें--चर्या । 
शाम को घनश्यामदास बिडला पहले आये। घूमते समय 
अन्य बातें। बाद में उनके साथ का मित्न-मण्डल आया | देर तक 
अपने वही पर भोजन । स्त्री-पुरुष मिलाकर करीब चालीस लोग 
चि० बनारसी रुकिमिनी से बातें । 

२६-५-२७ 
सुबह ४॥ बजे चि० श्रीराम का टेलीफोन आया, पन्‍ना 
का सास बन्द व शरीर गरम था । जल्दी निवृत्त होकर 
उपा व नरीमान की मा को लेकर वहा पहुचे। थोढी देर तपाह बे 
की । बाद में खातरी हुई कि छोकरी चली गई । इुग्ख तो हुआ दा 
उपाय क्या! सबो को, खासकर पन्‍ना को, समझाया | देर तक वहां ठह। 
पडा । उसकी क्रिया आदि होने के बाद जुहू, स्नान आदि । क्षेशवदेवजी 
बातें । 5, 
बाबासाहब सोमण, काकासाहेव कालेलकर आये, भोजन, बातें । 
डा० काजी, नमंदा भुस्कुटे, गणेश आदि से बाते । ओगगव 
शाम को पन्ना, प्रह लाद, श्री राम, नमंदा, केशर यहा आये | यही 
रहे। 
श्री रामकुमारजी केजडीवाल व रामकुमारजी 
बातचीत देर तक । 


राजतैतिक व 
क बातचीत। 
ग हो गये । 


ना की लडकी ज्योत्ला 


र जातकी, माली 
से वर्गर 


भुवालका आये। भोगी। 


२७-५-२७ 
सुबह घूमते समय जानकी के साथ चि० मदालसा से उसके भावी नी 
व सम्बन्ध के बारे मे बातचीत । उसे दुस्ली देख थोड़ा दुःख हुआ । 
आबिंद अली, कागजात पर सद्दी की ! 


डे, बजरंग बग 
घनश्यामदासजी बिड़ला, रामकुमार केजडीवाल, देशपांडें, ५; 
रवाना हुए । टेलीफोन से बातें । 
चि० श्रीनिवास के साथ थोडा घूमना । 
घन्‍्धन३७ 
कु ख्तिया मी 


कंलाशपत सिहानिया के यहा गये । वह उठे नही थे । 
मदालसा, जानकी साथ थी। 


ग्रीरजलाल भोदी, जयसुखलाल मेहता, मोती बगैरा मिले । बातें। 
कैशवदेवजी, आविद अली से बातें | 
प्री किशोरलालभाई मश्रुवाले मिलने आये, बातें । 
शी बाला व महेन्द्र मिलने आये । यही भोजन, शशी के सम्बन्ध के बारे में 
विचार-विनिमय । माधेरान जाने का निश्चय । 
२९-५-३७ 
धूपना--रामकुमारजी भुवालका, प्रभुदयालजी हिम्मतर्सिहका मोतीलालजी 
झवर के साथ वरसोवा दादाभाई के बगले तक, सुबह व शाम को भी। 
वहा तक श्री केशवदेवजी, जमनादास गाघी व बालक भी साथ मे रहे । 
हिन्दुस्तान टायर फँबटरी के बारे भे थी जोहरी से बातें । मेरी योजना उन्हे 
दो। 
जमनादास गाधी आये। ग्रोडल महराज से करीमभाई मिल बी बातचीत । 
कावासाहेव आये। 
३०-५-३७ 
काकासाहेव, स्वामी आनन्द, मणीभाई नानावटी, जानकी वर्गरा घूमने 
वरसोवा तक जाकर आये । स्वामी बे वर्धा वा प्रेस बढाने फो कहा। 
दामोदर, मीरा आये। 
खाने अब्दुल गपफार पान, सफिया, मेहर, मरियम, लाली, सादुल्‍ला आये | 
आधदिद के लड़के बय नाम “इकबाल' रखा । 
डा० महोदय, उसका भाई व मित्र , केशव गाधी, जीवनलाल भाई का पूरा 
कुटुम्द, बेशवदेदजी, जमतादास गाधी, श्रीकृष्ण वगेरा आये ॥ दो जापानी 
भी मिलने आये । 
जुटू-बंप समारभ में ६ से ८ सक। सभापति वा वाम करना पड़ा। 
३१-५-३७ 
फान अमभ्दुल गपफार के साथ घूमना ) वह आज दोपहर बी याददी से तीपल 
गये। 
चि० शशी रहने आई । उससे थोडी बातें । 
शाम बो पूमना, दरगोदा लक शणी, नरूंदा, उपा दररा बे साथ $ 
जयस्ती हीरालाल, अमृतलाल शाह आया | सव मिलकर भोजव-बातें । 


श्र 








झइंशापश पे इनशी धूप बंपर । 


ध-धन३े3 





अमते थे जाहर शामप भे छाए भरती थी, गे देर तब शमुद ननाव 


कि, दर्भाद्रगाई संशय बरेरा के साथ । 


आये । शर्शी थे गम्दस्ध बी बाई बर गये । 


५ शमबाशाय , छादिषणा ते, खिवभाथ बापे। प्वर पं यटरी दा पं गला 
बार शये। 


जबि० पष्या विशी थे विदार से घर ने शय सोग गये । 
इन्दमोहर ऐोदण था ६ झुन मे दिसमग्दर आदशिर तक ७४ ४० मामिक 
निश्चित किया। 
श्री पुशााधग्दजी गाघी या राखयोट से स्थगंबास हुआ । 
श्री गो विन्दलालजी पित्ती वा आज्रर-पृवप आन के बारे मे फोन आया । 
वहा जाना पश्च। राग्ते में खुर्शेद्दटन ये पेरीनयहन से मिलना । 

इन्छन२७ 





श्रीमन्ता शायथ थर्धा से आये । 

बेशवदेवजी, श्रोमोपात जमनादाग गाधी मे सोहे के बारणाने तथा अस्प 
बातें। 

हरजीवन कोटक गे यातें । 


जूहू बम्बई, ६-६-३७ 
सुबह उठने पर मालूम हुआ डि रात को वर्धा से 'मा' की ज्यादा बीमारी 
का फोन आया था। बिता हुई। वर्धा फोन विया। थोडा सनन्‍्तोष हुआ । 
दो बजे के बरीब फिर वर्धा से फोद आया 4 उसमे थोडी चिता कम हुई 
वर्धा जाने के लिए हवाई जहाज की तलाश की , व्यवस्था नही हो सकी । 
समुद्र-स्नान, भो जन, हरजीवन कोटव डे दो महीना बतावें सो काम 
केशवदासजी, श्रीगोपाल, हनुमान प्रसाद वर्गरा से बातें--खेलना । 
नागपुर मेल से वर्धा रवाना, रास्ते में केशर से मिलते हुए। 
लाला साथ मे, दो टिवट इण्टर व एक थर्ड का लिया। रेल भ 








/ 
ब्पर 


श्र 


लिट धो गये, उमरी घोड़ी खिगा। 

बर्षा, ७-६-३७ 
भामभग)य मे सारयाडियों जी भीड़ । द्वो-दला, गुम 
गोपेणा (उदयपुर बाते) से गे। के रथारघ्य जी खबर सी | 
गर्धा पुर बे पर मे मे मिलता । उसके पास बैंठता। शाम 
दो पट़े मे झ्यादा शेठता, यही काना यर्ग रा । 
जाजूनी, पृद्धियरदजी आदि सुयहू य शाम को भी आये । एस्प् एर्माशिए 
में भोरपढ़ें मे बासे । 


वहां भैशताते 


मो 


६-६०३७ 
शुवह्‌ किशो रपासभाई ये सोमतीबहग आये। 
घूमते हुए आश्रम की इमारतें देसी । भागीरणी यहेँत 





वे गाना ते बा! 


यापस आते समय प्रार्ता सिपिभदाए है 
सत्यगारामणजी, द्वारफामाथ, थाब्रा यक्रील द्वारकादाम वे 
बातें । 

थोडा टी 


'सत्ली-पुर्ष मर्मादा' किशोरलाल मशूवाला के लेख का 
पढ़ा । ठीक मालूम हुआ । मा के पास बैठा । लक्ष्मण, मोती 
जाजूजी, किशो रतालभाई से देर तक बातचीत । 
पावंती, रमती व उसकी मा आई । 

९-६-२७ 
य्रू० मा के पेट में सुबह काशी के साथ थोडी मालिश की । 
चवनार का काम देखने जानकी व राधाकृष्ण के साथ यये 
मोतीलाल वहा थे । रुपये तो ज्यादा लग जावेंगे, परन्तु सका ५ 
जायेगा। 
कॉनीकल में सावधान केस के बारे मे नागपुर का जो पत्र 
डेलीन्यूज मे भारतन के विवाह के समाचार पढे । 
भोजन, आराम । स्वी-पुरुष मर्यादा का थोड़ा भाग पढा मे 
कर्नाटक वाली लीलाववी आज आई। इलाहाबाद जाते के सम्बन्ध 
विचार । 
नालवाड़ी जाकर कृष्णदास गाधी के साथ बिनोवा से थोड़ी बातें ! मगर 


की सही आई 


ये । धामानी 


छपा, वहँ पढी। 


दे; यहा भोजन, बातें । 
हिंगणघाट से डा० सुराणा आये। आपबीत्ती सुताई। उन्हें धेमे से काम 
लेने को समझाया । 

६०-६-३७ 
मा के पेट में तेल की मालिश ४ से ४॥॥ तक की । 
लि० गगाविसन से धार्तें--सावगी, पिपरी फाटक के बाहर मी जमीन 
बगैरा। 
यू पी० के तीन विद्यार्थी मिलने आये, देर तक बातें । 
रामेश्वर (एलिचपुरवालो) से दातदीत ६ 
भि० जेटलण्ड बय जवाब, खुलासा पढा । 
आराम के बाद वतेमान पत्र, पत-व्यवहार, मन्‍नालालजी व चादोर से 
आये हुए बोहरे से बातचीत । चान्दोर जोन ब्रीस हजार भे मिल सकेगी, 
ऐसा कहां । 
भ्रीमन्‌ से मारवाड़ी शिक्षा मण्डल के वारे से बातें 


दादासाहव देशमुख, दादाराव, कुमारप्पा, गगाविसन, भणभालो आदि से 
मिले। 


पूनमचन्द से चादा मंच फेक्टरी बी बातें । 

३७-६-३२७ 
मा बी तेल मालिश । पूम्य बाबूजी थ बे लनबंक ४॥॥ वी पंसेन्जर से आये । 
धर पर नीवू पानी वर्गरा लेवर उनके साथ प्रदल सेगांव, बालशोबा वो 
देखते हुए, गये सेगाव से बेलगाडी मे वापस । 


चि० रामेश्वर व शान्‍्ता से बातें। उनवा एवं थर्ष वा थजट व भावी 
जीवन वा उद्देश्य वगेरा समझा । 


बध्व मे वबौल, वाल्राम आये। बातचीत, विनोद, जाजूजी बम्दई गये । 

शप्पू छर्माधिषारी से गोला मिल भी ध्यवस्था थी तथा अन्प शाते । 

विशोरणाल भाई से बातें । 

लकध्ष्मणप्रसादजी व शाविती वो बसल बे पद बे साथ पत्र भेजा । 
१२-६-३७ 

थी गपू धर्माघिवारी ये देर लव दावचीत । अपनी गा बे आपफ से उसने 


शछ 


पती जाति में ही सम्बन्ध करते यय विश्यय झिया । 
० महोदय से अपने वियाट-गम्वन्ध की चर्चा की । 
गयी आज नागपुर सेल से बस्वरई गई । 
गी पर यालाल मुशी याश्मीर से आये। 
गी मोरायहन वे मद्दादियभाई के साथ शेमांव। बापू के साथ 
[) गये, सभा में बापू बोले । मराठी में मैंने भापातर किया । हद 
ही कर्ैयालाल मुझी ये देर तक बातचीत--भारतीस परिषद, हिंए 
चार, पत्र वगैरा के बारे मे । 
१३-६-३७ 
हैमालाल मुझी रह गये--गाडी लेट होने के कारण। रात 
| जाने फा रहा ! 
[लाबबाई आई । मीरावहन गई । 
विधान केस की तैयारी--मुशी, यडकस, करदीकर, काथुरा' 
पं चार बनने तक विचार-विनिमय । 
श्री गोपाल नेयटिया सुबह आया. मेल से वम्वई गया। (वर्ताओं की गौजत 
गण्डेकर व लक्ष्मी (शारदा ) से बातें । दाण्डेकर व वन: की 
7< विचार-विनिमय 
केशो रलालभाई से केस ब अन्य वाते-चर्या । 
१४-६-३७ 
प्रा को तेल मालिण, आश्रम गये। रुक्मिणी को वहा भरती कराया 
कृष्ण व धामाजी से बातें । 
कल रात को नागपुर एक्सप्रेस के लेट होने के कारण झुंशी स्टेशन से गाए 
भाये , यह सुबह मालूम हुआ ! दर 
श्री शी, केदार, वडकस, करन्दीकर व अन्य मित्नों से केस के सम्बन्ध फ 
विचार-विनिमय । | 
१२ बजे कोर्ट गये। ग्रोविदराव पाण्डे मे बहीसातो के दिखाने के बारे 
दरख्वास्त दी व बहस की । 
के० एम० मुशी ने सुन्दर जवाब दिया। बारलिंगे ने भी कहा 
7 के बर्टक किये। कैदार ते उसे जवाब दिया । 


सैगांव [गर्व 


वी एक्सप्रेस 


लुराम वरगैश से दो 





] राधा- 


। उसने कई 


वारलिगे दोमार हो गये । केस मुलतवी रहा। 
वर्धा, १६-६-३७ 

घूमते समय लक्ष्मी, श्रोमद, आरयंमायवम्‌, लक्ष्मण बजाज ब्गरा से मूतन 
भारत विद्यालय के सम्बन्ध मे विचार-विनिमय । 
सावधान केस के सम्बन्ध में विचार-विनिमय । 
कोट्टं--१ १॥ से १॥ तक २, से ४ तऊ त्रास एक्जामिनेशन चला । आज 
बारतिगे ने केस का वाम छोड दिया | पाठक ने शुरू किया। 
केदार, बडकस के साथ सेगाव ) बापू से बातें । बेस का थोडा हाल बहा। 
भ्यूब्युअल बेनीफीट सोसायटी आदि बारतिगे का वर्ताव, व्यवहार, 
विधवा-विवाह्‌, शाता, मदन मोहन आदि बेः सम्बन्ध में बाते । 

धर्षा, १७-६-३७ 
चि० शान्ता, धोने, थ्रीमन आदि से बातें । 
केस के कागजात पढ़े । केस ११॥ से ४॥ तक चला । 
अब्दुन गफार खान, लाली, मेहर आये। 
देहरादून वाले चलुर्येदी मिले | भोजन सबने साथ में कियो। 
शाम को बटकक्‍्स वर्ग रा आये । 
देहली से डा० सोन्दरम आईं, उनके साथ बाते । 
जैे० सी० व भारतन बुमारप्पा दोनो मिलने आये । 

१८-६-३७ 
सौन्दरम व श्रीमन्‍्ना रायण के साथ आध्म । भागीर्‌एी बरत माना वर्गरा 
शे बातें) 
बिता बेस के| वागजात पड़े । बोट में १२-३२ व २॥-४। हब ब्रास एगजा- 
मिनेशन श्री पाठव ने विया। 
दो पास भुयत्यार पत ध्री पेशवदेदजी बे सलाम रजिस्टर बरबे दग्दई 
भेजे) 
डा० शौगइरम, _पानसाएद, साली, मेहरदाज धर्गेरा शाम बा भोरन बा 


आये। बाद मे आश्रम लव घूमने गये। आशादेदी व आदंशायइम शरे 
शाथ थे। 


श्छ 


१0% कहा 
जल्‍दी तैयार होकर, किशीरलालभाई से मिलते हुए यातसाहन रे 
स्टेशन । घानसाहव से गनी के सम्बन्ध की बातें । ग 
नागपुर मेल से कमल वर्गरा आये। थी रघुवाथ श्र्तादजी 83 न 
चीत, वह कलकत्ता गये । कमल से थोड़ी बातें । वह बापू से 
गया। ते खुद 
कोौटें--१२ से ३॥॥ तक कैस चला। पाठक की मदद से जयवन्त ने ई 
क्रास किया । 

नाना खरे की लडकियों ने गायन सुनाया तथा डा० सौन्दरम ने वीणा 

२०-६-३७ 
सुबह पवनार का मकान देखने गये। साथ में कमल, दाघाकृप्ण/ व 
सौन्दरम, मदालसा आदि थे। मकान देखा । गा 
डा० खरे बापुजी से मिलकर आये। उन्हे साफ-साफ स्थिति तथा जे 
भन में थी, वह समझाकर कह दिया। 
अभ्यकर मेमोरियल कमेटी का काम वर्धा में हुआ । बारह कदर 
हाजिर थे । मकर 
घटवाई, दाण्डेकर, पूनमचन्दजी, भीकूलाल से देर तक बातें! दाण्डकर का 
व्यवहार बराबर समझ मे नहीं आया। 

२१-६-३७ 5 +। फोटो 
गीरीलालजी के बारे मे नर्मदाप्रसाद (सिविल सर्जन) से बावें। 
देखी। टी० बी० का प्रथम स्टेज है। उन्होने समझकर वेतलाया वे 
घर समझाकर कहा । | 
विद्याधर विद्यार्थी को आयेनायकम लेकर आये। उससे पूछा । उसने अपना 
क्र कहा । लडकी बिलकुल निर्दोप बतलाई। ऐ को 
ब्रिंजलालजी विभाणी आकोला से एक्सप्रेस से आमे । श्रीकृष्ण प्रेस वर्षा 
बढ़ाने के बारे मे देश तक विचार-विनिमय । कमल का विवाह वे पत्रिका, 
रागस्पान प्रेस डिबेन्चर व शुगनचन्दजी की जमानत पर उन्हें पचीतत 
हजार, पाच हजार को किस्त पाच यर्ष में छ: टका ब्याज से, उन्हें चाटिएं। 
सजनेविदुरष्च्य आदि की चर्चा । 


दात- 
| 


इ२-६-३७ 
रस्पप्रधाई, सोसती बहने साथ में । बापू से बाते । 
मे प्रदा व देहली से भाव सगाना । मदा- 
इन्होंने व हाजुडी तथा विशशेश्दप्तभाई ने 
श्री ध्रीमन को ही शद तरह से टोक समझा । 
शाधी सेदा सघ की रस रोवने व स्थाज उपजाने के बारे में भी ठौक 
दिचार-विनिमय। भारतन्‌ (असोसिएटेड प्रेस वाला ) वाइसराय वा भाषण 
लेकर आया । पदवर सुनाया । खूब लम्बा था व नरम भी था। 
सबख विशोर भरतिया कानपुरवाले आये। विद्या, गोपाल, नमंदा आदि 
के गम्वन्ध थी बातें । वह मेल से वस्वई गये । 
डा० सोन्दरम प्रान्ट ट्रक से मद्रास गई । 
पत्धिका छपवाना व भेजना शुरू घरना है। 

२३-६-०३७ 

बि० बमल से बातचीत, भविष्य के बारे मे मेरे विचार उसे कहे । 
लि० ध्ौमन से बालें--भम्वन्ध के बारे मे व मेनपुरी तथा कानपुर जाने के 
बारे मे प्रोग्राम निश्चित विया। 
पत्न>यवहार, विवाह-पत्रिवा भेजी । 
श्री गौरीशकरजी झवर मिलने आये । 
भागवत शास्त्री (देवलीवालो ) से बातचीत । विवाह का मुहूर्त ता० ३० 
जून श्या २ व ११ था १४ जुलाई के दताये, अपाढ सुदी ४ व ७ के मृह॒ते 
के बाद चार महीने मुहूर्त नही बताया । 


शाम को धूमते समय सत्यनारायणजी से हिन्दी-प्रधार के बारे में 
* बातचीत । 


महिला-आधम से प्रारयंना । नामा, भागीरथी वहन, रामप्यारी से बातें । 
र४-६-३७ 

जानकी देवी से गदालसा के सगाई व सम्बन्ध की बारे मे विचार-विनिमय। 

शाम को महिला आश्रम मे सभा । काकासाहव को साथ लेकर वहा गे 

सभा का कार्य ४ से ६॥ तक चला । छुट्टियो के नियम तथा बहनो ८ 

भर्ती करने जादि का भुख्य कार्य हुआ। आशाबहन को एक वर्ष की .. | थे 


शैदाद --शाजुरी , विशे 
डर्पा थे छापादादा सोरने ने 








ऊगए दे शय्यन्ध दे दारे में 


हु 


आदियर विदा? ? 
गम यारीर हरुटी मोदी, ाच्य आदिये वॉरभ। व गई 
दादा, पदा दिन झादि गे मदलगा है राग्वशय मे बारे में बाय । 
शागेरार एसीलबुर बाठे मी बात + 
२५-६-३७ 

गुदा मो को समगाया, हाप पेरसा । पूमगे जागरी है गाष। राग! 
बाशागादेम भी साध हो गये । वियो३, भर्षो । 
पिधाह-सम्दस्थी-विभार विनिमय । गे डर 
हरिशस सुरार्या भी जो जगह सपस मे सौ (याताजी मदिर के बीते 
बाग) गह पूनम परद के शाप देखी, बातार जी इगारत का नंगा भ्र्श 
देखा । अर्य मपाताग भी । सौरीवालजी मो देखा। 
दुपास पर ऊपर के मकान भी सफाई कराई । मोटर ड्राइवर जा 
गुना । 
जामूजी, कियोरसासभाई, सरस्वती देवी. मूलचन्द आदि कई मिलते 
आये; बारतें। 

वर्षा, मागपुर, इटारसी, शांसी (रेल में) २६-६-३७ 
जानकी से थि० मदालसा के सम्वन्ध से बातें । 
प्रान्ट दुँक से सुबह मेनपुरी के लिए रवाना | साय में चि० 
श्रीमन्‍्नारायण व लाला। थर्ड से रवाना हुए। वर्धा से तागछुर तक है. 
भाई कौटक बातें करते रहे । उन्हें दो पत्न लिपकर दिये । जुलाई से है 
सौ रुपये मासिक उन्हें नावे मांडकर देना व उनसे पूरा काम लेने के बारे 
में केशवदेवजी को लिखा। दूसरा पन्न चर्या सघ को । 
नागपुर मे बृद्धिचंद्रजी पोद्ार मिले । वह अगर धर छोडकर तीर्थ एका्स 
स्थान जाकर रहे तो उन्हें, ज्यादा-से-ज्यादा तीन वर्ष तक, पचहत्तर ७७ 
मासिक सहायता भेजने का, उनके कहने से, कबूल किया । र् 
दाण्डेकर काटोल तक साथ आया | उसे १ जुलाई से जून (३ ८) तक एके 
ब्ष के लिए पचास रुपये मासिक की आमदनी कराने की गारंटी दी। 
चि० शान्ता को पत्न । 


देवेजा ाप सिए। 
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ग॑ फैसला 


मदालती, 





आगरा, मंनपुरो, २७-६-३७ 

आगरा ४ बजे पहुचे । योविरद प्रसाद व महेन्द्र आये। रेल से ही भागे जाने 
का विधार रखा। श्री सर आननदस्वरुपणी (साहेवजी महाराज, उमर 
५६, गद्दी पर १६१३ में बंठे) दयाल बाग वालो का मद्रास मे ता० २४ 
को रात ८६-३० बजे स्वर्गवास होने की पवर गुनी । आज ही सुबह हा 
बजे स्पेशल ट्रेन से उनकी शव-यात्रा जावेगी । दु ख हुआ। 
सैनपुरी पहुचे। श्री घर्मनारायणजी व हृदयनारायणजी ती स्टेशन पर ही 
आ गये थे । श्रीमन्‍्तारायण के घर स्नान, भोजन, बातें, आराम। वातावरण 
भुखकारक मालूम हुआ। चर्सा। 

श्रीमन्‌ के पिता भ्रीधमंनारायणजी से सब बातें यूब स्पष्ट तौर से कर ली 
गईं। उन्होंने सव घर वालो की राय लेकर प्रसन्‍नतापूर्वक सम्बन्ध करना 
स्वीकार किया । उनदे आग्रह के भवारण श्रीमन की माता ने चि० मदालसा 
की गोद बगेरा भरी । श्रीमन्‌ की माता, भाभिया आदि का स्वभाव ठौक 
म्रापूम हुआ । 
मेनपुरी शहर के वाहर थ गाव मे घूमकर देखा । मदनमोहन का घर देखा । 
गोविन्द ने जलपान कराया । 

थि० मदालसा की सगाई की बात निश्चित हुई । 

मेमपुरो, शिशोहादाद, कानपुर २८-६-३७ 

श्री घंनारायणजी एडवोकेट (श्रीमन्‌ के पिता) से विवाह की रीति- 
रिवाज आदि पर ठीक विधार-विनिम य । पूरी तरह से उन्हे समझाया। 
एक यार तो विवाह ता० ११ जुलाई वा रफएने बा दिघार हुआ । 

मेनपुरी से सुबट ७ बजे वा गाडी से रवाना । शिवो हादाद गाष्दी ददली । 
हृदयनारायणजी व शोविन्द प्रणाद चौथे वहा तद आये थे । 

२-३५ नी पैसे जर से कानपुर पहुचे । हार नही पहुचने से थोष्टो देर रटेशन 

पर टहरना पशथा । तवलबदिशोर दे; घर होते हुए 

दमला रिट्रोट पहुचे। वहां थी धदमपतजी आ एये थे । उनसे दटूत देर 

हब बातघीव । उसोंने प्रसन्‍्ततापूर्वव पाच व हब पन्‍ट्र ह हजार सालाना 

भरी देपरेय मे अधिन्दीप्रान्तो थे हिन्दी-प्रचार बे लिए देना स्वीगगार 
विया । और भी दाते हुई । 








ञ ६३ 


आदि ३ र२११+ न 
सहदारी के मे सी माटी, रदाहिस्य आदि है वारध । देते वा तर तिए। 


दपिई, इहिशरितिक गा मै बगाएगा है गरसटय है शरे मे दाते। 
कादर है घी पुर वे से बारे 
३२०६-३७ 

मुरट मां को शमाहया; हाफ पेरगा। घूमने जातरी हे गाय! राशशए 
काकाधारेइ भी गा वो रेदे । दिनोए, सर्पा। 

विधहव्सार रपी-विधार विनिमय । 

हरिशार मु रखता की जो जगह मपत से सी (बालाजी मंदिर कै बीते है 
दाग) वह पूनम बरर के गाय देखी; बाजार गी इमारत का ठगा मा 
देथा। भय मशागाव भी | गौरीपातजी को देया। न 
दुकात पर ऊपर के मशान की सफाई कराई । मोटर ड्राइवर का फ 


चुना । कषत 
जानू भी, कियोरसासभाई, सरस्पती देवी, मूलचन्द आदि कई मिला 


झये; मायें। 
वर्घा, मायपुर, इटारसी, शांसो (रेल में) २६:६-२४ 


पावकी से पि० सदातसा हे सम्बन्ध से कार्तें 
प्रान्ट ट्रेंक से सुबह मैनपुरी के लिए रदाना । साथ में चि० मंदातरी, 
श्रीमन्‍्तारायण य लाला। थई से रवाना हुए। वर्धा से नागपुर तक हरजीवत- 
प्रा कोटफ थातें करते रहे । उन्हे दो पत्र लिखकर दिये । जुलाई से डढ 
गरी रुपये भाप्तिक उन्हें तावे माडकर देना व उनसे पूरा काम लेते के बारे 
! केशवदेवजी को लिया । दूसरा पत्र चर्बा सय को । 
गषुर में वु द्विचंद्रजी पोद्दार मिले। वह अगर घर छोड़कर तीय॑, एकान्त 
ग्रान जाकर रहें तो उन्हें, ज्यादा-से-ज्यादा तीन वर्ष तक, पचहत्त र रपये 
सिंक सहायता भेजने का, उनके कहने से, कबूल किया । 
/डेकर काटोल तक साथ आया । उसे £ जुलाई से जून (३८) तक एक 
के लिए प्रचास्त रपये मासिक की आसदनी कराने को ग्रारंटी दी । 


” शान्ता को पत्र । 


सापरा, सता, दफाएनस७ 

डागंगा ४ बे पटुचे । योदिन्द प्रसाद व महेस्ट आदे। रेस में ही आगे जाने 
बा विचार रदा। थी गर आनरस्वश्पजी (साहेदनी मारा, उमर 
१६, गहो पर १६ बैठ) दयान बाग बातों वा मद्रास मे ला० २४ 
थी गष ८६-३० बजे स्वर्गवास होने थी खबर सुनी । आज ही सूत्र ६॥ 
बे स्पेशल ट्रेन से उनयी झव-यात्रा जावेगी । दु यो हुआ | 

मंतपुरी पटचे। श्री धर्मनारायणजी व हृदयनारायणजी तो स्टेशन पर ही 


आ गये थे । भौमनना रायघ के घर स्नान, भोजन, बातें, आराम। वातावरण 
गुषवारब मानूस हुआ । चर्चा । 





श्रीमन्‌ बे पिता भ्रौधर्मवारायघजी से सब दाने पूव स्पष्ट तौर से कर ली 
गईं। उन्होंने सब घर वालो वी राय लेकर प्रसस्नतापूर्वक सम्बन्ध परना 
स्वीवपर बिया। उनके आग्रह के कारण श्रीमन की माता ने चि० मदालसा 
वी गोद बर्गंरा भरी | श्रीमन्‌ की माता, भाभिया आदि का स्वभाव ढीक 
मालूम हुआ। 
मैनपुरी शहर के वाहर थ गाव मे घूमकर देखा | मदनमोहन का घर देखा । 
गोविन्द ने जलपान कराया । 
चिं० भदालमा की सगाई की वात निश्चित हुई । 
मंनपुरो, शिकोहाबाद, कानपुर २६-६-३७ 

श्री धर्मनारायणजी एडवोकेट (स्रीमन्‌ के पिता) से विवाह की रीति- 
रिवाज आदि पर ठीक विचार-विनिम य । पूरी सरह से उन्हें समझाया। 
एक बार तो विवाह ता० ११ जुलाई का रफपने के विचार हुआ। 

मैनपुरी से सुबह ७ बजे का गाड़ी से रवाना । शिकोहाबाद गाडी बदली । 
हृदयनारायणजी व गोविन्द प्रसाद चौवे वहा तक आये थे । 

२-३४ वी पैसेंजर से वानपुर पहुचे। तार नही पहुचने से थोडी देर स्टेशन 
पर ठहरना पडा । नवलक्शोर के घर होते हुए । 

बमला रिट्रीट पहुचे | वहा श्री पदमपतजी आ गये थे & उनसे बहूत देर 
तक बातचीत उन्होंने प्रसन्‍नतापूरवंक पाच वर्ष तक पन्द्रह हजार सालाना 


मेरी देखरेख मे अहिन्दीप्रान्तो ये हिन्दी-प्रचार के लिए देना स्वीकार 
किया । और भी दातें हुईं। 


है. 


रास को भोजन के समय डा० जयाहरसास गे सब घर कै य जोग, बाल 


आदि से विनोद बातें | भर्द्ठा, शशी भी ये । 

कानपुर रेस में (कलफत्ता के लिए) २९-६-रै७ ते 
गुयह प्रा्थंवा । डा० चर्द्रकास्ता, डा० जवाहरलात, गशी, करे ४ 
महूँस्द आये । कमला रिद्रीट मे घूगवा | तालाब के आजयू-ावू वि 
बहुत ही युन्दर, रमणीक य देखने योग्य था। बालएष्ण शर्मा, हरि विदाई 
उसकी स्त्री य दोनों बहनें आईं । ठीक यातें, परिचय । 
डा० मुरारीलालजी यर्गरा मिलने आये । 
श्री पदमपतजी से मिलने मिल में गये । उनसे व कलाशपत, ला 
रामरतनजी आदि से परिचय, बातें । मिल मे जो नई छपाई दा 
वह दियाई। अन्य व्यापार आदि की बातें । उप 
पदमपतजी ने द्वन्दी प्रचार के लिए जो सहायता देता स्वीकार किया 
बारें में पत्र दिया । वह उन्होंने मंजूर किया । समर 
हिन्दी प्रचार के काम के लिए अपनी ओर से भी संब मिलकर पर्ची 
हजार की सहायता का निश्चय । 
डा० जवाहरलाल के घर, गीता के घर, गौरीशकर हीजरी 
के धाट वर्गरा देखते हुए कालका मेल से रवाना । खूब भीड़ भी।म 
पं० जवाहरलाल, इन्द्र, कृपालानी आये । खाना लाये थे । 
रास्ते मे डा० चन्द्रा, गिरधारी, रामेश्वर आदि से बाते । 

कलकता, ३०-६-३७ 

चि० कमल वर्गरा सब मिलकर पन्द्रह टिकट वर्धा से (नागपुर 
पहुचे। मैं, कानपुर से सुशीला भरतिया, चर्द्रकान्ता, मदालसी/ 
नेबटिया के साथ कालका मेल से पहुंचा आदि हे 
लक्ष्मण प्रसादजी के घर अलीपुर होते हुए डेरे पर पहुंचे ! सस्‍्नाव आऑ।| 
निवृत्त । बातें, प्रोग्राम, टेलीफोन । भोजन में कच्ची रसोई थी। 
थोडा आराम, बाद मे मिलने वालो से बातचीत । जाई 
विवाह के लिए लक्ष्मण प्रसादजी के यहा गये । व्यवस्था ठीक थी। श् 
थोड़ी कम पडी। आनेवाले बहुत लोग आये । सर बद्ीदास, सद छीई 
कई अंग्रेज व सनातनी लोग भी आये। लेडी जै० सी० बोस, सरताद' 


लद्षमीपर 


री पँड्टरी वे गया 
घाग 


गगपुर मेल हें ) 





चौधरानी, मौलाना आजाद, प्रफुर/ 





घोष आदि भी आये । कलकत्ता के 
पि्र तो प्रायः सव ही उपस्थित थे। कमल-मावित्वी का विवाह ठीऊ तौर 
से व सुखफारक सम्पन्न हुआ | भोजन, विनोद । 
मदालमा की सगाई श्रीमन्नारायण से की, उसकी घोषणा व तेग। 
कलफता १-७-३७ 

बनारसी प्रसाद झुनझुनवालों से वाते--मिल, सगाई आदि के बारे में । 
बानकृष्णजी पोहार, किशोरी बेडया आदि से मिलना ॥ 
विडलो के यद्या सबो से मिलता, विनोद, पार्टी । थोडी देर शतरण | 
उमिला वहन पोद्दार, बाद में मणीवहन बर्गेरा से मिलना । 
जगन्नाथ घाट रोड पर जानऊी देवी ने मेटरनिटी होम का उद्घाटन किया । 
सभापति मृत्ते बनाया । 
शक्कर मिल व विहार राष्ट्रीय मदद की चर्चा--बनारसीलाल धुनमुम- 
वाले, रामेश्वरजी नोपाणी, घनश्यामदासजी लोयलबा आदि से । 
प्रभुदयावजी व राजकुमारजी से बाते । तोन हजार वी सहायता, तीन था 
घार सस्थाओ से देने को बहा ! सीवारामजी वे घर पर मिलना बभौजन । 
हावद्ा-मागपुर मेल से वर्धा रवाना । 

विपासपुर, मायपुर, वर्धा, २७-३७ 
दिखासपुर में बई लोग मिलने आये। बई मित्र--शुक्दा जी शागाजी आदि 
मिरते आये । सागपुर से भी बई मित्र मिले 
वर्षा पहुंचे । थि० सावितवी ये बमल थो बंगले उतारबर फिर रटेशन । 


प्रास्ट दक से १० फवाहरणाण व मौलाना आजाद आये । राधाहष्ण मे 
बाते । 


विवाह निमि्त भोजन । 
जवाट्ूरताल व मौलाता आजाद मे भाध रोगांव गये । शात दी ह० बजे 
बाद बहा ऐ बापस आये । रबो ते मितना-याते । 

बर्धों, ३-७-३१७ 
दृशान एर बि« मदातसा दे दिदाइट शत एवरथा विचार-दिनिमए ५ 
भी शोवपशाद श्रीवारतद से बासपुर दे रम्य-्ध के दारे में दाजचोर । 
पद-ध्यवटार बे शबदेद जी को 'रीवृशए मे झोरे मे, दाशकर, सर्मेंदा बे 


ध्च 


यासहद्य धर्म की विमला के ये धर्मना रायशजी को श्रौमत के बरें हे 

सांग सियना पड़ा । लि न्‍ 

श्री जाजुजी थे किमोरताल भाई से जमनालात सह के बाए वि 

विभिगय । प० जवाहरसासजी, मौसाना आजाद सेगांव 

मोटर में आये। उनमे बातें । 

वि० गायिद्ी का स्वास््य थोडा ठीक नदी था । ज्वर मालूर्त 

को ठीक लगी । पियाह के तार-पन्न देसे । 

वि० जयकृष्ण, स्वमणी मिलने आये। लड़की अच्छी मालूस हुई 
४-७-३७ 


जवाहरलास, मौसाना आजाद सैगाव गये | शाम को आये। 
सरदार व भूलाभाई बम्बई से आये ।-शाम को सेगाव गये-आवे। 
राजेदयाबू आये, शरदबाबू भी । 
शाम को भैया वन्धु के यहा मित्रो ने कमल, सावित्वी, जया, 
को भोज दिया। वहा गये । ठीक व्यवस्था थी। जवाहरलालगी, 
आजाद, यान शाहव आदि भी भोजन को गये ये । 

४-७-३७ वि रु 
बकिग कमेटी का काम € से ११ व १॥ से ६॥ तक | रात में भी विष 


सै बैलगारी 


पल दिया मी 








ई 


प्रप्ण, छपी 


विनिमय । सेदरगो' 


आज बापू नही आमे---सदस्य जवाहरलाल, मौलाना आजाद, , 
सरदार वल्जभभाई, खान अब्दुल गफार या, सरोजनी, जमनात का 
नरेम्द्रदेव, शकरराव देव, पटवर्दधन, भुलाभाई, कृपलाती | दोप 
गोविन्द वललभ पन्‍्त आये। निमत्रण से राजाजी व शरदवाद हाजिर 
६-७-३२७ 
वकिंग कमेटी सुबह ८ से ११॥ व १॥ से ७ तक। रात॑ 
तक फिर हुई। १०॥ घटे बैठक हुई। ऑफिस लेने आदि के बारे ख्ह्पर 
चर्चा, विचार-विनिभय बापू के ठहराव पर । जवाहरलाल भी दूतरा 5६ 
बनावेंगे। 


को हा से | 


हि ७-७-३२७ पते ब्रचाए 
सुबह हिन्दी प्रचार सस्था की ओर से धरू० वापूजी के हर 









शा गया। रास 





डेबाउ, बाशसाहव व बापू बोचे। पदमपउजी 
3 घोधाया बापूजी ने वी । 
ब १ में ६ सक हई--सग्यारह घढे तक । जवाहरलासजी 
अपनी र्पिति बी | झाशिर में बापू व जवाहरलाल दोनो का गिला 
जा प्रस्वाय मजुर हुआ । नरीसाव व वाभभाई प्रवरण। खरे के व्यवहार 
के यारे में धोड़े मे सथ स्विति वही । पूतमचन्द प्रकरण सपा सोनक आदि 
बारे भे भी वबिग बमेटी वे सामने कहा। मैं क्यों स्यागपत देना चाहता 

हैं, पह भी बड़ा । देर तब विचार-विनिमय । 
वर्विंग कमेदी ने ऑक्य सेने का ठहराव मजूर किया । 
जतियानवाला बाग बमेटी बी सभा हुई । 
हिन्दी प्रचार बी इनपामं ले समा सुबह व रात देर तक हुई। राजेन्द्रवाबू, 
बावासार व, सत्यमारायणजी, हरिटर शर्मा आदि थे । 

दनछ-३७ 
नर्मदा के सम्बन्ध के बारे मे कलकत्ता टेलीप्रोन किया । 
वकिग बमेटी । सुबह ८-१२ व १२ से ५॥ तक चलती रही। 
जवाहरलातजी ७-५० वी गाडी मे प्रयाय रवाना हुए । 
हिन्दीप्रार सभा वा वार्य श्री टण्डनजी, काकासाहब, सत्यनारायणजी, 
अण्णा के साथ १० बजे रात तक हुआ । 

९-७-३७ 
किशोरीलाल भाई व जाजूजी से बातें करके भूलाभाई व सरदार से बाते 
नागपुर प्रान्तीय कमेटी को जो पत्र भेजना था, उस पर दादा धर्माधिकारी 
के साथ विचार-विनिमय | 
छचि० अनमूया, नमदा आदि से बातें । थोडी मदालसा से भी । 
सेगाव--हिन्दी प्रचार सभा का काय॑ पू० बापूजी की उपस्थिति मे पूरा 
हुआ । टण्डनजी हाजिर थे। टण्डनजी रात को प्रयाग गये । 
मौलाना अबुल कलाम व नागपुर वाले रजाक व डा० हुसेन से बातें । 
भूलाभाई व सरदार आज गये। 


न 
ह्र्ः 


4०-जन्‍रे७ 
मौलाना अदुल कलाम मेल से गये । 


६७ 


कक 
4 * आदि 
दुकास पर विवाह की स्यपरगां कावायें हिया। साहगाउई हा 
विवाहलया जी भर्चा 
भगमी सेवा मंदिर वियेयार्स ने द्र्ट नी सभा । बार 
से मोहुरभाई, सिवतियां, संशीवेस, सावाबदी, हुवर 
पेरीगपेग, देवगानी आईि आये । 
४ पढ़ा ली 
मितप्तिया अव्यायहारिए मासूम हुए । उनको ह्यायात्र देना पशा। 
हुआ। गेरा ट्मायपत्न मूल नही हुआ । पे 
शाम को प्राण्ट द्रक से जवेत, श्रीमत्‌, उनके पिता, माता आदि माने 
रात को मदासशा देर तक रोती य हगती रही । 
घिं० गजानन्द, हिम्मतर्तिंगक़ा से बातें । 
११०७-२७ प्रांत 
5 2 23 पते कौर प्रार्षता। 
रात को डेढ़ पटे के करीब ही सोने को मिला । सुबह जल्दी उठना। 
मदालशा के राथ गीताई-पाठ । मदालसा को समझाता । 
मदालरा के विवाह की तैयारी । ६। बजे दुकान पर (गांधी 
सात बने से विधि शुरू हुई । 
ब् मे थि सम्पन्न सपुदग 
पू० बापूजी, विनोबा की हाजिरी में विवाह सम्पस्न हुआ। ठीक सुर 
जमा था । 
वही पर सो ने एक पगत में बैठकर भोजन किया । अधुदवातः 
चि० नमंदा की सगाई, कलकत्ता वले चि० गजातत्द (अध्ध परशदयाता 
हिम्मत्िंगका के पुत्त) के साथ की। कलकत्ता टेलीफोन से पर 
की स्वीकृति ले ली थी । गढ़ 
विवाह सम्पन्द होने के बाद वर्षा आदि शुरू । बहुत जोर से पाते | 
बरात् के लोगो के जीमने मे कष्ट पहुचा । सब मकाते पानी से भर 
'रामकिसन डालमिया से देर तक बातचीत । वह दोपहर की था 
गये । शारदाबहन विड़ला, वेंकट पित्ती, रमा जैन आदि भी भाये 
१२-७-३७ ग़ 
प्रार्थना । चि० मदालसा को आज मैँंतपुरी विदा करते की तैयारी 9 
वरात के साथ ग्रान्ड ट्रक से विदा किया । गाड़ी लेट आई। ठीक 
प्रमोद रहा । 


मंगाँव से अरे बाई 
बहुत बॉ, 


चौक) हित 








दी (घारातत बी एसी ) आई 


दइन्गर भोटर दस घथ मोदर से सद पार्दी मिलशर गये । नदी का दृश्य 
परत योग्य पा । 











धारदादटन बिडता, भम्पा वहन, बेवटवाउ, प्रह लाद मेल से वस्बई गये । 


रात को भोजन के बाद गिरधारी, नमंदा, साजित्नी वेडियां के भजन वगेरा 
एस । दिनोद रहा । 








बृ३े-७-३२७ 

चि० भर्मदा द गजासरद हिस्मतसिंगत्ा के साथ घूमने जाना | दोनो से 
विचार-विनिमप ) ममंदा यो २३२ वर्ष श्रावण से पूरे होवेंगे। गजानरद का 
सीमवा वर्ष घल रहा है । 

दोपहर वो पत्र टीव भेजे गये । चि० रामेश्वर नेवटिया का स्वास्थ्य पराब 
रहने बे बारण उसे ४-६ रोज यही गहने को बहा । 

डा० बतरा, विजाणी, गाधी (मागपरुरवाला), डा० महोदय आदिसे 
बातचीत । 

रात ६॥ बजे तक गिरधारी, सावित्री बेडिया, उमा, नमंदा, रमा, प्रभा, 
बंगाली मित्र बा गायन, विनोद हुआ | चर्चा । 

आज या दिन व रात एव प्रकार से विचार-चिता मे दीता। 

१४-७-२७ 

चि० नर्मदा व गजानन्द के साथ घूमना । महिला-आशथ्रम जाना । किशोरी, 
भागी रथी वहन आदि से मिलता । 

चि० सावित्री व कमल मे बातें । 

भावधान बेस--पुबह बरनन्‍्दीकर ने पढ़कर सुनाया। शाम को बडकस, 
करदीकर, कालूराम, पूनमचन्द वर्ग रा के साथ देर तक विचार-विनिमय । 
भारतन व उनकी पत्नी सीतादेवी को भोजन के लिए बुलाया । भोजन के 
बाद गायन, विनोद, प्रमोद रात १० बजे तद चलता रहा। 

आज नागपुर मे काग्रेल पी मिनिस्ट्री ने चार्ज लिया 

१५-७-२७ 

सावधान केस में आरोपी को ओर से श्री गोविन्दराव पाण्डे ने जिरह की । 
उन्हें मनोहर पन्‍त व बोल्हे मदद बरते थे। अपनी ओर से मि० सालवे, 


छ्द 


बडकस, करन्दीकर थे । 
गजानतरद, नल्दू, साविन्नी, नमंदा आदि से थोडी बातें । 
पृद-७-३७ 
ते बातें । ग्रारड ट्रेंक से वह गया 
४ बजे प्रार्थना । थोडा धूमना । गजानन्द,से बातें । ग्रारड ट्रक से वहा को 
श्री केशवदेवजी व आविदअली बम्बई से आये । उनसे कार्य-व्यवही भर 
चि० श्रीकृष्ण ब्रा के सम्बन्ध में सुबह व शाम बातचीत । हे 
वापस बम्बई गये । 
हक आन भी 
श्री प्रिजराज नेहरू के साथ भोजन, वातचीत | ठक्कर वापा भी 
गये। 
हि ९. 'घंटना की पर 
बिहटा व पटना के बीच पजाव हावडा एक्सप्रेस की दु। 
सुनी, दु घ व मन को झटका पहुचा । 

१९-७-३७ न 
श्रीराम की पढ़ाई, वम्बई जाने के बारे में, जानकी देवी से मर्ती> 
व्यवहार आदि । केशर से बाते । 
चित्रा केस ७। से ६॥॥ तक पढा, सुना, विचार किया । 
नागपुर से दाण्डेकर आया, थोडी बातें । दलों ने कहा रियर 

११ बजे कोर्ट गये । मि० जयवन्त व उसके वकीलों ने कहा हेमा 

द्रासफर करना चाहते है । कोर्ट ने उन्हे समय दिया और 2 | उसे 

ले आओ | वह नही ला सके। बाद मे कोर्ट ने कहा, केस री ।छे 

इन्कार करने पर मेरा कास पूरा समझा गया व छूटूटी दीग 

गवाह के लिए १६ अगस्त तारीख मुकरंर हुई । अत्य विचार 

पूनमचन्द से जमनालाल सन्‍्स कम्पनी के बारे में वे अस्य 

विनिमय । वंठता। 

गाव के मकान में गये । जानकी का स्वास्थ्य देखा । थोडी देर बटन 

बगले पर गयाबाई व दुबे रिटायर्ड तहसीलदार आदि से बाते । 

आज मन दुखी व अशान्त रहा | केशर व जानकी के कारण | 
२०-७-३७ ही 

आज देर से उठना हुआ । वत्लभ जाजू आदि से बातें। विह। 

बातें । आश्रम गये। 


मेरे 


हार दांतों हैं 


किशोरी व चौथमल आज ग्राण्ड टूंक से गये । भागीरथीवहन से 
बातचीत । 
वच्छराज सनम व जमनालाल सन्त के बारे मे विचार-विनिमय वे निश्चय । 
जाजूजी, पूनमचन्द, कमलनथन व करदीकर के साथ कम्पनी करने वग 
निश्चय हुआ व नीचे मूजब शेअर देने वा तय किया-- 
जमनालाल १४ साथ, कमतनयन १॥ लाय व २५ हजार उसके शिक्षण 
निमित्त, साथिक्वी २५ हजार, रामएप्ण १।। लाए व २५हजार उसके शिक्षा, 
विवाह तथा विवाह के; वाद उसको पत्नी के लिए २५ हजार, बमला 
२५ हजार, मदालसा ५० हजार, उम्रा ५० हजार ।' 
जानकी यदि लेना चाहे तो उसके पास जी ट्ूूसरे शेअर है, उनकी जगह ये 
शेभर देना । नानू को एक हजार के शेयर देने वावत विचारना है। धर्म 
ट्रस्ट बे: लिए इस्टेट अलग निवगलना है ( जाजुजी व पूनमचरद के जिम्मे 
यहू बास किया गया । 
पत्र-व्यवहार में चि० सावित्री व बमल से भी मदद ली । 
मबान पर जानकी य कमला से बातें। आज जो निश्चय हुआ, ब# समझावर 

बढ़ा बहो भोजन, सन सो प्राम मही था । 

२१-७-३६७ 

बिनोबा वे पत के जवाब से उन्हे पत्र लिया । गगायाई बे बारे में ज्यादा 
शहराई में जाने बी मेरी द्छा थ उत्साह नहीं । उनका पत्र आया बि सुर 
जाना ही होगा। 
भोलाना बराजाद घग्थई मे आये । उनसे मदर अग्यई गारपुर यूपी 








है. जपगालाखजी ने क्षम्रतालाल वार प्राइवेट ० चर ब+पनी बता डिलहें 
धर हो१९ लकब) वे अपोदा शरविधोब बाधा बा भी ला रखा था । धिक की 
हपाति मै ऋष्टाब ऐ 4 हित्सा। रहे, यह क्षाहुत को रब पाफए लिखने के काए अब कर 
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छ्प 


मिनिस्ट्री, एवाउसा आदि मी यादें । 
मेगॉय--मौसाया थे हैं बस गा से गये। यर्षा यू 4 पर 
थी और धोड़ी भा भी रही थी। रास्ते में गाड़ी का बा (348 
पहुंचती में देर। वहाँ बापू से मौलाना की य मेरी बातचीत। कर । 
हुए मालूम हुए। यातृ से किशोंरतालमाई ये पंडितजी के पत्नों पर 
योगा के सम्बन्ध के बारे मे उम्होंने प्त सियकर दिया । गगूवाई को 
पद्च तियकर दिया। बगले पर मौलाना से ठीक-ठीक बाते । 
आपिर गगूवाई से भागी व्यवस्था के बारे में स्वीकार किपा। 
२२-७-३७ ५ 2 

दादा धर्माधिकारी से अच्युत धर्माधिकारी की मृत्यु कै बारे में वा 
मौलाना आजाद रे बातें । उन्हें स्टेशन छोड़ा ) वह इलाहाबा: हक 
तासवाड्टी-विनोवा से गगादेवी की हासत पर दैर तक विधारें 
मरी योजना उन्होंने पसन्द की । चि० योगा के बारे में वाई हें पत्र 
उन्होंने परान्द किया । 
दुकान--बच्छराज जमनालाल के काम की सभा हुई 

जिर था। ४ 2। उछ! 
थी जानकी देवी, केशर, नमंदा से बातें । गगादेवी से बातें है) उस 
खुलासा परिचय | 
विश्वासराव मैधे, उसकी माता पार्वती वाई व बेंकटराव 
खाता मदिर मे डालने का विचार। 
पन्न-ब्यवहार--सावित्ी से पत्न लियवाये । 
गगादेवी को बापू के पास सेगाव भेजा । 

नागपुर, २३-७-३७ 








हूं। चिं० कमत 


व आये) 


मोटर से नागपुर जाना। ३ 

चि० सावित्नी व कमल भी साथ थे । रास्ते मे वालकपन की वर्ण | 
पी० एस० पाठक का परिचय । दरवार, झयवहाडुरी, पर्दी व 
खुलासा । 

अम्वाझरी तालाब, तैलनखेड़ी टैक देखते हुए नागपुर पहचे ! 

भूनमचन्द राका के घर भोजन । उन्होने अपनी स्थिति कहीं ! 


राइसाइ्दाद की खयदाय बाद विधवा लड़वी के भाई से मिलता हुआ। 
बवबारों द पटदाई मित्रे। 

डेयतिय को हुये देयो । दुद्धिचन्दजी पोह्यर से मित्र । उनके खाय प्रमंवे, 
अम्दाहरी (जहा वह रहते है) व वासटी के रास्ते वी जगह देखी । उसपर 
दिचार-विनिमय । बोमत, वह रहते है उस बगते वी जमीनत-सहित फ्चास 
हिजार-अन्दाज | धर्मपेट बी जगह ११ एवड वा १० हजार! हाउसिंग 
पैम्पनी वो धाणा खोजने बा निश्चय हुआ। गिरधारी, द्वारशाइम, 
प्नमचन्द्र गाथ थे । 











अम्यकर मेमोरियल सभा वा वाये छगनलाल के घर पर हुआ | सदस्य वे 
मेफरेडरी ज्यादा उत्ताह नही से रहे हैं। 
श्री पटवर्धन से बातचीत । परिणाम कुछ नही आया। मोटर से बापस वधो । 
वेलमर दे डाक बगते मे भोजन किया। 

२४-७-३७ 
वालामाहव में नागपुर प्रान्तीय पयदेस के: सम्बन्ध में चर्चा । लक्ष्मीनारायण 
मंदिर वो सभा। 
शकरराद बैंकर व रामताथम्‌ मिनिस्टर से बातें। 
बस्बई जाने वी तंयारी । एक्सप्रेस से रवाना । 

२६-७-३७ 
पुत्रता बाई रइया से २ घटे बार्तें--मदन रुइया के बारे में, राधाकृष्ण 
वी सगाई वे अन्य । 
सरदार बल्लभ भाई के यहा भोजन व बाते । सर चुन्नीलाल आ गये थे । 
रजिस्ट्रार फी कोर्ट मे श्दया कालेज व वाइंन रोड चगले के दो टायटल 
रजिस्टर किये। 
ऑॉफिम मे लाला मुकन्दलाल (शाहोर वाले ) आदि से बातें । 
अम्दालाल मॉलिसिटर (मणीलाल खैर ) से बाते । 
चेच्छराज सन्‍्स या जमनालाल सनम के बारे में खुलासा वातें। चि० 
कमलनयन, केशवदेवजी, पूनमचन्द साथ थे । नासिक धर्मशाला के बारे में 
भो चर्चा! 
विडज़ा आफिस मे रामेश्वरदासजी से वातें । 


छ्रे 





दिनिमर । 


बिल कप, आपविशयस, :+ 


विदास,  जमोहन मिलने आये। कादीनाथ, इत्द्मोहन 








भोमिद । 

रामस्धियात दीया, पन्नू दानी मित्रे। बेसवर्देवजों से रामरिछपाल ने 
पद्धह हजार लेगा है, उस दारे में दागे। उसने सोमवार सक वेशवदेवजी 
बाय सस्तोप बरसे बो क/7॥ 

सफ्या व गन 





४ में मिलते हुए बखपत्ता मेत्र में मेगण्ड बतास से मैं डा० 
जीवराज दे साथ रवाना । 
इलाहाबाइ, ३०५७-३७ 

डा० जीपराज य मास्टर साठ, भूता बम्पनीयाले आकिटेक्ट भूता साथ मे । 
बंगला मेमोरियल थे; नवशे-एस्टीमेट तथा अन्य चर्चा, विचार-विनिमय देर 
तब होता रहा । इटारसी से डा० घम्द्रवान्त को भीवराज ने तार भेजा । 
जवबगपुर मे बटनी तब आविदअलो से थड बलास में बातचीत--खासकर 
हाउमिंग के बारे मे । 
कटनी में सतना लक श्री माधवराव अणे (यवतमाल वालो ) से बातचीत । 
इलाहादाद--जवाहरलालजी स्टेशन पर आये। उनके साथ आनन्द भवन। 
है, फत लिया, कमला मेमोरियल वगैर के बारे मे वातचोत । 

पे इलाहाबाद, ३१०७-२७ 
चे० डा० चद्रकान्ता कानपुर से आई | उससे थोडी बाते । 
डा० जीवराज, भूता, जवाहरलाल आदि के साथ कमला मेमोरियल के 
बारे में देर तक विचार-विनिमय (प्लान आदि के बारे मे) होता रहा । 
आवधिदअली, जौहरी, मगलप्रमाद आदि मिलने आये। दोपहर को तीन 
बजे हाउसिंग कपनी की ऑफिस की जो इमारत जवाहर स्कक्‍्वायर में बन 
रही है, उप्ते तथा कायस्थ सोसायटी की जगह वर्गैरा देखी । 

रामनरेश त्रिपाठी के यहा शाम का भोजन, फल वगरा। उनसे एक घटे से 
ज्यादा वार्ते--उनके 'हिन्दी मदिर' के बारे मे । 

साहित्य भवन---के दारे मे दृजराजजी से व मार्तण्ड से बाते, परस्थिति 
समझी, कपिलदेव मासवीय से मामूली बातें । 

डा० चन्द्रकान्त से डा० जीवराज से, उसके बारे मे बातें, खुद से भी । 


७५ 


हिपरमिंद कगएसी, कसा मेयो रियल वा हम बे या मही इसपर रिया 
विनिमय। 

शाप >मतरीत कै बारे । 
प्रांत । क्राद्ररसानजी मे बाने---द्वा ० महमूद के टेमीफोन कै गा 
गषा मिनिश्ठी को अस्य कार्प-वद्ति मे बारे मे । राजेदगा हे 
दश्डावर्यग महस्गह मसी पाए, जवाहर खगायर में राजेदयावूं के है 
मे हुमा । यादों भष्डार देधा । हद 
गला मेगी रियन ट्रस्ट की मीडिंग सुबह ये रात को देर तर हुई। बा: 
प्रधार बगेटी का काम १३ मे १ शर हुआ । साहित्य सम्मेलन वी गे 
मारिणी ३ से २। राफ़ । दीक हर 
हिन्दी साहिएप सम्मेलन की स्थाई समिति ३। मे ३॥ तक । काम ठीक 
से हुआ। श्री ० अपोष्या गिह़ जी उपाध्याय ये रामदासजी गौर 
मगलाप्रमाद पुररफार, यारह सी रपया दिया गया। 
जाहिर मा में गये। ६॥ से ५॥ तक यहा बेटना पड़ा । 

प्रयाग, बनारस, २०८०-३७ 

प्रार्थना, थोडा घूमना । डा० घर्द्रवान्ता पानपुर गई। ताक 
गत्ययती, शिवमूतिमिह, इनका जमाई तथा सीलावती रुइया वरगैरा 
आये | डा० जीवराज ये भूता वम्बई गये । है कमेटी 
जवाहरलाल, राजेन्द्रबाबू व कृपलानी से विदार-विनिमय । वेरकिंग के 
त्ता० १७-१ को वर्धा मे रखता निश्चय हुआ। ्रीक था। 
म्थुनिभिषत बोर का स्पूछियम श्री व्यास ने दिलाया। ठे 
जवाहरलालजो की सब चीजें यहा पर रथी हैं। हवाद 
दीवानाथ तिवारी, सुरेख्धनारायण, मजुमदार आदि से मिलकर बजे के 
सिटी से १२-४० पर रामनरेशजी के साथ बनारस रवाना। पाँच बे 
करीब पहुचे । रास्ते मे आदिद अली साथ । ये 
पनारस मे हिन्दुस्तान हाउसिय के वोई की सभा । राजा ज्वाला प्रेत्नाद 
श्रीप्रकाशजी आये । देर तक भावी काम के बारे मे विचार-विनिमय। 
४० मालवीयजी व गुप्तजी से देर तक बाते 


बनारस, रेनप-३े७ 
रामक्ृष्ण डालमिया की गया टेलीफोन किया। 
मिलने>-मुचिता कृपलावी, सरोजनी रोहतगी, चि० कृष्णा, चम्द्रकला, 
किशोरी उसकी वहिन, भहादेवलाल श्राफ, श्रीनाथ सिहजी, चौथमल, 
गोपाल बजाज आदि आये । बातचौत । 
१२:५६ की गाडी मे दिल्ली के लिए रवाना। रास्ते मे बाबू भगवानदासजी 
से मिले। जौहरी, आविदेअली, वनारसी आदि वनारस से मुगलराराय तक 
साथ आये। गाडी लेट थी । पु 
प्रयाग में जवाहरतालजी मिले । उन्होंने बापू के नाम पत्न व सस्देश दिया। 
झपलानी दिल्‍ली तक साथ आये । खाना-पीना तथा राजनैतिक व अन्य 
बातें। 
कानपुर--डा० जवाहरलालजी, महेन्द्र, सिद्गोपाल बगरा मिले । 

दिल्‍ली, ४-६-३७ 
दिल्‍ली पहुचे। हरिजन कालोनी गये ( बापू से बातें। बापू ११॥ से ३ तक 
वायमराय से मिले । 


श्री रघुवीरसिह जी ( दिल्‍ली कश्मी री गेट) के धर भोजन, बातघीत। उनके 
पिता से टरीक परिचय । 

२०३५ वी प्रान्ड टूक से दापूजी के साथ थई मे वर्षा रदाना । 

स्टगन पर बादोदियाजी व श्री राम अग्रवाल दे रा आये ये । उसे हधलानी 
नै 'ये रास्कल्स बयो आये यह बहा, सो खुनशर बुरा लगा, दु घ हुआ । 
दापू ने थायसराय से जो बातें हुएं व उनपर उसका जो असर हुआ, बह 
दताया। 


सरदार नरीमान प्रररण पर टोक चर्चा । मैंने दूसरा पक्ष लेबर जो बहता 
था, सो बहा । 

(रस मे), ५-८-३७ 
दापूजी से सुबह थ शाम को बातचीत | विषय थे -- परम 
भदास्सा, उमा शगाई, डा० बठरा व उनकी पन्‍नी गेगाव मे दो छा टे घर, 
वितोदा शीढर या गेगांव, हरिहर शर्मा, पारनेरढ र, शा विन्नी व बिइशो 
दरप प्रयोग, बार्ययतओों का अभाव, आधम मे तिदंयों का पररिशाम, 


७३ 


कया फिंद कायगी, कझता गेमो रिय 7 का जामबरे यो नही एशपर 
विनिमय । 
५७४४४ >मीनमैन के बारे में 

प्राधता । जवाहर तापनी से बावे--हा « महमूद के टेसीएल 
शा मिनिस्ड्री की आय कार्य-पेयति के बारे में उवेद्गाई रैहप 
गर्दादारग गहा्मद असी पार, तयाहर रगायर में पजेदवाई 
में हुमा । धादी भर्दार देखा । हरि 

धर रात तक हुई ६ 
हमसा सेगो रियत द्रग्ट भी मीटिंग सुबह य हे देरत ४2420 रा 
प्रभार कमेटी का काम १२ गे | रह हुआ । साहित्य सम्मेत् 
प्रारिणी है से ३। रर । बार ठीक तौर 
हिस्दी साहिएय सम्मेलन मी रुघाई समिति २। ये ३े। तक । जो गगओं 
से हुआ । श्री प० अयोध्या सिह जी उपाध्याय व र| 
मगसाप्रगाद पुरस्कार, बारह सौ रपया दिया गया। 
जाहिर गभा में गये। ६॥ से ८॥ तफ यहा बैठना पडा । 

प्रयाग, बना रस, २-८-२७ 


प्राधंना, थोड़ा घूमता । डा० घन्द्रकान्ता कानपुर गई। बेर मिली 
सत्यवती, शियमुति सिंह, इनका जमाई तथा लीलावती रुइया वर्ग' 
आये। डा. ये। 

ये । डा० जीवराज व भूता बम्वई गये बकिंय कमेटी 


जवाहरलाल, राजेन्द्रवावू व कृपलानी से विचार-विनिमम ! वर्कि 
ता० १७-३६ को वर्धा मे रखना निश्चय हुआ। था 
स्पुनिस्िपल बोर्ड का म्यूजियम श्री व्यास ने दिलाया। ठीक 
जवाहरलालजी की सब चीजें यहा पर रथी हैं। 
दीनानाथ तिवारी, सुरेन्द्रनायायण, मजुमदार आदि से मिलकर इलाहाबाद 
रोटी से १२-४० पर रामनरेशजी के साथ बनारस रवाता। पाच व 
शरीब पहुचे । रास्ते मे आबिद अली साथ । 

नारस मे हिन्दुस्तान हाउसिय के बोर्ड की सभा । राजा ज्वाला प्रसाद वें 
गरप्रकाशजी आये । देर तक भावी काम के बारे से विचार-विनिमय । 

० मालवीयजी ब गरुप्तजी से देर तक बातें । 


इताएर, १-६२३७ 
शध्शाच शादस्दि बडे रुप १ 
विनने--+ 








गे कददारी 


विलरी इगवी दल्ति, 





आर पाफ, ध्रीहाय रि7 
शोपाज बजाज छादि आये ६ टाए्यीद १ 
श्र 








०१६ शी गाडी मे (प्री दे दिल सदादा । सारते से बाप झगदानदासजी 
ने। झोहरी, आदिदअ री, बदारसी आदि बनारस मे सुगतस राय लक 

साय आदे । गारी लेट थी 

प्रयाग में झवाहराबाजडी फिये | उन्होंने घाए वे नाम पत्र थे सम्देश दिया । 

हीलादी दिलो हब शाप आये | घावा-दीत सपा राजनैतिंत वे अस्य 

बाते 


दानपुर--धा० जवाहएवालजी, भहेस्ट, सिरगोपासर बदैरा मित्र 


डिल्ती, ४-८-३७ के 
हिल्‍्ली पहुचे। हरिजन बालोनी गये । शापू से बाले। याधू ११॥ से १ तक 
वास्मदाय से मिले 


श्री रघवीरमिह्‌ जी ( दिल्‍ली शश्मीरी गेट) बेः घर भोजन, बातचीत। उसके 
सपा ई॑ में वर्धा रवाना । 

“३५ की ग्राल्इ ट्रक से घापूजी के साथ घई से क्‍ 
हेणन पर गाररिकाओी व दोहा अग्रवाल बारा आये थे। उन्हे कृपलाने 
ने 'ये रास्कल्प क्यो आये? यह कहा, सो सुनकर बुरा लगा, दु व हुआ । हे 
बापू में वायसराय से जो बातें हुईं व उनपर उसका जो असर हुआ, बह 
बवाया। 


सरदार नरीमान प्रकरण पर ठीक चर्चा । मैंने दूसरा पक्ष लेकर जो कहना 
था, सो कहा । 
(रेल मे), जा 5 

बापूजी से बातचोव विषपयथेन-+ 
मदालसा, पास कं बम बतरा व करी पत्नी सेगाव मे दो हक भर, 
विनो लोकर, या संगाव, हस्हिर शर्मा, पारतेरकर, ३:2283 | 
बर्थ वोग, बायकर्ताओं 7 आश्चम के नि बठ परिणाम, 

प्रोग, कार्यकर्ताओं द॒ण अभाव, 
अब अप अयोग, हे 


बून्दन३७ 
ब्रार्गा। जयाद रतासजी से मा्ते--हा ० महमूद के टेसीफोन के बारे में 
तमा मितिस्ट्री की भस्य वायेशदति में बारे मे । 5 
दर्हायररत महस्मह अली पार्क, जवाहर रकायर में राजेखबाबू के हाथ 
में (मा । खारी भष्दार देखा । 
माया मेगो रियस ट्रस्ट भी मीटिए सुयह ये रास मो देर तक हुई। हिंदी 
प्रभार कमेटी वा काम १२ से १ शेर हुआ । साहित्य सम्मेतन छी कार्य 
माग्षी १ मे २। तक । 
हिस्दी साहिटय सस्मेसन मी स्थाई समिति २। से ३॥ तक । काम ठीक तौर 
से हुआ। श्री प० अयोध्या सिद् जी उपाध्याय य रामदासनी गौड़ को 
मगसाप्रगाद पुरस्कार, यारह सौ रपया दिया गया। 
जाहिर मभा मे गये । ६॥ गे ८॥ तक यद्ा बैठना पडा । 

प्रयाग, बनारस, २-८-३७ 

प्राथंना, घोढा घूगता । डा० चन्द्रगान्ता कानपुर गई। गम 
सत्यवती, शियमूतिसिह, इनका जमाई तथा लीलावती रुइया वर्गरा मिलने 
आये | डा० जीवराज व भूता वम्वई गये । 
जवाहरलाल, राजेस्द्रवाबू व कृपलानी से विचार-विनिमय | वर्किंग कमेटी 
त्ा० १७-१ को वर्धा मे रखना निश्चय हुआ । 
भ्युनिसिपल बोई फा स्यृज्ञियम श्री व्यास मे दिलाया। ठीक था! 
जवाहरलालजी की सब चीजें यहा पर री हैं। 
दीनानाथ तिवारी, सुरेन्रनायायण, भजुमदार आदि से मिलकर इलाहाबाद 
सिटी से १२-४० पर रामनरेशजी के साथ बनारस रवाना। पांच बजे के 
करीव पहुचे। रास्ते म आबिंद अली साथ । 
बनारस मे हिन्दुस्तान हाउसिंग के बोर्ड की सभा । राजा ज्वाला प्रसाद वें 
शरीध्रकाशजी आये । देर तक भावी काम के बारे मे विच्ार-विनिमय । 
पू० मालवीयजी व गुप्तजी से देर तक बातें । 





७६ ह 


अप 


शहर धादेकिदा को गया टैवीफोस किया। 
मिखे रु विदा शपदानी, सो 






पड़ती रोटतरों, चि«कृ"ग, भस्म, 
उसकी दहिन, सहारैवल्शल थाप, क्लीनाय सिलही, चौपसत, 
गोझ5 बजाज आदि आादे । बातचीव। 
१२-५८ बी गाटी से दिदती के! लिए रवाना । रास्ते में बाबू भगवानदासजों 
में मित्रे। जौहरी, आविद नी, बसारसी आदि बनारस से सुगतसराय तक 
साय बाये । गाड़ी लेट थी । 
प्रयाग मे जवाहरवालजी मिले । उस्होंने बापू के साम पत्न वे सन्देश दिया । 


पपलानी दिल्‍ली तक साथ आये । खाना-पीना त्तपा राजनैतिक वे अन्य 
बाते । 








बानपुर--डा० जवाहरतालजो, महेन्द्र, सिद्धगोपाल थर्गरा मिले 

दिल्‍लो, ४-८-३७ 
दिल्‍ली पहुचे। हरिजन बालोनी गये। यापू से बातें । बापू ११॥ से १ तक 
वायसराय से मिले । 


थी रघ्वीरमिह्‌ जी ( दिल्‍ली कश्मी री गेट) के घर भोजन, बातचीत। उनके 
विता से दौक परिचय । 

५-३४ की प्रानइ टूक से बापूजी के साथ थई मे वर्धा रवाना । 

स्टेशन पर गाड़ोदियाजी व श्रीराम अप्रयाल वगेरा आये थे । उन्हे कृपलानी 
ने “ये रास्कल्स बयो आये' यह कहा, सो सुनकर बुरा लगा, दुख हुआ। 


दापू ने वायसराय से जो बातें हुईं व उनपर उसका जो असर हुआ, वह 
बताया। 


सरदार नरीमान प्रकरण पर ठीक चर्चा । मैंने दूसरा पढ्ष लेकर जो कहना 
था, सो कहा । 

(रेल मे), ५-८-३७ 
दापूजी से सुबह व शाम को बातचीत । विषय थे-- 
मदालमा, उमा सगाई, ढा० बतरा द उनकी पत्नी सेगाव में दो छोटे पर, 
विनोशधा सीकर या सेगाव, हरिहर शर्मा, पारने रकर, सावित्नी व विदेशी 
वस्त्र प्रयोग, कार्यकर्ताओं का अभाव, आकध्रम के नियमों का परिणाम, 


७७ 


कायपधिंय बस्ती, के झसा गेमो रिप ते जा काम रे या मरी इसपर वियार- 
विनिधर। 


पा शत के बारे मे 
द्रापंगा । जपाह रसानजी से बाउ--हा० मागूर के टेसीकोन के वा 
हैधा मिनि्री जी अग्य कार्म-पद नि बारे में । सर 
में राजेदवादू डे हाय 


हड़ावारग महश्मह अतती पार, जवाहुर सगायर 
में _ुमा। घाटी भष्दार देखा । * हू हिंदी 
कमला मेधो रिएस ्रस्ट भी सीडिंय सुबह ये राग देर ता हुई। हैं. 
प्रभार कमेटी का काम १२ से है एड़ हुआ । साहित्य सम्मेलन मी जार्य- 
मारिशी है से ३। हप । 
ह्ग्रि कप कक भी स्थार्ट समिति शे। मे हे। तड़ । मोम ठीक वोर 
में हुमा। श्री पर अग्ोष्या सिद् जी उपाध्याय ये रामदासजी गौड़ 
मंगसाप्रगाद पुरुार, यारा सौ रुपया दिया गया। 
जाहिर गा में गये । ६॥ से ८॥ हक यहा बैठना पढ़ा। 

प्रधाएं, बना रस, २८०३७ 


प्रापंना, थोटा पूसगा । डा० घस्द्रयास्ता कानपुर गई । कस मितें 
गत्ययती, शियमूविशिह, इनका जमाई तथा सीलावती रशया वर्ग 
आये । दा० जीवराज य भूता यम्वई गये । बकिंग कमेटी 
जवाहरलाल, राजेन्द्याबू व कृपलागी से विनार-विनिमय | वर्किंग * 
ता० १७-१ को यर्धा में रघना निरचय हुआ । ट्रक था। 
स्पुनिशिपल बोड़ का म्यूजियम श्री ब्यास ने दिलाया। ठीक 
जवाहरलालजी फी सब चीजें यहां पर रथी हैं । 

हे मेलकर इलाहाबाद 


दीनानाथ तिवारी, मुरेद्धनारायण, मजुमदार आदि से *ि 

सिटी से १२-४० पर रामनरेशजी के साथ बवारस रवाना। पांचवे 
करीब पहुचे | रास्ते म आविद अली साथ । 

बनारस मे हिन्दुस्तान हाउप्चिंग के बोर्ड की सभा | राजा ज्वाता 
श्रीप्रकाशजी आये देर तक भावी काम के बारे मे विचार-वितिमय । 
पू७ मालवीयजी व गुप्तजी से देर तक बातें । 


प्रसाद वें 


इनारमस, इेन्च-३े७ 


शयदृरप शापमिय को रधा है दीशोन शिया । 








जनविता हृपठानी, सरोज्ती रोटनी, चि० कराए, चनं्धव॒ता, 
हा उगबोी बहिन, सहादिदादाल खाफ, थ्रीताथ गिहडी, चौधमल, 
गोषल 


गोपाल बडाज आदि झादे । वावचीत । 





१२-४८ मी दाईी से दिल्‍ली वे लिए रवाता । रास्ते में बाड़े भगवानदासजी 
से मिले। जौहरी, आविदअ ती, बनारसी आदि बनारस से मुगठसराप्र तक 
साथ आये । गादी लेट थी । 
प्रयाग में जवाहरणतालजी मिले । उन्होंने बापू वे नाम पत्र व सन्देश दिया। 
वृघलानी दिल्‍ली तव साथ आवे | याना-पीवा तथा राभनेतिक व अस्य 
बातें । 
शानपुर--डा० जवाह्रतालजी, महेन्द्र, सिदयोपाल वर्ग मिले ! 

दिल्‍ली, ४-८-३७ 
दिल्‍ली पहुचे। हरिजन वालोनी गये। बापू से बातें । बापू १ १॥ से ६ तक 
वायसराय से मिले । 


सी रघुवीरमिह जी ( दिल्‍ली कश्मी री गेट) के: घर भोजन, बातचीत। उनके 
पिता से ठोक परिचय । 

५०३४५ की ग्रान्ड ट्रक से बापूजी के साथ थईं में वर्धा रवाना । 

स्टेशन पर गादीदियाजी व शीराम अग्रवाल वर्ग रा आये थे । उन्हे झृपलानी 
से 'ये राष्कल्स क्यो जाये यह कहा, सो सुनकर घुरा लगा, दु य हुआ | 


बापू ने वायसराय से जो बातें हुईं ब उनपर उसका जो असर हुआ, वह 
बताया। 


सरदार नरीमान प्रकरण पर ठोक चर्चा ) मैंने दूसरा पक्ष लेकर जो कहना 
था, सो कहा। 


(रेल मे), ५-८-३७ 
बापूजी से सुबह व शाम को बातचीत । विषय थे-- 


मदालसा, उम्रा सगार्द, डा० बतरा व उनकी पत्नी सेगाव मे दो छोटे धर, 
विनोदा सीकर था सेगाव, हरिहर शर्मा, पारने रकर, सावित्री व विदेशी 
वस्त्र प्रयोग, कार्यकर्ताओं का अभाव, आश्रम के नियमों का परिणाम, 


छ्छ 


मनुष्य की कमजोरी, बापू वग भावी प्रोग्राम, आदि-आदि । 
नागपुर-वृद्धिचन्दजी पोहार, गिरधारी कृपलानी, द्वारकादास भय्या अ 
आये। 
जमीन मकानों आदि की बातें। 4 
वर्धा पहुचे। वर्षा थी। बगले पर बापू थोडी देर ठहरे । बाद मे सेगांव गे 
चि० नमंदा का पत्न पढ़ा, विचार य दुःख हुआ । पत्न बम्बई जानकी दे 
या कमल के पास भेजने का विचार ! 
चर्चा, ६-८-३७ 
प्रार्थना । आश्रम गये । हरिभाऊजी के स्वमुर (भगौरथी वहन के पिता ) 
मिलना, परिचय | साथ मे भोजन ) 
चि० वासन्ती के स्वास्थ्य का प्रश्न, उससे वातचीत। मावसिक हाल 
समझी । 
पत्न-व्यवहार । चर्खा । 
ज्योत्सना व उसकी मित्र आई--भोजन, बाते । 
जाजूजी से व वाद मे चिरजीलाल से बातें । 
७-पन३७ 
पू० विनीबा से विचार-विनिमय देर तक । ठीक विचार। 
राजकुमारी अमृतकौर भी बम्वई से आई और सेगाव गई | 
सेनापति वापट मिले। 
बाबा सा० देशमुख व दादा से नागपुर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के बारे मे 
बातें। 
बापूजी का व बिनोवा का पत्न पारने रकर-रामेश्वरदास के बारे में देया। 
बाद मे वापू के नाम का पत्व लिखकर सेगाव भेजने को दिया। 
जानकी देवी को वगले पर रहने को समझाया । फिकर रही । 
झन्य-३७ 
श्री एन्ड्र,ल चम्वई से आये, सेगाँव गये-आये । 
अभ्यंकर मेमोरियल की सभा वर्धा में हुईं। देर तक चर्चा, विचार-विनिमय- 
वरगरा होता रहा | डा० सोनक व टूस्ट डीड पर ही अधिक समय गया। 
नागपुर भान्तीय सभा के बारे में कुछ सदस्यों ने अपने विचार कहे । 


चतुर्भुजभाई जसानी आदि से बाते। 

२-प-३७ 
घूमता, नालवांडी तक | जानकी साथ में । विनोवा के साथ वातें । डा० यरे 
आज नही आ सके । 


दाण्देकर, अबुलकर अवारी से देर तक बातचीत । काकासाहुब व राधा- 
दृष्ण से बाते 

आर्डमन के राजने तिक कं दियो के बारे में विरोध-गरभा, टाउन हाल में, 
मेरे सभापतित्व में हुई। 

श्री एन्द्र,ज मुझय बवता ये । सेनापति वापट भी हाजिर थे। 

जि० साविन्नी का आज जन्म-दिन था। ये लोग पवनार हो आये। दालवाटी 
चूर्मा वी रसोई घर पर बनी थी। 


श्रीमस्नारायण ने अपनी कविता “रोटी की राग” रात को थोड़ी देर पढ़- 
मर सुनाई । 
१०-प८-३७ 

महिला आश्रम जाकर बासस्ती घगे देखा। उसे प्रयाग का पन्त दिखाया, सम- 
पझापा। ज्वर बम होने पर नागपुर जाने था निश्वय। आशायहन व 
भागीरषोवहन में वार्ते--वासन्ती के बारे मे । 

श्रीकृष्ण प्रेस वो बढ़ाने के बारे मे गाबासाहब, जाजूजी, पूनमचन्द, 
बालूराम, आदि के साथ विचार-विनिमय । 

0९84 (बर्नाटक) मिलने आई । भावी प्रोग्राम बे बारे मे बिचार- 

विनिमय । 


का 


थो रविशकर शुवल मिनिस्टर, शिक्षा विभाग, बापूजी से मिलन 
बातचीत, विचार-विनिमय, विनोद । 
डा» धरे व पटवर्द्धन नागपुर से खास मिलने आये । डा परे था बहना 
हुआ कि मैंने जो पद लिया है, उसे मै वापस ले लू । उन्होंने अपना दु घ द 
हामा आदि बी घातें वी, और वहा हि मुप्ते प्रास्त वी डिग्मेदारी के लेनी 


चाहिए, आदि । ड॒टृत देर शव विचार ध घुलागा मैने अपना हःय पिर 
गे जहा। 


दादा सा देशमुषघ ( विरत बालो ने यह स्यवर वा शाशाई थी । शय मितकर 


छह 


भोजन, विनोद बातें । 
११-घ-३७ 
जाली भी वर्षगांठ घर पर। सुबह उसे व कुछ और लोगों को भोज 


करने बुलाया । 
थी आयतायकमू, श्रीमन, आशावहन से नवभारत विद्याज्षय के बारे + 


देर तक विचार-विनिमय होता रहा। 
बैरिस्टर गोविन्द राव देशमुख आये । अभ्यकर मेमोरियल का ट्रस्ट डीड 


तैयार हुआ । 
अभ्यंकर मेमोरियल की भी मीटिंग शाम को हुईं ट्रस्ट डीड पाप्त हुआ। 
डा० सोनक मे अपना त्यागपत्न वापस लिया। सब लोगो के साथ भोजव | 
नागपुर प्रान्तीय कमेटी के बारे में श्री दाण्डेकर, अबुलकर, पूनमचन्द, 
छगनलाल से विधार-वितिमय ! 
१२-८- ३७ 
पूवमचरद राका से घर-गृहस्थी की बातें 
गौरीलालजी की क्षय का दूसरा स्टेज हो गया, यह सुना। वहां गये, सब 
हा्नत जाती! 
काकासाहँव, सत्यनारायण, श्रीमन से हिन्दी-प्रचार के सम्बन्ध में बातचीत! 
श्री दुर्गशकर मेहता (मिनिस्टर फायनन्स), श्री गोले (मिनिस्टर 
आवकारी व रेवेन्यू ) आये । बातें । 
शाम की 'सावधान-कैस' के कागजात देखे, विचार-विनिमय । 
१३-घ-२७ 
सरदार वह्लभभाई, वी०एफ० भरुचा मेल से आये । सेगाव गये । 
से भोजन के समय बातें । 

कावधान “-केस के कागजात सुबह पढ़े । १२ से ४॥ तक रावयान का पाप 

हआमितेशन घला, पण्डे ने ऋास किया । 

हू.माभाई वे पसाभाई के साथ घूमते हुऐ बातें । 

पृ४-घ-३७ 
हन गये | जवाहरलाल वर्ग या आदि आये। 
हएग कमेटी ६ से ११॥ व शाम को १॥) से ६॥। तक हुई । शाप भी हाजिए 


थे) 


अण्डमान दिन । ग्ाधी चौक में सभा। जवाहरलाल नेहर, पदवर्धन, 
जयग्रकाश, चौयथराम बोले । 
१५४-८-३७ 
थी खरे व गुलजारीलाल के साथ पैदल बातचीत करते हुए सेगाव के रास्ते 
जाना व वापम | पू० बाप से व खरे से बातचीत । 
विंग कमेटी सुबह ८ से ११। व धाम को २-६॥ तक हुई। 
श्रौदृष्णवाबू व खरे चगैरा आज गये । 
१६-घ-३७ 
वक्िग फमेटी सुबह ८ से ११। व दोपहर को २ से ७ तक हुई। 
भूलाभाई, दास, बगेरा आज सुबह गये । 
शाम को जवाहरलाल, मौलाना आजाद वगैरा के साथ पवनार घूमने गये । 
सपान व मकान पसन्द आया। 
शात्ि प्रमाद जैन से बनारस बैक, सोमेन्ट फैवटरी, सी० पी० वच्छराज 
कम्पनी के शेयर, प्रभात वी सगाई वर्गैरा के बारे मे विचार-विनिमय । 
गन्ने के भाव व इष्डस्ट्री की चर्चा । 
१ृ७-८-३७ 
दापू ७॥ बजे आये।डा० चौयपयराम से वातें खान साहव तथा सिन्धय 
योजना के बारे में । वकिग कमेटी का काम सुबह ८से ११॥ तक व २ से 
*$॥ तक हुआ। बापू पाच बजे तक हाजिर रहे। 
भावि प्रसाद जैन से बातें । वह आज गया। पर 
नापपुर में आज रात्ति के १ बजे भ्रुन्दनलाल गाधी वो मृत्यु २३ वर्ष की 
उमर में हुई। उसवी मृत्यु बेः समाचार सुनकर दुय हुआ। गोरी, 
गूलचन्दजी शागड़ी की लडशी से उसत्रा विवाह हुआ था। इस लड़के से 
बहुत ज्यादा आशा बी गयो थी । 
पृष-द-३७ 
प्रांना। बापू आाये। चबड़े महाराज से बातें । 


बापू से देव बी सरदार-नरीमान प्रवरण के वारे मे मेरे सामने दातें । 
महरा्टर्सटम्टीप्ल्चार घोडना 


ब्र्‌ 


याएू ने सरदार से व मुझे गरीमानथकरण के बारे में बात की । मरदार 
को बहुत शीट पहुंची, दु खो हुआ । राव यो दोस्आगाई घंटे उनके पाम रहे। 
देव के गाय बावचीय । 
जयाहरसासजी यम रा आज बम्बई गये । राजाजी मद्रास गये । 
१९-४-०३७० 
गगाधरराय देशवाएटे य स्वामी आनंद का आया पत्च व उसहें लिखा हुआ 
जयाय दोनो सरदार यल्लभभाई को दिये--बा पूजी को देने के लिए। 
पान अब्दुल गपफार पान, डा० चौयघराम ग्राण्ड ट्रंक से करांची गये। 
गामल मसदारसा की सामे मेसपुरी गया। सावित्ती आज ठीक मालूम हुई 
बुपार नही आया । 
सेगाव-वापू से बाते । सरदार बम्बई गये। वर्षा आदि जोरों की आई। 
साविती के पास शकरलाल वैकर के माय भोजन, बातें, ब्रिज । 
२०-८-३७ 
शकरताल व कर आज लफपवऊ गये । 
चच्छराज जमनालाल बी मीटिंग हुई । 
खैती-कम्पनी के बोर्ड की व साधारण मभाएं हुईं ! 
पत्र-ब्यवहार । मधुरादामजी मोहसा से बातें । 
नवभारत विद्यालय व मण्दल की कार्यकारिणी सना, ब्रिजलालगी 
भधुरादासजी मोहता से उस सम्बन्ध में बातचीत । 
२१-घ८-३७ 
महिला आश्रम की सभा ८) से १०॥। तक हुई । नि 
डा० गिल्डर व गुलजारीलाल नन्‍दा वम्बई से आये । बापू का ब्लड शेर 
ज्यादा--२०० के करीब बताया। चिस्ता, विचार-वितिमय। डा० किए 
ने एक छोटा सा स्टेटमेन्ड दिया | वह बदई गये । 
भहिला आश्रम में भोजन, भागीरवीवहन के घर, वहा टली बावाई। 
आशावहन, मीदावहन, गुलाबबाई मे भी राखी बांधी | सुग्रता वहीं हे 
भाग्यवती व केशर की राखी भी बाधी । 
च्धा-नागपुर-वर्धा, २२-८-३७ 
आश्रम की बहनें व घर के लोग पवनार गये । वही दाल-बार्। 





च्रना का भोजन, ग्रे 
फिग्पारी व जानती देयी के साथ सागपुर। इजोनियर अम्यकर से बात- 
चीतव। 


रा 


वर्षा आये। बप 


दी घी गुतार, राघाकृष्ण, जानही से बागभौत । 
जल्‍दी मोदा । 


३२३-८-३७ 
चि० राघाहृष्ण रुइया बम्बई से जाया । 
शाम को प्रान्ड ट्रक से रघुपीर मिहजी दिल्‍्ती बाते सपरिवार आये । उतकी 
ब्यवस्था। 
रे४ई-८-२७ 


मौलाना आजाद बस्बई से आये। निर्मेता गांधी भी आयी | शकरलाल 
बैंकर लयनऊ से आये और ग्रारइ ट्रक से मद्रास गये। 


चि० राधाकृष्ण शइया व रीता से करी दो पटे बातचीत, जाग-पहिंचान, 
रीता सुनील व प्रेमल लडकी मालूम हुईं। 

नत्रधारत विद्यालय में श्रीमन व मदालसा के विवाह-निमित्त सम्मेलन, 
भोज। वहा सब्र गये। मौलाना ठीक बोले । 


चु० पन्‍ता कलकत्ता से बम्बई गई। यहा उतर नही सवी | विचार व 
दूं दा हुआ। 


रधुवीर मिहजी (दिल्वीवालि) उनझी मौसी सुभीला देवी व उनकी स्त्रो प्रेम 
में बादें] 


पानचघन्द व पूनमचन्द से चार्दा फंक्टरी के बारे मे बातचीत । 


रश्-घ-३७ 
मौजाना आजाद कलकत्ता गये । 


वासल्वी के मिद्ध सुबोध शुमार राय भी आज इलाहाबाद गये । बरण भी 
गया। 


दामोदर को ज्वर वम हुआ । पत-व्यवहार देया । 
श्री रघुदीर सिशटजी, प्रेंमदेवों व गुशीलादेवी से बातें । 


सागपुर मे सरदार भगवरस्तासह, शोभासिद श्वीरघुबोर गिहली से मिलने 
आये । उनकी पत्नी व साली साथ में थी । 


दर 


घि० महासगा ये गोयपधधनत गे पत्च-ध्यवहार का काम लिया। 
लि रीता व राप्रारृष्ण के साथ पूरे । बातमीय । 

२६०८-३७ 
भाल मारपाड़ी शिक्षा मध्दस था चस्दाय मेस्थर बनाना शुह किंग 
जानकी देयी मे पॉप सौ देपये सगयाये । हा 
पत्त-ब्यवहार, घिरंजीसास बढजाते, पूनमसन्द राका से बातें वि 
मूष्ण दरश्या के यारे मे युद्रता बहन को खुसारोवार पत्र । ०» ह 
छि० रीता ये राधाएप्प के साथ पयनार गये । टीक बातें | दोनों मे कं 
प्रगन्‍नतापूर्यक पूर्ण तैयारी दिसम्बर की बतलाई। श्री धतश्माम है, 
युशीता देवी, प्रेम देवी, उम्रा भी वहाँ आये। वही भोजन, बातवी 
विनोद । छगनलास भादपा भी यही मिलने आमा। तात्याजी देधपुंर 
मदिर के बारे मे व्यवस्था सवधी वातें । 
यापस रात मे यर्धा आये । 


राप्राः 


२७०५-३७ ५४० रो 
सेगाय गये । बापूजी से हंसी थ मिनोद की बातें बापू ने छोटे कि । 
स्वीकार कर लिया। राधाकृष्ण रुशया व रीता का परिचय, ग) 
बापू ने शारदा की बात की। पुना वे बम्बई जाने का ग्राम बता 
भोजन, भाराम, पत्र-व्यवहार । सर्द बाय 
शिवराजजी, तेजराम, भव्याजी, पुनमचन्द, चिरंजीलाल, दैवभेदेव 
कांग्रेस के बारे में वात करते आये | विचार-विनिमम । 
नालवाड़ी गये । विनोबा से उनके स्वास्थ्य के बारे में बातचीत। हक 
ठीक नहीं मालूम हुआ | राधाकृष्ण रुइया व रीता का परिचय! बहा 
टैकड़ी पर धूमने गये। डे 
काकासाहब से हीरालालभाई, हिन्दी-प्रचार, भारतीय साहित्य आदि 
बारे मे देर तक विचार-विविम य होता रहा। 

रे८-प-३७ ४ 
धूमते हुए मगनवाड़ी गये । रीता-रधाकुष्ण को सब दियाया। महदे' 
भाई, दुगबिहन, जै० सी० कुमारप्पा, सौतादेवी आदि से मिले। 

घर देखकर खुशी हुई । 


वन 


मैन में पूता के लिए रवाना-यड मे। थी रघुवीर मिह, प्रेमदेवी, घुशीलादेवी 
रीता, राषाकूष्ण क्यया साथ मे। 
दादर-यूना, २९-८-३७ 
वेल्याणमें श्री रघुवी रसिंहजी,राधाकृष्ण, रीता, सुशीलादेवी, प्रेमदेवी व्ैरा 
उदर गये। 
दादर मे केशवदेवजी, मुकन्दलाल, जमनादासभाई, प्रहलाद, फतेचन्द, 
गयाविसद, भमंदा, राजकुमारजी वगैरा मिले। दातचीत ! 
दाइर से पूना एक्सप्रेस से वापस पूना के लिए रवाना। केशवदेवजी साथ 
में | कर्पाण मे सच लोग साथ हो गये । 
'तामुप्रताइहन से बातें | स्तान, भोजन । 
रीता व कमला को साथ लेकर आये ! 
किकाभाई द लेदी लौली बहन आदि से देर तक बातचीत | माणकलाल व 
मीराबहइन में मिलना । दातें, किशोर के बारे मे व रमेश तो मृत्यु के बारे 
म्रे। 
३०-पन्‍रे७ 
वैशवदेवजी औरीदृष्ण से मिले । खड्भाई के साथ मगलदास पंकवासा व 
भावलकर से मिलना । 
रोना, रघुवीर मिहजी, मदन, राधाबुष्ण, प्रेमवहन, सुशीलादेवी वगेरा से 
दानबीत । सुब्रतादिवों को शकाओ का समाघान । 
रीता'ब राष्राइूष्ण की मयाई का नेगदार करके सगाई पक्की हुई । 
गय्ाधरराव देशपाण्ड के साथ कौसिल भे गये। कई मित्र मिले। कौसिल 
की बायेवाई देखी । शकरलाल वबैबर से बाते । 
पून'-घोंड नदी, ३१-८-३७ 
फिरोदिया व नभीतदास मास्टर मिले। बाद से सावलबर व मगलदास 
पकवासा मिलने आये । देर तक बातचीत । 
चोड़ नदी >पूना गे ४२ मील पर साव श्गाव के पास--सयये । थि ० राधाकष्ण 
रीता माधथ में। थी मोतीलादजी सारडा देश घर चि० मौरा व उसवी सां 


से मिल्रे। धहो पर भोजन ।इबद्धा हुए लोगो वो बाग्रेस भेम्दर होने बो 
कहा 


घर 


चि० मदालसा व गोवध॑न से पत्न-ध्यवहार का काम लिया। 
चि० रीता व राधाकृष्ण के साथ धूमे । बातचीत ! 
६नद-३७ 

आज मारवाड़ी शिक्षा मण्डल का चन्दाव मेम्बर बनाता शु् विया। 
जानकी देवी से पाच सौ रुपये मंगवाये । 
पत्न-व्यवहार, चिरंजीलाल बडजाते, पूनमचन्द रांका से बातें। चिं० राधः 
कृष्ण रुइया के बारे मे सुत्रता बहन को खुलासेवार पत्र । 
चि० रीता व राधाक्ृप्ण के साथ पवनार गये । ठीक बातें | दोनो मे मप्ी 
प्रसन्‍ततापुर्वक प्रूर्ण तैयारी दिसम्बर की बतलाई। श्री धतश्याम हिह्‌रो, 
सुशीला देवी, प्रेम देवी, उम्र भी वहा आये । वही भोजन, बातचीत, 
वितोद । छगनलाल भारुफा भी वही मिलने आया। तात्याणी देश४ 
मदिर के बारे मे व्यवस्था सबधी बातें । 
वापस रात में वर्धा आये। 

२७-८-३७ 
सेगाव गये । बापुजी से ,हसी व विनोद की बातें । बापू ने छोटे भगूर दाता 
स्वीकार कर लिया। राधाकृष्ण रुइया व रीता का परिचय, 
बापू ने ,शारदा की बात की। पूना व वम्बई जाने का प्रोग्राम बताया ॥ 
भोजन, आराम, पतक्च-व्यवहार । 
कशिवराजजी, तैजराम, भय्याजी, पुनमचन्द, चिरजीलाल, देव घन्द वार 
काग्रेस के बारे मे बात करने आये । विचार-विनिमय । 
मालवाड़ी गये । विनोबा से उनके स्वास्थ्य के बारे मे बातचीत । रवि 
ठीक नही मालूम हुआ | राधाकृष्ण रुइया वे रौता फा परिचय। वहाँ 
थेकड़ी पर घूमने गये । 
काकासाहव से हीरालालभाई, हिन्दी-पचार, भारतौय साहित्य मा्ि 
बारे में देर तक विद्यार-विनिमय होता रहा। 

२८-८-३७ 
घूमते हुए मंगनवाड़ी गये । रीता-राधाकुष्ण को सब दिखाया । महादे। 
भाई, दुर्गाबहन, जे० सी० पुमारप्पा, सीतादेवी आदि से मिले। भार 
का घर देखकर धुशी हुई । 


लत 


डा उपणास बरना घृद यये थे 

केशबदेदडी, मुबन्ददाच, जमनाइस 

के दारे में दावचीत-पुलासा । 

मइन पिणी से सट्मदादाद के बारे मे सुः 

चि० नमंदा, सक्यि, शाईरला, मर्यिम से मिलना । शास्ताकुज का अपना 

नया मान व शादुल्ला था बला देखे । 

गोरीशकरभाई, केशर, पन्ना, व्रिजमोहन बिडला आदि से भी मिले । 
३-९-३७ 

चि० धन्नू से बातें, घूमना । मोधी वहन हीरालाल शाह मिलने आई। 

उमने अपनी स्थिति कही | बाद में दिनशा पेटिट सालिसिटर व मिददू- 

बहन पेटिट मिलने आये। 

खुशेदवहन भे कमला मेमोरियल के बारे मे बातचीत । ब्रिजमोहन बिडला 

व रामेश्वरदागजी से वातचीत--माणिवजी पेटिट वी जमीन व अस्य 

बातें । 

बच्छराज कपनी व हाउसिंग के शेअर के बारे मे भी बातें। 

बच्छराज कम्पनी व बच्छराज फैक्टरी की बोर्ड मीटिगें हुईं । 

मगलदास पकवासा, रामनारायण पोद्दार, अमोलकचन्द चतुर्भुजजी, 

रामेश्वर, सुशीला, शान्तायहन, भाग्यवत्ती आदि से मिलना । 


रात को ६-५ की नाग्रपुर-एक्सप्रेस से वर्धा रवाना । चि० गगाविसन व 
श्रीकृष्ण साथ में । 





जिया फवाग्ार। 


आदि में मुहनद झायन व वेस 











भुसावल-अक्ोला चर्छा, ४-९-३७ 
रास्ते में चि० श्रीकृष्ण नेवटिया से उसके भावी प्रोग्राम, व्यापार वे सगाई- 
विवाह, गोद आदि के बारे मे विचार जाने । मेरी राय कही । बनारस के 
सम्बन्ध का विचार | 
चि० गगाविसन बजाज से जीन प्रेस, वच्छराज फैक्ट्री, जावरा जीन ब 
मोरशी प्रेस बी) जमीन बेचने के बारे मे तथा लोकल कमेटी (बोडं) के 
जरिये फैक्ट्री का काम करने का निश्चय, विचार-विनिमय । 
बडनेरा से चि० पाती, छुटूटी के बारण, बिना सूचना के साथ आई। 
अबोला से बोटेपूर्णा स्टेशन लव चि० तारा व सुशीला साथ आई। तारा 


च्छ 


के ग्पारध्य वे सुगीसा की घर मी रियिसि गम़गी। 
मर्षा पहुंने । 

यर्धा, ५-९-३७ 
घि० श्रीरुत्ण गेवटिया, मदाससा, श्रीमस, कागासाहब, गाता आंखों 
मांष में । बापू खूब थे हुए मासूम हही। 
शा प्रेशर १६४-१०४ घा। पत्स भी ठौझू थी, तथापि घकावट यूँ 
थी । आते समय रेंगी में थाये । 
सायधान मे से के फायजाए वर्गरा देगे। आशाराम राठी 
आया। 


यहा काम सीवीे 


६-९-३७० ओर 
५००० निकल की ओर 
सायधान फैंस के क्यगज देशे । कोर्ट में १२ बजे गये तो आरोपी की 


से बीमारी का सार्टिफिकेट (प्रमाणपत्ष) वेश हुआ। तार २२ व रे 
मुपरंर हुई । 
श्री मधुरादारा मोहता से उनके कारयाने मे मिले--चिरजीताल कप 
साष से । खारकर मारवाड़ी शिक्षा मण्डल व नवभारत विद्यालय की 
सहायता के बारे में बहुत देर तक बातचीत । मैंने उन्हें कहा कि # अत 
दस-दस हजार की जिम्मेवारी आप ले लें। जब उनका 2240 
नही दिया तो कहा कि पाच हजार राज की जिम्मेवारी आप ले लें वे 
फी मैं लू। आधिर फिलहाल तो उन्होने इस वर्ष से दो हजार ' 
पांच वर्ष तक देने का निश्सय किया है, ज्यादा के लिए बाद में विचार 
करने का निश्चय हुआ। 
छ-९-३७ 
बहुत से पत्नों का जवाब आज चला गया। स्कर के 
अभ्यकर ट्रस्ट डीड के लिए स्पेशल पावर रजिस्टर कराकर दाए्डेकर 
नाम नागपुर भेजा । 
वर्धा-नागपुर, ६-९-३७ 
चि० भ्रगाविसन व श्रीकृष्ण वर्गरा के साथ नागपुर वृद्धिचन्दजी पोहार 
पुलगाव मिल, नागपुर-वर्धा जीन प्रेस व नागपुर जमीन वर्ग रा की 
* «लिए रुपयो की व्यवस्था नही हो सकेगी, यह कह दिया ! 


भागा की शयदाद माहंगेड रप्ने वे बारे मे बातचोत | कानूनी अडचन 
ने हो तो रयने का निश्दय | ६॥ टवा ब्याज, सात में दी वार आठ विस्त 
झादि। दिरघारी के भराय टहिलुस्तान हाउसिंग बी ऑफ्सि देखी वास 
थोडा समझा। खर्चा छ्यादा बढ रहा है, उसे मामूली सूचना । रामेश्वर 
अग्रवाल के घर चि० शान्ता वगेरा से मिलना । डा० घरे से मिलना ) 
जवाहरलाल व इन्दिरा वो लेवर मोटर से वर्धा रवाना । पवनार में यमुना 
बेटी इन्दिग को दियाई, व्याख्यान हुआ। 


वर्धा-मंद्ये के साथ भोजन हिन्दी, उद्‌ं, प्रायमर आदि पर विचार- 
विनिमय। 








महादेवभाई ने सेगाव की चिता दूर की । दर की रिपोर्ट दी । 

यर्धा-संगांव, ९-९-३७ 
५० जवाहरलाल नेहरू व चि७ इन्दिरा के साथ नाश्ता । ७॥ बजे सुबह 
हैयवक की मोटर से सेगांथ गये। वही २॥॥ बजे तक रहे। बापू कमजोर 
मालूम हुए। वहा का वातावरण ठीक करने का प्रयत्न। प्यारेलाल का 
आज सातवा उपवास था। उप्तमे देर तक वात करके उपवास छुडबाया । 
एक बार नानावटी को मेनेजर सुकरेंर किया। बापू से व अन्य लोगो से 
बातचोत। 
जवाहरलाल व इन्दू वापस आते समय थोडी दूर तक बैलगाड़ी मे घर 
वापस आये । 
चाय-पार्दी में थोड मित्न भी आये थे। विहार का फंसला उन्हे दिखाया। 
दोनो को टीक नहीं मालूम हुआ। 
जवाहरलाल, इन्दू को मगनवाडी दिखाते हुये स्टेशन। मेल से ये बम्बई 
गये, थड बलास से । 
अवारी से देर तक घातचीत। उसे कहे दिया, पचास की और सहायता 
देकर अब भेरा सम्बन्ध नही रहेगा । 

१०-९-३७ 

चि० श्रौकृष्ण की सगाई के बारे मे बातचीत, विचार-विनिमय | 
श्री भोहनलाल टिवडे बाला व जवलपुरवाले आये। देर तक बातचीत फरते 
रहे। उन्हे समझाया कि जब छूठा मुकदमा है, तो तुम्हे धबराने बा 


द््ह्‌ ल्‍ 
तय > 2] 





के खारच्द व शुरी वा की धर की स्थिति समझी 
ब्र्षों पढ़ पे । 

धर्षा, १११९-३७ ि 
वि घीरूत्च तेप टिया, मंदासगा, भीमत, वापरासाहर, साता आदयोे 
गाय में बापू सूद थे हुए साहस हुए । 
इलह पैशर १६९३-१०४ था। पच्ग भी टीक थी, हपावि पदारद यू 
भी । भाते गमग रेगी मे भाधे । हि 
सावधान वे गे वे वा दजात सर्द शो देंगे । आयाराम राठी यहाँ काम मी 
भादा । 

६-९-३७ 

सावधान मेगे के वादन देंगे। वोर्द मे १२ बजे गये यो आरोगीरी ओर 
मे मीमारीबा साटिविकेट (व्रमागपत्ष) पेश हुआ। साह रेरे वे श्र 
मुपरंर हुई । 
थी मपुराशग मोहूता से उनके कारयाने मे मिते--भिरनीलात बाज 
साष में । पागफर मारपाही सिक्ञा मण्श्स थे गवसारत विधानय 
गद्ामता के बारे में यटुध देर शक बातचीस । हे उन्हें बहा हि वर ते 
दम-दग हजार की जिम्मेयारी आप से सें। जब उनका इतता उत्माई 
नद्ी दिया सो कहा कि पांच हजार साख की जिम्मेवारी आप से लें व एव 
की हैं सू। आपिर फिसहाल तो उन्होने इस यर्ष से दो हजार सालावा 
पांच यर्प शक देने का निश्चय झिया है, ज्यादा के लिए बाद में विचार 
करने फा निश्चय हुआ। 


ते 


७९-३७ 
बहुत से पत्नों का जवाब आज चला गया। 
अभ्यकर ट्ुस्ट डीड के लिए स्पेशल पावर रजिस्टर कराकर दाप्डेकर 
नाम मागपुर भेजा । 


डेकर के 


वर्धा-नागपुर, ८-९-३७ 
चि० गगाविसन व श्रीरृष्ण वर्गरा के साथ नागपुर वृद्धिचन्दजी पोद्दास 
पुलगाव मिल, सागपुर-वर्धा जीन प्रेस व नागपुर जमीन वगेरा की है 
मकान के लिए रुपयो की व्यवस्था नही हो सकेगी, यह कह दिया। 


के स्वास्थ्य व सुशीला की घर की स्थिति समझी | 
वर्धा पहुंचे । 
वर्धा, ५-९-३७ ५ 

थि० श्रीकृष्ण मेवटियां, मदालसा, श्रीमन, काकाग्ाहव, नाता कर्क 
साथ में । बापू खूब थके हुए मालूम हुए ! 
ब्लड प्रेशर १६५-१०४ था। प्लस भी ठीक थी, तयापि परशीद दा 
थी। आते समय रेंगी में आये । 
सावधान कैस के कागजात वर्गेरा देखे । आशाराम राठी यहां कान हे 
आया । 
६-९-३७ 
सावधान कैस के कागज देसे । कोर्ट में १२ बजे गये तो आरोपीरी गोः 
से बीमारी का साटिफिकेट (प्रमाणपत्र) पेश हुआ। ताश हे बे 
मुकर्ररहुई। 
री मधुरादास मोहता से उनके कारखाने मे मिलि--पिरजीकर्ते बे 
साथ में । खासकर मारवाड़ी शिक्षा मण्डल व नवभारत विद्या 
सहायता के बारे में बहुत देर तक बातचीत । मैंने उन्हें कहा डिश न 
दस-दस हजार की जिम्मेवारी आप ले लें। जब उनका इतहा हे 
नही दिखा तो कहा कि पाथ हजार साल की जिम्मेवारी आप से में व पर 
की मैं लू + आखिर फिलहाल तो उन्होंने इस बसें दो हजार सात 
पांच वर्ष तक देने का निश्चय किया है, ज्यादा के लिए बाद में दिषिरि 
करने का निश्चय हुआ । 

७९-३७ 
अहुत से पत्नों का जवाब आज चला यया। 
अभ्यकार ट्रस्ट डीड के लिए स्पेशल पावर रजिस्टर वराार दासोहर हे 


नाम सागपुर भेजा । 

बर्धा-वापपुर, ८४-९-३७ 
खि० गगादिसन व श्रीदृष्ण यर्गरा के गांघ सागपुर शुद्धिषरदजी पौराएः 
नागपुर-वर्धा जीत प्रेस व नागपुर जमीन बंगे रा की बाप बी! 


पुलगांव मिल, 62 
मफ़ाम के लिए रपयो की स्पवस्था नहीं ही गरे शी, यह कह दिया । छदनाए५ 


फे स्यास्प्य य सुशीला की घर की स्थिति समझी । 
यर्धा पहुंचे । 

यर्धा, ५-९-३७ 
सि० श्रीगुष्ण नेवटिया, मदालसा, श्रीमन, काकराप्ताहद, तोता आठवने 
साथ मे । बापू यूय थके हुए मालूम हुए । 
ब्लड प्रेशर ' ६५-१ ०५ था। पल्स भी ठीक थी, तथापि थकाबट यू 
थी । आते समय रेंगी में आये। 
सावधान केस के कागजात वर्गरा देखे । आशाराम राठी 
आया। 


यहाँ काम पीके 


६-९-३७ 
सावधान कैस के फागज देसे। कोर्ट में १२ बजे गये तो आरोपी हर 
से बीमारी का सार्टिफिकेट (प्रमाणपत्र) पेश हुआ। ता० २ 
मुकरंरहुई। कप 
श्री मथुरादास मोहता से उनके कारखाने मे मिले--चिरः 0 
साथ में । खासकर मारवाडी शिक्षा मण्डल व नवभारत कल, तक 
सहायता के बारे में बहुत देर तक बातचीत । मैंने उन्हे कहा कि १ वाह 
दस-दस हजार की जिम्मेवारी आप ले लें। जब उनका इतना तप 
नही दिखा तो कहा कि पाच हजार साल की जिम्मेवारी आप ले लें व आती 
की मैं लू। आखिर फिलहाल तो उन्होने इस वर्ष से दो हजार सात 
पाच वर्ष तक देने का निश्चय किया है, ज्यादा के लिए बाद में 
करने का निश्चय हुआ। 

७-९-३७ 
बहुत से पत्नो का जवाब आज चला गया। ज्स्रक 
अभ्यकर ट्रस्ट डीड के लिए स्पेशल पावर रजिस्टर कराकर दाप्डेकर 
नाम नागपुर भेजा । 

वर्धा-नायपुर, ८-९-३७ 
चि० गगाविसन व श्रीकृष्ण वये रा के साथ नागपुर वृद्धिचन्दनी पोद्दाछ 
पुलगाव मिल, नागपुर-वर्धा जीन प्रेस व नागपुर जमीन वर्गैरा की दातचीत | 
मकान के लिए रुपयो की व्यवस्था नही हो सकेगी, यह कह दिया ! छग्वलात 





बयां करार दे है ।जरइजाए टैथते मे होगा रि जैसे खारिज होगा घाहि!। 
चांद मैप बे परी में मरे थे पु सारण्या की रिधोर्द पी । घोड़ा दु रे हुआ-7 
मापुराम के यवि आर ने बारे ते । 
धोजादीशी में दरसार ने मारे के मे दिशद ने बारे मे सगिभीय 
हु दिमीदा के बाग, बिर धीरूह गेतटिंण ये सासी साध मे। देर ता 
मबाहभीष । 
लिल कमस थे गाविती अशर॒रता री गैस से भागे । दादा है महँ गंगएी 
के भागे पापव) का सभिगय 4 

११-९-३७ हि 
बबझ्रात जगनासाम के काम की सभा दुताने पर ६ से [है तन 
पूनगणरर, भिरभीसास, जदम्गाष गिरा थे । जमसालालत सता हा 
मेमीरप्श्स थे आदिकर देंगे। बम उपादा दिया । 2) 
हैदराबाद में अस्गर हुसैन ये हरदोई से उनकी यीयी हमिदा आये। ५ 
सेगाय हा ० नर्मदा प्रसाद श्रीयारतय सिविस सर्जत साथ में बापरवारे 
प्रेशर १६४-+ ११० था। तबीयत घोड़ी टीफ मासूम हुई । है 
क्री नानाभाई (भाषनगर बाली ) गे बातचीत, वह मेल से गये । 

१२-९-३७ मं द्राणफए करे 
बच्छराज जमनालाल मी सभा । इस्टेट णमनालास सन में द्रामफ़र क 
के बारे मे परीद अड्वाई घटे फ्राम हुआ! नि, 
सि० फसल, जानवीदेवी, कमसा, उमा बगैय भी थे। चि० गंगाविंगीः 
पूनमन्तन्द व थोडी देर सावित्री भी थी । ४ 
भोजन, आराम, पत्र-व्यवहार ) कुमारप्पा से चन्दा के बारे में डेस्दा, 
बातचीत। उन्होंने घ्रानचन्द की कमियां बताईं। वह पहले से जातते ये! 
यह भी उन्होंने कहा यम भी 
श्री गौरीलालजी बजाज को देखने गये । नममद्षप्रसाद सिविल सर्जन 
आये थे । स्वास्थ्य की हालत ठीक नही मालूम हुई । शा 
किशोरनाल भाई मथूवाला व गोमतीवहन से देर तक बातचीत । नरीमा* 

- प्रकरण के बारे मे उन्होने पछा । 





वर्धा-नागपुर, २९-९-३७ 

६॥ बजे मोटर से बायपुर रवासा। जयप्रदाशनारायण, करंदौकर, 
देवीशयाव तिवारी साथ मे । डा० परे के साथ गौंड हेरिजन छात्रालय के 
समारभ में गये। सभापति को हैसियत में उद्घाटन किया । डा० रारे से 
गवनेर पार्टी, प्रान्तीय यमा, सरोजनी, अध्यं>र आदि की बातें। 
बाटलीवाणा, मैनेजर एम्प्रेयमिल, से मिलना ! बातचीत । 
छपनलान भारका के घर भोजन । विद्याियों से बातवीत । दाण्डेकर के 
धर शारदा से मिलना । 
४॥ बजे वापस वर्धा आये । सालवेजी साथ से । सावधान-केस की तैयारी । 

श बर्षा, २२०९-३७ 
सोतीबाई नागपुर मेल से गई । उसे मझान के बारे मे कह दिया। हिन्दुस्तान 
हे।उ्धिंग कम्पनी के कामून मुजय बर्ज लेकर बनाना हो तो यनाओ, 
परल्यु इतना कर्जा लेफर मवतन बनाना ढीक नही रहेगा । आश्रम देया। 


कं की मां की मृत्यु हुई । उससे घिलना। बीना को देखा। भागी रपी - 
वहन व आशायहन से बातें । 


बाई मे--बु० हमीदा तैयबजी व प्रयोध आये। शकरलाल बैकर के 
सामने र्पित्ति समझी--सुबह व रात को भी । 

हम प्रातीय कार्प्रेस का सपापति मुझे सर्वानुमति से चुना, यह सूचना 
भिली । 


परबह सावधान-केस के: थोड़ू दगग्रजात देसे। चर्चा। कोर्टे मे १२ से ४॥। 
तक सावघान-केस मे मेरी घास एबजामिनेशन पूरी हुई। तारीख आगे की 
रपी गई। मुझे सुक़त किया गया। ऐ 
सेगाव--डा० मर्मदा प्रसाद महादेवभाई बे साथ पारनेकर व बिमतलाल 
भाई को टाइफाइड व सम्देह्‌। 022 
यापू से बातें--नागपुर प्रान्तीय सभापति बनाया दया | बापू ने झगड़े री 
तैयारी रपने को कहा, एमग्र शिक्षण, ज्रान्तिषारी लोगों वी ब्यवर्था, 
हमीदा दा प्रश्न आदि बातें । 

२३-९-३७ 
आध्रम। भागीरथीबहन, बोता, शरद आदि बो देया + क्रीमत, रारलाबहन 


६३ 


अष्छी परर गुनाई । 
शफरतात यंकर बापू के पाग गेगांप जाकर आये । के हि 
किशोरतासभाई मधूयाता से ध्यारेसास भी स्थिति कही। कोई उप 
निकल राके शो सिहासमे को कहा । शमरसास बैकर आदि से बातबीत। 
भेत मे दु यू वे निर्गाहु था। 

ब७-९-३७ न 
भर्मारप की सभा ८ से ११ य बाद में १ रे २ य २ से ५ तक। चर्पा सर 
य ग्राम उद्योग मण्डल दोनों की शाम्मिलित सभा। न हा बं 
आये । उन्होंति अपने बिचार बहे । जिन प्रान्तों में कांग्रेस मिनिस्ट्री है, धर 
रघनात्मक कार्य गरिस प्रकार करना, वह समझामा। जवाबदारी भे 
बतलाई । वह यापग ३। बजे गेगांव गये । 
ग्राम उधोग सघ फे ट्रस्ट की सभा हुई । ध 
मास्याड़ी बोडिग से गणपति-उत्सव के निमित्त सेस-झूद वर्ग थे । 

बृष-९-३७ 
चर्खा सप सभा ८-११ तक हुई । 2 
कृपलानी, मसानी, शकरलाल बैकर की लेबर कमेटी के बारे में समा हुई। 
वर्षा आदि जोर से आई । विनोद 
थत्ते, धोन्ने व दादा के घर गणपति-उत्सव के निमित्त गये। प्रताद, 
भाषण वगैरा । 

१९-९-३७ 
चर्खा सघ की सभा ८ से ११ तक हुई। बैंड-डेट व घटना (विध! 
विचार-विनिमय | के पाप्त यये। 
सेगांव--लक्ष्मीदास आसर (आश्रम वाले) के साथ बापूजी के पाप्त 
गाधी सेवा सध व शिक्षण-सभा व चर्खा-सघ के बारे में थोड़ी बात । 
श्री ससानी के साथ बापस आये । 
दाण्डी-मार्च की फिल्‍म देखी । 
डा० प्रफुल्ल घोष व योपबन्धुवाबू से बातचीत ! 

२०-९-३७ 
पत्र-व्यवहार । जयप्रकाशनाथयण व शकरलाल बैकर से बातें । 


गन) पर 


जरूर वढ जावेगा डेड-दो महोने मे । जुह पहुचे । फल, दूध लिये । साविदी 
थोड़ी उदास हुई। उसे समसाया। 
जुहू-पूना, २६-९-२७ 

मुनोचना व सोमेश्वर नानावटी से मिलमा । लिखना-पढना । 
मूतजी सिवा, जीवनलालभाई, शाति साह (हीरालाल अमृतलाल) 
आये। मूलजीभाई को गाधी सेवा सघ के लिए पाच वर्ष तक बीस हजार 
की हर वर्ष सहायता के बारे मे समशाया। उन्होने कलकत्ता मे विचार 
करके सन्तोपकारक जवाब देने को कहा । 
जीवनवालभाई मे श्री जेठारामजी के बारे मे बातचीत, मदद। शाति के 
बारे मे भी बातें। केशवदेवजी से बाते । 
पूता मेल से चि० सावित्री मेः साथ पूना रवाना। रास्ते मे सावित्री से वाते + 
उसने चाय बगैरा ली । १० ७ आते का बिल आया | मैंने चिवडा वर्गैरा 
जिया। उसका १२ आने भाया । 

है २७-९-३७ 
प्रायंना। चि० रामनिवास बम्बई गया । तीन लाख की लिमिट, बच्छराज 
जमनालाल में। सुग्रताबाई को समाज-सुधार की कसौटी व हिम्मत से 
हु व महने के बारे मे समझाया । कई उदाहरण दिये । 
रामनरेशजी द्विपाठी व श्रीयोपाल मिलने आये । देर तक 'हिन्दी-मदिर' 
के बारे मे विचार। 

२६-९-३७ 

डा० दिनशा मेहता के पास आज भी सावित्नी को ले गये । कल सावित्री 
भो जो तपासा, उसवा खुलासा 
रामनरेशजी तिपाठी, श्रीयोपाल व सुभद्वा मिले । साविद्ी साथ में । 
थी शकरराव देव थ जाईल मिलने आये। 


मर गोविन्दराव सड़गावकर से मिले । शाविती बगे पर्णवुटी द बापूजी बा 
उपदास दा रघान दिछाया। 


“मौरा' सिनेमा देखा । गुद्दताबाई, कमला, बादू, सावित्री शाथ में । दी 
मालूम टुआ। गायन अच्छे थे १ ना / 


“3 
प्र के | 


ब बक्षी गे शिशु-मदिर की योजना समझी । श्रीमन से मारवाडी शिक्षा- 
मण्दल की बातें । हि 
बगले पर श्री गोविंदराव देशपाण्डे, मनोहर परत, कोलते सावरकर-पस- 
फण्ड' के लिए आग्े। उन्हे समझाकर कहा कि सावरकर की कांग्रेस के प्रति 
जो नीति है, उस्ते देखते हुए मैं उरामे भाग नही ले सकूगा | शायद युर्झे ड्म 
बारे में स्टेटमेन्ट भी निकालना पड़े । विनिमय 
सेगाव में बापू से देर तक हमीदा के सम्बन्ध के बारे में विचार- । 
शकरलाल बैकर साथ मे थे। 
चि० उमा से बाते । दादा, वाबासाहव देशमुख, करंदीकर, किशोरलाल- 
भाई, काले, शिवराजजी, तेजराम आदि से बातें 
नागपुर मेल से थडं मे वम्बई रवाना, पुनमचन्द, प्रवोध व हमीदा से बातें | 

बम्बई-जुहू, २४-९-३७ 
प्रार्थना । पूतमचन्द बाठिया से जमनालाल सन्स व चांदा मंध कंवंटरी की 
बातें । शंकरलाल बैकर, हमीदा, प्रवोध से कल्याण से दादर तक बीत । 
दादर मे उतरे। केशवदेवजी व आविद के साथ जुहू आना । नई 
बनाने की जगह निश्चित करना । 
जुहू गये । गोकुलभाई भट्ट मिलने आये । 

२५०९-३७ 

जल्दी उठना। प्रार्थना, घूमता । कमल के यूरोप जाने की तैयारी । अर्रविद 
पकवासा, शांति व उसकी माता मोघीबहन मिलने आये। मोधीवहन 
साथ बेला पियर गये। जावकीदेवी, मदालसा, भाग्यवती के लिए तीर 
टिकिट नौ रुपयो की ली। श्री अम्वालाल साराभाई के लड़के गौतम 
विक्रम भी इसी जहाज से गये। डा० गिल्डर की लड़की भी। कमल क 
स्टीमर 'स्टेटहार्ड' १ बजे रवाना हुआ। सावित्री ने हिम्मत रखी । दान 
के धर आराम । वैकर के यहा वालको से मिलना, खेलना, घूमसा। सावित्री 
मदाबसा को चाट छिलाना | 
कांग्रेस हाउस में खादी-प्राम-उद्योग, स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्धाटत किया । 
डीक समारभ था। 
गौरीशकरभाई से शान्ताक्रूज मे मिले । उन्होने कहा कि सावित्ती का बजत 






माप । विघता-रइना । 
कयदि शाह (होशजातन अदधूतवाज) 
3 मेशा संघ के विए दाद यर्ष सर बीस 
समायया। 
बरने सर्प प्रदारत जगाद देने को करा । 
होवनतातभाई से क्री जेठारामजी के बारे मे बातबीत, मदद। शाति के 
बारे मे भी बातें । बेरबदैवजी से बातें 
पूना सेल से चि० शाविद्री के साथ पूना रवाना। रास्ते मे साविदी से वाते 
उसने चाय ब्ग रा ली । १ %० ७ आने का वित्र आया। मैंने सिवा यमैरा 
विया। उसवय १२ आते आया। 

२७-९-३७ 
प्रायंना। चि० रामनिवास वम्बई गया। सीन खायप की लिमिट, बच्छराज 
जमनालाल मे | मुश्रतावाई बो समाज-यसुधार की पमौटो व हिम्मत से 
दुख महने के बारे मे समझाया । मई उदाहरण दिये। 


रामनरेणजी व्रिपाठी व थ्रीयोपाल मिलने आये । देर तक 'हिन्दी-मद्दिर' 
के बारे मे विचार। 










र२८-९-३७ 
डा० दिनणशा मेहता के पास आज भी सावित्री को ले गये । कल सावित्नी 
को जो तपासा, उसवा खुलासा | 
रामनरेशजी द्विपाठी, श्रीगोपाल व सुभद्रा मिले । सावित्री साथ में । 
श्री शकररंव देव व जाईल मिलने आये ( 
सर गोविन्दराव मडगावकर से मिले। सावित्नी को पर्णकुटी व वापूजी का 
उपवास का स्थान दिखाया। 
“भौरा' सिनेमा देखा सुद्रतावाई, कमला, बाबू, सावित्री साथ मे। ठौक 
मालूम हुआ । गायन अच्छे थे । 


€र 


२९-९-३७ 
प्रार्थना । घूमना, गणेशर्खिड तक सुत्रतावाई के साथ । राम 
झूनशुनवाला मिला | कमजोर हो गया | सुव्रतावाई ने राघाइप्ण से वि 
ब हम लोगों के प्रति पूज्य भाव बताया । सगाई की व सावेदर्तिकास 
की चर्चा । 
भगवानदासजी व रतन से मिलना | उनका स्वास्थ्य कमजोर लगा। सी 
से बातें । डेरे पर भोजन । रामनरेशजी त्िपाठी से देर तक पूव तापलार 
बातें । मोहन देशपाण्डे मिला । 
रामकुमारजी नेवटिया आदि से मिलकर घर पर आये। 
पूना-जुहू, ३००९-२७ 
७-१० की पूना मेल से चि० सावित्री के साथ बम्बई रवाना । दादर उतर 
कर जुहू । टेकचन्द के साथ सुब्रतावाई के ट्रस्ट के काग्रज पढ़ें वे सूची है) 
गोपीरामजी रुइया से मिले, बातें । सावित्री के साथ कॉफी सी। 
पत्न पढ़े । थोडा आदाम। वाद में सावित्ों के इलाज के बारे में दुव 
व्यवस्था । 
वर्धा जाने की तैयारी । फेशर वर्गरा से मिलते हुए नागपुर मेल ऐ, ४०१९ 
पर थर्ड में चि० मदालसा, गजानन्द व नौकर के साथ यर्पा रवाना हुए। 
वर्धा, १-१०-३७ 


निरंगत 
विचार 


वर्घा पहुचे। 

८॥ बजे सरकिट हाउस। वह्दा से मिनिस्टरों के साध प्रोगेशन में ।ग? 
यरे, शुक्ल, मिश्रा थे। बीमारी के कारण शरीफ प्रोसेशन पे नह हे हु 
ढोरो की अस्पताल से गाधी चौक तक पैदल जसूसा विन ला। टीर गोग 
म्रि० सजाना कमिश्नर भी साथ था। शा अभिवादत--गांधी पौ' 
याद में नवभारत विद्यालय, मद्दिला आश्रम, हरिजन बोशिग, पम 5६8 
आदि इनके साथ देशे । राय मिलकर अपने घर भोजत। गारी पार्टी 
दोपहर को सगनवादी व मेटरनिटी होग देखा । ४० बौगिस एपा स्थाएी 
मेयर का गानपत्न हिन्दी मदिर, खादी भष्डार, गरवग्रभा औवधासप देशी 
मैं साथ में रहा। रात को पर पर गय घिलकर भोजन | मि* सजा षीः 
थे । गांधो-पोर में जाहिर रवाशत। स्युनिय्त मेटी बी ओर रो " 


बसे 


 & म 


मेरे भभाषतित्व मे सभा वड़ी व सुन्दर हुई । व्याध्यान अच्छे हुए । ११ वजे 

घर पर आये । काग्रेस मिनिस्टरों का दर्घा मे ठोक स्वागत हुआ । 
रन्‍पे०नरे७ 

तारीख से बापू का जन्मदिन । बापूजी को आज ६८ वर्ष पूरे होकर ६६ वा 

चालू हुआ। 

पत्र लिखवाये । 


थी शुक्लाजी मधी, शिक्षा विश्ञाय, का शिक्षा-सम्बन्धी योजना पर टाउन 
हाल में भाषण हुआ, करीब एक घंटे । सुना । 
सेगाव गये । बापूजी लौलावती आसर को लेकर अस्पताल आये । लौलावती 
पा दासिल का आपरेशन हुआ। बापूजी ४॥ बजे तक अस्पताल में रहे, 
बाद मे उन्हें सेगाव छोडकर आया | आते व जाते समय मोटर में बात- 
चीत। 
विनोबा का नवभारत विद्यालय मे बापू के जन्म-दिन निमित्त भाषण हुआ 
“-एक घटा करीब । सुना । 
रविशवःर शुवल वेः साथ डा० जगम्नाथ महोदय वे घर भोजन । 
गाधी चोद मे दर्षा आदि वे कारण बराभदे मे दादा धर्माधिवारी व बा्ा 
मा० बाड़ोने बय बापू के जन्मदिन पर भांपण हुआ + 

चर्घा-माधपुर-बर्धा, ३-१०-३७ 
प्राथना | पूनमचन्द बाठिया थे बच्छराज जमनालाल बे काम तथा चानश 
मंच पटरी आदि के बारे से विचा र-विनिमय । 
रामताल व दादा महाजनी (अवोला वाले ) आये। 
मदधारत दियालय थसारवाटो शिक्षा भडज के उत्सव और शिक्षण 
परिषद थी श्यवस्था के बारे मे आर्यनायवम्‌, श्रीमत, गगाबिगन, भिष्ट, 
बार/दोीबर आदि से बिचार-विनिमय । 
श्री शीवादेवी, भार्तनु बे: घर भोजन करने गये । विनोद, रातचीव । 
मोटर मे रास्ते मे पदताद बा सकक्‍ात (सगृनागुटी) देखल हुए हाहपूर 
ण्ये। 
डमगा, साली, घाबासाहव शाय भे 
तिलब विद्वालय थे अध्यदर द्रुस्ट जधेरी बी राधा (६ । एशललास इक 


नि रन ४ हज 


मैनेजिंग ट्रस्टी व मद्ती मुकरंर हुआ । मैं समापति बना। 
प्रा० कां० की कार्यकारिणी की सभा | डा० खरे भी आदिर 
ठीक काम हुआ | थोड़ा परिचय भी हुआ | 

वापस वर्धा । 


गखिर तक ढहरे। 


४-१०-३७ 
श्री सत्यनारायणजी व लीलावती को दवाजाने में 
नारामणजी को टाइफाइड हुआ । धोडी चिन्ता । 
बच्छराज जमसालाल दुकान की सभा व जमतालाल सन्स 
बाकी रहा, बह हुआ । 
पूनमचद बाठिया को दीवाली से बैक के काम के लिए छूट्टा किया। पता 
चिरणीलाल बडजाते को चार्ज दिया गया। दारकादास भश्या मदद 
चादा मंच फैक्टरी की व्यवस्था । ते 
महिला सेवा मण्डल की ओर से नागपुर के मूलाजी के मकाने पर कर 
ब्याज से छगनलाल भाशका की जमानत से तीस हजार देने वा वि 
हुआ । 
दो वार आश्रम गये । 
अस्पताल में तीलावती व सत्यनारायणजी को देखना । 
नागपुर मेत से बम्वई रवाना । शाती, रामेश्वर, अमतुल, 
गोविन्द साथ में । थड में भीड थी । 
जुहू, ५-१०-३७ 

प्रांना । दादर उतरकर जुह आते तन अमतुल को उसके घर छोहज! 
गोरीशकर भाई से सावित्ती के इलाज के बारे मे बातचीत । 
जुहू में डा० विधान राय मिले | देर तक यूरोप य हिन्दुस्तान की परिरि 
पर विचार-विनिमय | 
के शवरेदजी य जमनादाग गाधी से मुझन्द आपने बबस्से के बारे में 3 
विचार-विनिमय, निश्चय । मसौदा तैयार करके जमनादासभाई रे 

॥| 

7॥ साविद्ी से यातचीत । उसके इलाज वी इयर 

उश्ीवर ने छटा इजेक्शन दिया ! 


जाकर देखा। सेल 


नस का कीर्म गो 


, शुबला नौहणती' 


गोरिजर हाई ४; 





रामबुभागरी दिए का. 
श्र 

मैहरपरो आदिस्प्रजों व दुशाभशर सोच मिलने भाये । 

मि० बाकीया, अमदन रुस्पम व उसरो भतीजी मिनमे आये। 

मूतजीभाई में नई झोपदी झा मिम्चय | 

डा० छापो अदसरे, बसर्त अवगरे आये । भमृद्ग्तान । देर मे भोजन । 
जीवदलानभाई मिलने आये । 

वैशबदेवजी, रामयुमारजी व श्रीमोपाल आये। वेंवटलाल पित्ती भी 


आया। यही पर भोजन--बातचीस । बेदारमलजी लडीया फी स्टेट के 
बारे मे घिचार-विनिमय। 











७-१०-३७ 
गकरताल बेकर, पण्डूमाई देसाई, नि० प्रबोध, हमीदां आये, घातचीत, 
ब्रिज! 
मददार वल्तभभाई में मिलना, बातचीत । ग्रुमाश्तों की गा के सभापति 
बभना स्वीकार करना पडा । 
पेरीनवहन के यहा हिन्दी प्रचार की सभा। वही शाम वा नाश्ता, दूध- 
रोटी याई । 


सरीमान मिलने आये । उसे बम्बई प्रान्त बेर एकाउम्ट के बारे मं 
ममझाया। 

चत१०-३७ 
मि० बाबीखा दब म्हाते (इजीनियर) मिलने आये। श्री मौधी वहन व 
भान्‍्ती मिलने आई । 
श्री मगलदास पकवासा व उनका लड॒घा भी आया। यही भोजन व 
बातचीत । 
थ्री मुन्दरलाल भूलेश्वर कर्मप्रेस वाले भी मिलने आये । 

९-१०-३७ 
प्रार्थना । दादर गये | नागपुर मेल से सीताशमजी सेव्मरियां, भगव [« 


ह्६ ७ 





देवी य बालक आये। माटुगा शान्ताक्ूज होते हुए णुह बाब। * 


व्यवस्था की । 

अरविंद पकवासा से बातचीत । 

भोजन व आराम के बाद बम्बई । सावित्ी भी साथ थी। रा 
चि० श्रीमल्तारायण को ज्वर आने की खबर सौतारामणी लागे। * 
तार किया। वहां से टेलीफोन आया। जानकी देवी नागपुर मेल 
गोविन्द के साथ वर्धा गई ) श्रीमन की ओर से थोडी चिन्ता । 
भूलेशौ्वर जिला राजनैतिक सभा का उद्घाटन किया। दरवार साहा 
पति बने । 


हु समा 


१०-१०-३७ 
प्रार्थना, घूमना | चि० शाती व रामेश्वर साथ मे । बरसोवा तक गये। 
बिड़ला परिवार मिलने आया। अरविन्द पकवासा से वातें। पत्र दिये। 
आज इतवार होने के कारण बहुत लोग मिलने आये। मदनलाल थे 
व श्री निवास बगड़का से मारवाड़ी अस्पताल की चर्चा | सीताएमने 
बगैरा से वातचीत । ५ 
गोविन्दलालजी पित्ती व शान्ताबाई आये। केशर, नमेंदा, पला, वे 
भी। 
आविद अली, मूलजी, राजा, प्रभावती, अमतुल आदि परिवार हि 
आये-रहे । 

44-१०-३७ 
प्राथंना । धूमना--चि ० शाती व रामेश्वर साथ में । 
चि० सावित्री से करीब एक घटा स्वभाव आदि के बारे मे बातचीत | 
जीवनलालभाई व नाताभाई (रंगूनवाले) मिलते आये । 
केशवदेवजी व श्रीक्षष्ण से बातें । श्रीकृष्ण ने गोला की हालत ब्ही। 
सरदार से व मूलाभाई से बातें। सरदार से ईश्वरभाई के बारे में 
राय, गांधीसेवा सघ, खासगी सम्बन्ध वर्गरा की चर्चा। गगाधर राव ०४४ 
पांडे से मिला । 
आफिस में पेरीन वहन से बातें । यर्धा से ठेलीफोन आया। ऐसा मात 
हुआ कि यहां जाना पड़ेगा । 


956 


मी मंदौयास कौटारों वो मृत्यु के समाचार सुने । दु य हआ। 

गरमत थी दोसारो की चिता । 

[ह में मोगविस्ट कैप हुआ। 

4३२-१०-३७ 

पंत । समुद-रमान । नमंदा, घान्ता, वर्गेरा भी थे 

शोध लिस्ट बेम्प में थ्री मसानी का व्याययान ठीक मालूम हुआ । 

पीमन वी अम्वस्थता के कारण वर्षा जाने की तैयारी । गवो को पीछे का 
गम समझ्नाया, साविन्नो से बातचीत । 

पत्च-स्पवहार। बम्बई रजिस्ट्रार वेः आफिस मे । सूरजभलजौ का अपधेरी 
वाला मकान बेचा, उसपर सही की । 


वर्धा मे फोन आया कि श्रोमन यो तबीयत ठीक, मत आओ 4 इसमे चर्षा 
जाता स्थगित रखा । 


मादुगा होने हुए जुहू । 





३०१०-३७ 
प्राधना, समुद्र-स्नान । भगवान देवोजी साथ मे । थोडा घूमना । 
सोशलिस्ट क्रंष मे घी दातवाला बा 'फेडरेशन-विधान के बारे से 
अ्याद्यान । 
डा० जवाहरलास, शशिवाला, कचन, नवनीतलाल, जयन्तीलाल, धीवहन 
आदि जावे । शान्तो, अमृतलाल शाह भी । सव मिलकर भोजन, विनोद । 
पत्र लिखना । साविक्नी व शान्ता बम्वई गये। ममंदा से मालूम हुआ कि 
सीतारामजी व भगवानदेवो से केशर के यहा भोजन करते समय नमंदा से 
जो बात हुई उससे गैरसमझ व सबको दुख पहुचा। रात में सबों को 
समझाने बा प्रवत्त क्या गया ) 

१४-१०-३७ 

प्रार्थना, समुद-स्तान । भगवानदेवी, शान्ता, नमंदा, दाई, बयेरा । 
बूष्णा हठीसिह व हृठीसिहबालक वरेरा आये। 
वेशवरदेदकी, श्रीयोपल, थी कृष्ण मिलने आये । घातचोत | गुमाश्ता परिषद 


के बारे में नोट तैयार डिये | काशीप्रसादजी आये। थोड़ी देर दिड, पक 
लिफपना। 


श्ण्रै 


रापेरपरदागजी विद्या से देर तक बानभीय। आप 
गीवारागजी, भगवयानदेसी, सर्मदा, प्रह,सार से बातें । इनरी 
मसमदा दर मरे का प्रयास । 
राग का मौरीगकरभाई यर्गरा थाये। 

१४-०१०-३० 


ढ्र्हा 
नाम । शार्ती, गर्मदा, अगवानदैवी, विर्नेगों 


ब्रार्थता, ममुद्रं रस 
भूमना। 
+ मे बातें । साबित्री से त्‌। 

मूलजी से जूह जमीन मे बारे में बा । साविद्नी मे वात 
शजियाला मिलते आयी । हपीवेश व येथजी आर्य हे (हल बारी) 
सापिश्नी, शशिवाला, शान्ता बम्यर्ट गये। ज्ञावकुमार शव 
आई | द्वीरालाल दये आये । विनोद 

हे दे बितोद, 
हमीदा, प्रवोध, मजू, उगका भावी वर आये । बातचीत, 
हमीदा ने व प्रयोध ने सुन्दर गायन सुनाये । 


भोश। 


१६-१०-३७ है, 
कही, 
साविती में याते । उसमे अपनी पई प्रवार यी वह्पनाएं 
अनुभव बताये । गये 
सीतारामजी, पन्‍ना, भगवानदेवी वर्गरा शास्ताक्रूज रहते आज 


व्यवस्था । 

केशर, नर्मदा, प्रह लाद से मांटुगा मिलना । वातचीत । 
गुमाश्ता परिधद--&६। से ११॥ तक हुई । परिषद ठीक 
आये थे । 

जुहू आये । नमंदा, शान्ता, नर्मंद वैद्य, जाफर साथ में । 
नींद कम आई । 


भी । लोग भरी मे 


१७-१०-३७ 
प्रार्थता, घूमना । नमंदा व शान्ता के साथ । समुद्र--स्तात 
भी साथ मे थे। 
च् केश आये में। 
आज सावित्री ने अपने मित्नो को दावत दी थी। छः सात जवे 
भोजन, बातचीत, विनोद | 


न में लड़के रॉ 





वर्ण, १९-१०-३७ 
मेल मे वर्धा पहुचे। आदिद अबी नादपुर गया । 
पयारायापजी मंनपुरी गये। उागमे स्टेशन पर थागे। भ्रीमनू बी 


मैगाव गये। बापू घर्े हुए मासूस हुए । मौन से ही उनके प्रोग्राम वगेरा नी 
घोड़ी बारे गर सी । 
जानती देवी अचानब जयपुर से ११॥ री गाडी से पहुच गई, यह जानकर 
खुशी हुई क्षाराम--पद्न स्यवहार । 
शिक्षा मल की सभा । 

२०-१०-३७ 
जल्दी तैयार होवर आचार्य पी० सी० रे को लेकर नवभारत विद्यालय 
गये । 
मारवाडी शिक्षा मण्दल की रजत-जयस्ती थी। आचार्य रे का ध्याप्यान 
हुआ | प्रदर्शनी-उद्घाटन आदि । 
अनसूया बहन, इन्दूमति, शबःरलाल वर्गेरा आये। 
महिला आश्रम--नवभारत विद्यालय के पारितोपिक वितरण, नाटक, आदि 
कार्यक्रम 


१. देखिये परिशिष्ट 


१०३ 


साली में टौफ़ काम दिया । 
२१-१०-३० 
प्रार्थना । अनगुयायहत के गा सास्ता । कषोटो। 
भायाय॑ रे के शाप नयशारत विद्यालय में सायन्गाय फीट 
आपाये रे के साप सेगांय जाफर आना । हुगा। 
गयभा रत पिद्यासय में राग को उर्दू व हिस्दी में ताटक हू 
२२०१००३७ के 
राष्ट्रीय मिक्षण परिषद का काम ८ा। से ११॥ तक 8 8 
पत्तित्य में हुआ । दोपहर को श॥। से पांच बजे तक समा ष्ती 
२३-१०-३७ पं ॥॥ सकी 
ही ४॥ 
सुबह राष्ट्रीय शिक्षण परिषद का काम 5 पे है| रह 
हुआ । परिषद आज समाप्त हुई । जे तक हूँ 
गाधी-सेवा-सघ की सभा रात को ७॥। से १० बजे तक हुई | 
२४-१०-३७ 
माम॑ल स्कूल प्रदर्शनी देखी । पू० बापू भी आये ये र में हैई। बागी 
शिक्षण-समिति की पहली बैठक पू० वापूर्जी की उपस्थिति मे हुं 
ने कार्य-पद्धति समझाई । अवितोग 
शाम को पवतार गये--सरदार, मणी, मृदुला, डा० सुवारागत/ 
लिगम्‌ आदि के साथ | वही भोजन किया। 
वर्धा, २५-१०-२७ 
नागपुर मैल से थर्ड मे कलकत्ता रवाना | में व विश प्र 
बापूजी, सरदार वर्ग रा भी इसी गाडी से चले ये । रास्ते मैं वे ई 
भी खूब भीड थी। 
आराम हि मे दवा 
न ए्राम कम मिला । सिर मे थोड़ी चोट आ गई । बिलासपुर में ' पहे 
हों खोलने देने के कारण क्रोध भी आया । सुशीला ने सिर दवाक ली 
अखबार तथा “हरिजन' क्यैरा पढे। सुशीला, वीणा, सेलीवटी: 
आदि साथ में । 
डे कलकत्ता, २६-१०-३७ 
बाप के पास रहा। उनसे डमा की सगाई, वल्लभभाई के साथ कै मतीर 


गुशीता वध्यारेलाल, बापू के स्वाम्ध्य व बाराम व भावी प्रोग्राम के बारे में 
बाते। 
पुभाष व शरद बोस बापू को स्टेशन से अपने घर पर ले गये । 
सक्ष्मण प्रसादजी के यहां (२५ राजा सन्तोष रोड, अलीपुर ) गये। यहां 
शकरलात बैकर, जयरामदास, उनकी स्त्री व गुलजारीलाल मिले। 
वकिग कमेटी १॥ बजे शरददाबू के घर पर हुई। 
विडलो ने जो पार्टी दी, उसके बारे, मे वविग कमेटी में जो चर्चा हुई, वह 
डोक नही मासूम हुई । 
५; २७-१०-२७ 
परधना। प्रभुदयालजी हिम्मतसिंगका, गजानरद, भागीरपजी, वसनन्‍्तलात 
आदि कई मित्र मिलने आये | 
प्रभुदयालजी से गजानन्द-समंदा के विवाह वा फँसला । जन्मपत्नी बी घटना 
वे! खुलासा आदि। विवाह २७ नवम्बर को । जनेत मे २० से ज्यादा नही 
आये, समय एक रोज; प्रहलाद को वर्धा पत व तार भेजा । 
हे. क्मेदी->८॥। में ११॥ व २ से ७॥| तक । श्री सेर व जवाहरलाल के 
दमेदुहुआ। खेर की थोड़ो गलतो थी, इससे जवाहरलाल को शेक 
। मका। परन्तु जवाहरलाल वा व्यवहार टोक नही था। 
में जयरामदास, णकरलाल, गुलजारीलाल आदि से मजदूर-सगटन पर 
गर-विनिमय । 
हि २८-१० -र७ 
पैग बमेटी--८॥ से ११॥ व २ से ५ तक हुई । आज मोलाना आजाद ये 
एट्ृरलाल पर क्रोध आया। जो वहना था सो साफ सौर से बहा। 
।हरलाल वा व्यवहार मिनिग्टरों के साथ असघ्यता वा था व उसबी 
दायतें वकिय वमेटी बी मेजोरिटी बी मही थी । 
टला पार्व से बॉप्रेसवे प्रीसियरों (मुण्य सजियों) के सग्मान मे रा । 
मं कई लोग मिले । 
डानेस्द पाए: में झ्यावंजनिव सभा हुई। रित्रयों की राधा मे डालता 
(2 ध। 
[गो को जापानी साल के लेन वे रे से रमशाया ।बरदेशों प्रदकती पी । 


श्न्ष 


ञ 
पे 


करलात ते थोड़ी दे 
चकावड मालूम हुई, तयादि जयरामदास व घंकरसात ते बोगी 


संगठन के बारे मे बातें । 


२€-१०-३७ बाएसी बा 
मतुलवाबू, गिरीशवाबू, आशालता (ढाका) मुखाता, परे 
मिलने आये। रायने तार 


वकिग कमेटी से गये । स्वास्थ्य नरम था । वही विधान दी। ![॥्ए 
१०१॥ डिग्री ज्वर था। यासी का जोर था। दवा वि गे घोर 
वकियग कमेटी से घर आया । आज कुछ खाया नही। शाम छा 
व दवा । आराम । दो बजे के करीब १०४ डिग्री अन्दाज खरई 
आल इडिया काग्रेस कमिटी की बैठक में जाना नही हुआ। 
३०-१०-२७ ही गे। 
डाक्टर मे आज वर्धा व मीटिंग में जाने की व वर्धा जाते को रा 
प्रभुदयालजी, रामेश्वरजी नोपाणी, वनारसी प्रसादणी, वानी, ४ 
घनश्यामदासजी विड़ला, ब्रिजमोहन, ग्रोविन्ददासजी गली, पी 
कषलानी, श्यामसुन्दर, धलनू, धीरेख मजूसदार, सुवाललिग। 


लडका आदि मिलने आये । बाते । नि रस 
थोडी देर ब्रिज, उमिला बहन, उमर, विमला, महावीर के शत 
होशियार मालूम हुई । रात को [३/ गे 


शकरलाल बैकर, गुलजारीलाल व जयरामदास के साथ 
तक जवाहरलाल के व्यवहार व भावी स्थिति के बारे में 
१-१०-३७ हि बे 
काग्रेस के काम व वकिंग कमेटी से निकलने के बारे में वि ३ 
चन्नते रहे। हद कटी 
बकिय कमेटी की मीटिंग में गया, ८।। से १ १॥ तक। आल ईैं 
में भी एक घटा गया २ से ३ तका। गे 
फिर वकिग कमेटी मे ५ से ८ तक। रात मे बापू से कहकर वर हा 
से स्यागपत्न का मसौदा बसाया। मित्नों को दियाया। उसे मरे 
पु ते ले देने का निश्चय रहा । मई मित्रो से विधार-दिरि 7 
उश्मणप्रसाइजो से बहत देर सक उनकी धरेलू बातें, विधारनीिती 


विचार! 





दापू रा गदाशप्5 डिन्ताऊना 
सह्मदप्रमादर्ज 





पादरी दर र्जः टीक बातदीय । 
चागपुर मेच में बर्षा रबाता। दापू वा बवद प्रेशर दूध वइ गया । बह 
वर्धा को रवाना नहीं हो से । 
वर्धा, २-११-३७ 
सरदार बत्लभभाई व शकरलास मेरे डिख्बे से आये । 
बातचीत, नाश्ता । 





रायपुर, गोदिया व नागपुर में मित्र लोग मिलने आये, बातचीत । 
वर्धा पहुचे। बगने पर स्तान व भोजन --डा« जाकिर हुमेन आदि के 
साथ। 
दीपाइली-पूजन । 
किशोरलालभाई में गाधी सेवा सध के बारे मे विचार-विनिमय । 
दे-१९-३७ 
प्राथंना | मेगाव जाकर आया । पू० बा वगेरा से मिला । 
बम्बई जाने को तैयारी---ीमन्‍नारायण से बातचीत । 
दीपावली के निमित्त कई लोग मिलने आये । 
महिला-आशधम व नवभारत विद्यालय गये। 
चिरजीलाल व द्वारकादास से दुकान की बातें पटवर्धनव तेजराम से 
नागपुर प्रास्तीय काग्रेस के बारे मे विचार-चिनिमय। 
इण्टर में खि० विमला[, शकरलाल बैकर, गगाविसन के साथ वम्बई 
रवाना । 
जूहू, ४-११-३७ 
इगतपुरी के बाद विमजा को घाट दिखाये । शकरलाल बैकर से बातें । 
दादर में साविव्रो आई । टीक मालूम हुई] 


१०७ 


पायसी के [विमिय माघदवार के मारघाड़ी पेस्रर में मिनत। 
७-११-३० ग़रैः 
गोविस्यरागजी सोचा, ह« पुदवोशाम पऱेंस व बालक, है/22%77 
आता, गुष्ता, सेसपरेचनी ये पारी, मुरद्दनात, कर | 
शारा, मर्मशा, पहित अन्‍्याग झ (सादोर बासे) आदि मिसे बे 
34ज१-३०७ & ्चौ 
धर्षा से- रहाप्ने द्राघयर आया । उससे घामगाय ये 220 82 
भयकर गोदर दुर्घटना हुई, जिगये बि० रामस॒ष्ण के 2 0रकर कहा 
पाई । परमात्मा मे सैर की । थाप, सीने आदि मेले, वह 4228) 
गुवह थी हीशसाराजी घाग्यी, हरिमाऊजी, गोपीवहन, सौत 
आदि आये । झाई 
हीरातालजी ने प्रजामण्डल, जयपुर की स्थिति समशाई। 
पाठ-जाल नी रोजी, पृर्णेदयदन, सु्तोचना आये । 
सन्तोतयहन, राघा व केशव आये । 

१२-११-३७ ९ || 
अुकन्दलालजी के यहा से विमला को लिया ।सफ़िया को अस्पताल मे देवा! 
सोतारामणी से मिले। बातचीत। 
डा० मेहता य प्रो० शाह वर्गरा मिलने आये । देर तक बातचीत 

-११-३७ 

आनकी देवी व नर्मदा से विष विमियण, ब्रत, सयम के वातावर्र) 
उपवास आदि पर । मे वर्ष 
मुझे आज ४८ बर्य परे हुए, मिती के हिसाब से । जूना आकड़ा व की 
7 बजट, विचार । मुझे कसा वातावरण चाहिए वह केशर, तब 
अगवानदेवी, नमंदा, मदालसा, श्रोमन्‌, सावित्वी आदि को समझाया। 

में भोजन । पगय 
अैर्जमलजी ट्रस्ट की सभा हैई। केशवदेवजी, मुकन्दलाल वेद, अकाश व 
आये । 





श्रीनिवास रइया ट्रस्ट कमेटी जुह मे हुईं । जसू भाई, शान्ता मेमराज, की- 
दास, भ्रीनियास थे। देर तक कामहुआ + 


कटन कमेटी भी जुहू में हुई, भूलाभाई व शंकरलाल वैकर के साथ 
विचार-विनिमय। 


चि० भावित्नो से थोड़ी देर बातें । उसे समझाया। वह आज डा० कुमुद 
मेहता के यहा गई थी । 
जहू, बम्बई रेल, १६-११-३७ 


मवुदन-स्तान, पत्र-ब्यवहार। घूमना, जानकी देवी व मदालसा से भावी 
प्रीग्राम, ब्रत आदि की चर्चा । 


सीतारामणी से मिले । 
नागपुर मेल मे रवाना । 


वर्धा, १७-११-३७ 
वर्धा पटुचे। नमंदा के विवाह की तैमारी बड़े बगले पर हो गई थी, पर 
आदिर केशर के आग्रह से राघाक्ृष्ण के यहा सामने सडप बनाने को 
निएचय करना पडा । 


किशोरीलालभाई से मिलना। वच्छराज जमनालाल के काम की सभा 
हुई। 


गाम को सेगाव गये। वहां बापू के रहने आदि की व्यवस्था देखी | रात 
वही भोया । 


सेगांव, वर्धा, १८-११-३७ 
सुबह जल्दी उठा। 


है ६ हर में वर्धा 
सैगव से बालकोबा की झोपडी तक पेंदल | बाद मे घोडा-गाडी में व! 
थाना । 
हे टीका बिंखार- 
गांधी सेवा सप की सभा वा वार्य हुआ । महत्त्व वी सभा पंवमा न पे का 
विनिभय हुआ। सरदार, गगाघरराव, जयरामदास, हृपलानी, 
देव, प्रफुल्त बाबू आदि कायंवर्ता हाजिर ये। डापू बे शाघ गेंद 
कलरत्ता से मेल से बापू आये। डाबटर ने शपासा । बाप 
जाना। बापू वहां थोडा बोले--ध्यवस्या । 
१९-११-६७ ५ 
व शाह शा: 
दपू बे शाध पं दण चुभना, डेढ़ सील तक । बापू की ध्यवस्पा । 
दय े बाते । 


१०६ 


हीवायजी हे विधित साथव दाग व सारयारी पेम्रर मे मिलना 

७-१० नम 
गोविरशामजी सोया, दर पुषपोतम देरी व गावी। अदा हि 
हासा, गुट, हे गबरेंगओी गे पार्दी, मुरखयात, 2: बा 
गहया मेड, वडित सस्यानम (सादर बाते) आरिकि 

११-4-3० ५ इ वीवो 

ञ ता ४ 
गर्या सी राजे डाइपर आया । उसने धागा वे है कि 
झगकर मोटर दुर्घटना हुई, जिंगमे पि० रामइुष्य व ह पर्दा 
गंगाई । परसारमा ने धर जी । या, भीये आदि 20%] हे 
सुबह थी द्ीरासासनी शास्त्री, हरिभाऊजी, गोपीवर्टी, 
भादि आये । हक 
हीरातासली ने प्रजामण्ठत, जयपुर मी स्थिति सम| ॥ 
शाग-गास गो रोजो, युर्गेदबट्त, सुली चना आये । 
रास्तोबयहत, राघां ये फैशय आये । 

१२-११-३७ 8. प्ेंदेवा! 
मुफन्‍्दलालजी के यहां से विमला को लिया ।सफियां का अस्पताल 
रीतारामजी गे मिले । क बातचीत । 
डा० मेहता य प्रो० शाह वर्ग रा मिलने आये । देर तक बात र् 

१५-११-३७ है 

विजय: बत॑; के वातावरण! 
जानकी देवी व नसंदा से विचार-विनिमय, ब्रते तमम 
उपवास भादि पर । जे दर 

न ि £ि ही, आवडा वे 

मुझे आज ४८ वर्ष पूरे हुए, मिती के हिसाव से । जूता आर आता, 
को बजट, विचार । मुझे कैंया बातावरण चाहिए वहें रा (शाप 
भगवानदेवी, नर्मदा, मदालसा, भ्रीमत्‌, साविती आदिको सर 
में भोजन । वर 
सूरजमलजी ट्रस्ट की सभा हुईं । कैशवदेवजी, मुकन्दलाल वेद, प्रकाश 
आये । की 
श्रीतिवास रुइया ट्रस्ट कमेटी जुह मे हुई । जसू भाई, शाल्ता मैने: 
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बादन कमेटी भी जुह में हुई, घृतामाएं थ शंगरलाल बेंगर के साथ 
विचार-विमिमय । 
वि सावित्नों से थोड़ी देर बाते । उसे समन्ाया। वह आज डा० हुमुद 
भैहता के यहाँ गई थी । 

जूहू, बम्दई रेल, १६-११-३७ 
समुद्वस्तान, प्रव-ब्यव्ट्टार । घूमना, जानकी देवी व मंदाहसा से भावी 
प्रोग्राम, श्रत आदि की चर्चा । 
सीतारामजो से मिले । 
नागपुर मेल से रवाना | 

चर्धा, १७-११९-३७ 

वर्धा पहुचे। नर्मदा के विवाह की तंयारी बढ़ें बंगले पर हो गई घी, पर 


आखिर केशर के आग्रह से राधादृप्ण के यहा सामने मड़प बनाने का 
निश्चय करना पडा ६ 


किशोरीलालभाई से मिलना । बच्छराज जमनालाल के काम की सभा 
हुई। 


शाम की सैगाव गये। बढ़ा बापू के रहते आदि की व्यवस्था देखी । रात 
बही सोया । 
सेगाव, वर्धा, १६-११-३७ 

सुबह जल्दी उठा । 

सैगाव मे गालकोश की झोपडी तक ऐदल ! बाद में घोड़ा-गरड़ी में बध 
बना । 

गांधी सेवा सघ की सभा का कार्य हुआ | महत्त्व की सभा । ठीक विचार 
विनिमय हुआ। सरदार, ग्रगाधरराव, जमरामदास, कुंपलानी, शकररा 
देव, प्रफुल्ल वाबू आदि कार्यकर्ता हाजिर थे । 

कसऊता से मेल से वापू आये। डाक्टर ने सपासा । बापू के खाथ सेय 
जाना। दापू वा थोडा बोले--व्यवस्था 

९-११-३७ 
बापू के साथ पैदल घूमता, डेढ़ मील तक । बापू की व्यवस्था | डा० मे 
दय से बातें । 


१०६ आह 


यर्धा-्गाधी सेवा संघ की सभा में विचार-विनिर्मय । 

बापू को देखने डायटर लोग गये । विचार-वि्तिम । 
पहोदनमार से थगाल कौ द्वालत पूरी समझी, ५29५ 
बापू के पास जल्दी जाना । 

रात की सेगांव मे रहना । 

२०-११ ३७ थ , (४, मोहित, 
सुबह ४ बजे प्राथना । बापू या ब्लड प्रेशर (४ के तक पर 
सैगांव ये महिला आश्रम तक पैदल, चिं० प्रमावती है बा 
आई। 72200 
महिला आश्रम में भागीरथीवहन, आशावद्न, मी बीत 
बातें । 
बगले पर सरदार व छृपलानी से देर तक बातचीत । 
सेगाव जाना। बापू का स्वास्थ्य, व्यवस्था आदि! 

नागपुर, २१-११-१७ रे 
बापू का ब्लड प्रेशर २२०-११५ श 
देगा मे प्रार्थना, + बे उवना । बाद में पैदल वर्धा ल भोग 
सेस वर्गरा देखे । कतु गांधी चौकी तक साथ मे पैदर्ल | बी 
में बर्धा। 
वर्धा आकर नागपुर जाने की तैयारी । 
बम्बई से--डा ० गिल्डर व जीवराज मेहता बापू की देवते कर 
पर बातचीत । बरतें! मी 
ह। पैसेंजर से नागपुर । शिवराजजी, दामोदर, तेजरामजी पे 
खरे, बम्बावाले, टिकेकर मिले । षक्‍ 
प्रान्तीय कांग्रेस की कार्यकारिणी, अम्यकर मेसोटियंल ४8४४ 


गे हेती 


३ हि तन "५ 
टाउनहास में सार्वजनिक सभा | विजय चिर्ह (द्राफी) शीं धार 
मागपुर-बर्धा, २२-११-३७ डाई 
शा से नागपुर से वर्धा रवाना । दामोदर व बस्बाशी 


न्ना 
» जीवराज महादेवभाई के साथ गये । २ 


प्रेशर बहुत ज्यादा घा। थोडी चिन्ता । प्यारेलाल कल बस्वई गया। यह 
सुनकर विशेष विचार व चिन्ता | उसे वापस आने वा तार भेजा । 
ढा० जीवराज गे बापू के स्वास्थ्य के बारे मे देर तक बातचीत। नागपुर 
बैक वी सभा। 
मेगाव में प्राथंना । बाद से बापू से सेगाव से न जाने के बारे मे बाते | अपने 
विधार बहे। 
ररे-११-३७ 
पू० बापू गे बातें । विनोद । थोदा घूमना । ब्लड प्रेशर १६४-११० रहा । 
चेहरा भी टीक मालूम हुआ | प्यारेलाल व बिजया भी आ गये । 
भागीरधी बहन, समंदा व चिरजीलाग व उसवी माँ को देखा । 
न्यनारायणजी से हिन्दी प्रचार के सम्बन्ध मे बानचीत । 
२४-११-३७ 
पृ गा ब्लड प्रेघर १६४-११२।॥ 
[मत समय लीजावसी, प्रभावगी, शारदा बिश्या से यातें। बाद मे अपने 
वत देते । एव बाडी देखी । 
एपू वे पास घनश्यामदास बिदला व महादेवभाई से बतकरला मे हाफ; 
॥ दवारे मे दिचार सुने । शरद वी पत्र दिया । 
प्रीरादह्न, युशीला आदि से बाते । 
राम दिन भर गेगवि रहा । शाँव देखा । 
२५-११ ४७ 
शापू वा बत॒ प्रेणर १(४-११६ रहा । 
शेगाव से गहिला आधम तक पाकाधाटव हा शातणीत बताते ूए रहूऋ 
शाप । 
सीमनू वा ग्रयान देध! । 
गहिता आध्ग भी शा सुबह बम । हू! । 
पनप्धागदागरी से देर कक छा चोर ॥ 
जाहुए। मे धाच 


हपब्रव छा थी ; 





']६ जाना । था 





से] अर कह 0५ ५५ २०, 


पर्धानयाधी सेया संघ की सभा में विधार-विनिमय 
बापू फो देखने टाबटर लोग गये । 
गहादेयमार्ई से बंगाल की हासत पुरी समझी, विचार-विनिंगेय। 
बापू के पास जररी जाना । 
हाय को रोगाय सी रफ़ना 
२०-११-३७ 

सुबह ४ बचे ब्राध ना । बापू या ब्लड प्रेशर (६४-६ १४, थोड़ी विन 
सैगाय मे महिला आश्रम तक पैदल, नि० प्रभावती थौकी तक मी 
आई। 
गहिला आश्रम में भागीरथीबह्ग, आाशावहन, मीरा नौतम्मा, ऑ 
याते। 
बगले पर गारदार व क्ृपलानी से देर तक वातचीत। 
शेगाय जाना । बापू का स्वास्थ्य, व्यवस्था आदि । 

पर नागपुर, २१-११-३७ 
यापू का ब्लड प्रेशर २२०-११८ 
सेगाव में प्रार्थना, ४ बजे उठना ) बाद मे पैदल वर्धा रवाता रास्ते 
शेत वर्गरा देशे । फनु गांधी चौकी तक साथ में पैदल | बाद में पीटा 


में वर्धा। 
यर्धा आकार नागपुर जाने की तंमारी । व है! 
बस्वई से--डा० गिल्डर व जीवराज मेहता बापू को देयते आये। र ॒श 


पर बातचीत । 

€ पैसेंजर से नागपुर । शियराजजी, दामोदर, तैजरामणी हे बातें। हे 

परे, बम्वायाले, टिफेकर मिले । 

प्रान्तीय कांग्रेस की कार्यकारिणी, अभ्यक्र मेमोरियल प्रास्तीय कमैंट 

टाउनहाल मे रावंजनिक सभा ) विजय बिन्‍्द (द्राफो) श्री शुरत मे दी। 
नागपुरन्यर्धा, २२-११-१७ 

५-४० की पैसेंजर से सागपुर से वर्धा रवाना । दामौदर य॑ बम्ववित्ता सर्प 


मे धु 
23 50 अं 7 आह 75 कक + आवक %, ० 7८ 





प्रेशर बहुत ज्यादा था। थोडी चिन्ता । प्यारेलाल बल वम्बई गया। यह 
गुनकर विशेष विचार य चिन्ता । उसे वापस आते का तार भेजा । 

डा जीवराज से चापू दे स्वास्थ्य के बारे में देर तवः बातचीत | सागपुर 
बैक वी सभा । 


मेगाव में प्रार्थना । बाद भे बापू से सेगांव से न जाने के बारे भे बाते । अपने 
दिचार बहू । 





२३-११-३७ 
पृ बापू से बासें । विनोद । घोड़ा घुगना । ब्लड प्रेशर १६४-११४ रहा। 
चघेहस भी टीफ मालूम हुआ । प्यारेताल व विजया भी आ गये । 
भागीरधी बहने, नमंदा व खिरजीलास थ उसकी मां थो देखा । 
सयतारायधजी में हिस्दी प्रचार के सम्बन्ध में बावचीय । 
र४-११-३७ 
बापू वा इ्लद प्रणर १६८-११२+ 
धूमते समय सीजावती, प्रभावती, झारदा बिजया से बाते । बाद से अपने 
मैत देते । एव दाही देधी 
दापू वे पास घनश्यागदाश बिरठां व महादेवभाई से बतकशा मे होरेस्पू 
वे दारे मे विचार सुने । शरद को पत्र दिया । 
मीराशहग, गृशी ला आदि मे बाते । 
फाग दिन भेर सेएशाव रहा । गाँव ऐदा । 
२४-११-६७ 
दापू छा ४४४ प्रशर १६५ ६-११६ ४7। 


पेराद ॥ शहिला आधप लब॒ बावबागाहब से बापभीतद बात [९ /*० 
बाय । 


भरामनू व! भर।न दा । 
फहिता भोपत की शभा ह धर बध्पग बह. । 
चतएयावहागडी के देश हर छापभीप । 


हा हुठी मे हा ३२० जाता | धडगा *"पू को ३०्ाव०० 
क्पदा) ब। । 


२६-११-३७ 
बापूता शाह प्रेशर १६४-१ १२, शाम को १६०-११०। 
गेगांय से भौती सेफ जाजूजी के साथ यात करते हुए आये। 
मगनपाड़ी-स्यूजियम के बारे भें विशार-विनिमय । 
मसर्मदा मे मियाह के बार में यिचार, व्यवस्था आ। 
बातभीत । दे 
प्रभुदयासमी यर्गरा दग घर के ये तीन मौकर मेल से आये। बाद! 
स्ययस्या गुर्दर थी । 
भोजन फरके गेगाव । प्रार्थना घल रही पी। वाद 
बातें। 


दि। विड्ताजी 


में कई दार्यकताओं 


२७-११-३७ 
४ बजे प्रार्थना | बापू का ब्लड प्रेशर सुवह 
१५०-११० रहा। ५ र््रा 
मुन्नालाल, विजयायहन, पारनेरकर, बलवंत सिह, कन्नू स 40928 
की बातें । विजया को ठीक तौर से समझाया कि वह अच्छी कर्मी 
सकती है। पैदल वर्धा । रास्ते में घोडा-गाडी मिली । विद्ाल' 
श्री प्रभुदयालजी वर्गैरा जनेतियों को महिला आश्रम, तवभारते प 
य हरिजन बोडिग वर्गेरा दियलाया। 
आज नमंदा के विवाह तक उपवास किया । फल वर्गरा भी नही लिया। 
पत्न-व्यवहार । घनश्यामदासजी, लक्ष्मीनिवास आदि से बावचीत | 
नमंदा का विवाह सपन्‍न हुआ। 

२८-११-३७ 
सुबह बापू को सेगाव देखकर घनश्यामदासजी के साथ आये! स्व 
साधारण । न 
प्रभुदयालजी, नर्मदा, गजानन्द वर्गरा को महिंला-आश्रम, नवभाएँ 
विद्यालय ले गये । वे लोग खेल भी खेले । प्रभुदयालजी ठीक खेती । 
बापू के साथ प्रार्थना का आनन्द । 
गजानन्द, नर्मदा व प्रभुदयालजी से बातें । 


१६२-११३। शाम ५ * 


दाएभीव । दोनों आज 





मेगाब, ३०-११-३७ 
शिदुराण ्रेत्यि झपनी थे बारे में स्पिमदास, चिरजीलाल 
नीरापर में दादघीव । खुलासा । शा्च तर दूसरा मोर्ट 





धृतमच द, 
होशियार आदमी 
हैपबर उसमे शामिल करना । झूना बाम रपदाना । नौवरों वा फैसला । 
१-१२-३७ 
प्राथना । बापू से मिलना । घूमते हुए बाण्कोबा वो देया। जानवी देवी 
बे सोती गर्द से उनयी ग्पिति पर बातचीष विचार-विनिमय + 
डापूडी को नागपुर यूनिवर्सिटी डाक्टरेट थी पदयो देना चाहती थो। याबू 
ने बहा, मैं योग्य नही हू । विनाद आदि । 
मुमारप्पा, भारतन, मीतादेदी बर्गेरा आये । 
यर्धा, २०१२-३७ 
सुबह बापू से मिलकर यर्धा रवाना । 
कारासाहब मिले । भोनीयाई थ विजया से बातचीत । 
दिजमोहन ग्रोयतका बो बम्बई में बाम करने के लिए सवा सौ रुपये 
मामिव पर ता० १५ दिसम्वर से रखा । वह अपना निजी दूसरा कोई काम 
नही करेंगे । फाटका बिलकुल नही करेंगे। 
गगावाई धुलिया व सद्ष्सी से बातें। 
सेगांव पैदल गये । चि० शान्ता साथ । बापू से मिला। रात को वही रहा । 
सेमाव, ३-१२-३७ 
प्रार्थना करके फिर सो गया । नाश्ता । बापू से विनोद । 
लिखना-पढना । बापू ने वुलाया । हिसामये वातावरण को दूर करने के 
लिए हम लोगो को जोरो से प्रयत्न करने को कहा । 
जल्दी सोना $ 








११३ 


२घजी१न० 
बापू का एहह पैश़ह १8 ६-१ ६२. गाम जो १६०१ ६९! 
तह हमे थोरी तर जाजूजी हे शाप मात करे हुए बाद। 
सर वपाही- जियप के बारे मे विपार-वितिमय। ५४ 
तपेद्य के विदाह हे बारे में विचार, स्यवस्पा आदि। शिया 
बाउभीत । 0 व 
प्रभुर्वातजी बरयेरा दस घर के मे तीन सौरर मेल से भवे। र 7. 


भदवा था धुरर्श थी । झ्तं 
५ हे गी में शर्ट वार 
भोजन ह १३ वा दाह । प्रापंगा पस्त रहो थी। बाद में गई पा ढ़ 





बा१। 
२०-११-३० न, 

$ दर ऐा्धतः । बापू का रापश प्रगर सुरह ह१६२-११। 

१६०-१६१०८ रह! । हि 








छुर्गा एज, शिवाए हन, पारसे रहर, बतवंत॒सिह, स्लू कम 98) पा 
को दाने । शिजदा रो होरू होर मे समझाया कि वह अच्छी हर 


रूर पे है। ९३७ यथा । रास्ते में घोडस-ाड़ो मिली। ववमासट कि 


भो एशुश्टएएथी व ३ रा जयेरिीयो झो सहित अशथर, तंवर 

व हदिवक शेहए वर ए दियपादा। 

अप्त गशंर! के शिव्ाए तक उरशाम शिएा। रफस 

एपजएर एप | इप्श्रार शारूयोे, सके 

सशेरा छा दिराए संपन्न हुक 
इ६-१६-३३ ल्‍ 

सुरए शाएु शरे सेररोेश रेघशर इपस्पाइशसजरं के साय 

रूधरच 

रशुरुापयवी, इरंशा- दवारन्द इरेरा जो 

स्िलद के ररे / ये सरेद सेल भरे झेदे 

शापु के सा पावर शा बानत्याव 

झकपरद: सर्पेदा के इशुइरापज हे « 














ने नये मवान में रर्दी बताई । बापू को बिडला 
हाउस ले गये । वहा स्यवस्था वी ! घाना-पीना अपने यहां रखा । 
झाम वी प्रार्थना नये सवान के सामने हुई। 
डा७ जीवराज, गिल्टर, शाह, रजवअली वर्ग रा आये | बापू को तपासा। 
जहू, ५-१२-३७ 
बापू को रात मे नीद ठीक आई । बापू के साथ घूमता। डा० जीवराज 
वर्गेश ने बापू वे पेशाब व यून बर्ग रा वी जाच बी । 
पत्न-ब्ययहार । मिसने-जुसने थालो दी तथा दापू वो झाति मिते, ऐसी थ 
अन्य व्यवस्था की | 
सीतारामजी से बातें । 
गांधी, परिवार मिलने आया । 
मुबन्द आयने बवर्स लिमिटेड की सभा जुहू मे हुई । 
€-१२-३७ 
बापू को रात वो नीद ठीक आई। शात्ति भी मिली। डा० गिल्डर व 
जीवराज ने तपासा | बापू के साथ घूमना । 
ढवनभाई से सासवने के बारे मे बातें । थ्रीमन्‍्दारायण वर्धा गया। उससे 
बातचीत । 
मुकन्द आने वक्‍्स की सभा हुई। आज की सभा मे रामेश्वरजी, 
मुकन्दीलालजी, चेदप्रफाश, लाला, शिवराज, किशनलाल, केशवदेवजी 
खादिये। 
१०-१२-३७ 
बापू का वजन ११२ रत्तल हुआ | बापू के साथ घूमना। 
हरिहर शर्मा (अन्वा) से वातचीव। बापू की इच्छा के कारण उन्हें 
मिलाया भी, परन्तु बापू को दुख पहुंचा। यहा आने की जरूरत नही थी 
कहा। 


श्र 


यर्पा ४-१२-३७ से जड़ी दी 
पैदस जागोती देवी के गाघ सहिसा आश्रम तक गया। रास में आग म 
घक गई । आश्रम में पाग से थोड़े की गाड़ी मे । बगले | यंस्ती का 
मायमम मे गयधारत विद्यारय, महिला आश्रम, आदिये बारे 7 
विद्यार-बिनिमय हुआ । उन्होने मेरी सूचना स्वीकार की । देगीओं 
जासगी य दामोदर मोटर से नागपुर गये। वहां मारवाड़ी 
गम्मतन 

डा० टरमटीम गो महादेवभाई के राघ मोटर से सेगाव जाकर हर 
गाय स्वास्थ्य वैसा ही है। सुवह ब्लड प्रेशर २००-११४ करीब व दि 


१६०-१०८ । दोपहर का ठीक है। पे 

हि म री रधीवहत 
लि० शान्ता के साथ महिला आश्रम में नाता ये भाग 
बातचीत । 


५ रा सूचनाएं यहनो को दी । 
प्रार्थना के बाद कई बातों का खुलासा । सूचनाएं बहनो को दी 
२५-१२-२७ शान्तावाई बगैर 
पैदल सेगराव रवाना--कैशर, उमा, रामक्ृष्ण, श्रीराम, शाल 
साथ मे । आये वे। 
सब पैदल चले । डा० जीवराज मेहता व नमंदा प्रसाद गाते बातबीत 7 
बगीचे में दाल-वादी की रसोई, वही भोजन | डा० मेहता ) शो गे 
डा० जीवराज के आग्रह से कल् मेल से बापू ने वम्बई (है 
निश्चय किया । तैयारी, टेलीफोन यग रा किये। यो 
सेग्राब आश्रम की व्यवस्था । बापू ने ६ बजे के करीब मौन 
६-१२-३७ 
४ बजे प्रार्थना । बापू का मौन । चीत। पर 
नाश्ता, जानकी देवी व उमा के साथ पैदल वर्धा । रास्ते मे वा | 
पर डा० दिनशा मेहता (पुना बाचे ) आये हुए थे। उन्हे जय । बर्खा 
नालवाडी-वर्धा तालुका व खादी स्वावलम्बन पर विचार-विर्ति 
की तैयारी । 


बापू को लेकर मेल से वस्वई रवाना हुए। रहे। 
रास्ते मे बापू को जरा शारीरिक आराम मिला । विचार चलते 


हु, ७-१२- 
डायाए में सैधार शोफर चाप वे इस्ते मे यपे 
दतरें। बहा में बापू वो जुट से झाये। अपनी छोटी इुडिया में बापू 
बेठे। दृष पाया । उन्हें तो यरा पसन्द कआ्ाई। मया मय्राम व बिडला 
हाउस दिखाया । डाकटरो ने सये सवाय से सर्दी दताई । थापू को बिडला 
हाय से गये । वहां व्यवस्था वी । खाना-पीना अपने यहा रखा। 
शाम की प्रादना सथे मवात के सामने हुई 
डा जीवराज, गिल्डर, शाह, रजवअली बगरा आये । बापू फो तपासा। 

जहू, ५-१२-३७ 
बापू को रात में नौद ठीक आई । बापू के साथ घूमना। डा० जीवराज 
चंगैरा ने दापू के पेणाव व पून वर्णेशा वी ऊाच घी । 
पत्र-थ्यवहार । मिसने-जुसते यालो बी तथा बापू को शांति मिते, ऐसी थ 
अन्य व्यवस्था की । 
सीतारामजी से बातें । 
गांधी, परिवार मिलने आया। 
भुकर्द आयर्त बवर्स लिमिटेड की सभा जुहू मे हुई । 

६-१२-३७ 

बापू को रात को नीद ठीक आई। शाति भी मिली। डा० गित्डर व 
जीवराज ने तपासा । बापू के साथ घूमना । 
ढवनभाई से सासवने के बारे मे बाते । श्रीमत्तारायण वर्धा गया। उससे 
बातचीत । 
मुकरद आयर्न वक्‍्से की सभा हुई। आज की सभा मे रामेश्वरजी, 


मुक्ग्दीलालजी, घेदप्रकाश, लाला, शिवराज, किशनलाल, केशवदेवजी 
आदि थे । 




















१०-१२-३७ 
बापू का वजन ११२ रत्तल हुआ। दापू के साथ घूमना । 
हरिदर शर्मा (अन्ना) से बातचीत। बापू वी इच्छा के कारण उन्हें 
मिलाया भी, परन्तु दापू को दुःख पहुचा। यहा जाने की जरूरत नही थी 
कहा । 


ह१५ 


१६-१२-३७ 

बापू के साथ घूमता । 
सर विश्वेश्वरैया मिलने आये। आटोमोबाइल कंपनी के बारे मे बात की । 
दिनशा पूना गये | ट्रीटमेन्ट उनके आदमी ने दी । 
पत्र-व्यवहार, चर्सो । 
बापू को आज डा० गिल्डर व जीवराज ने तपासा। शाम को ब्लड प्रेशर 
ज्यादा मालूम हुआ, विचार । 

१७-१२-३७ 
बापू के साथ घूमना । 
दिन में भी उनके पास रहा । 

१ृ८-१२-३७ 
आज भी वापू का ब्लड प्रेशर कम | उनके साथ घूमना ) 
यापू के पास, चर्या । 
बापू के साथ घूमे । 
आविद अली व दामोदर भे बातें । पत्रों के: जवाब व बम्दई बाग्रेख-चुनाव 
की बातें । 
मये पर मे प्रवेश, भोजन । सकिया, मसियम, सीवारामजी आदि आये । 
रामविशन डालमिया, समेश्वरदाजी बिडला वेशवदेवजी से देर तक 
बातें । 
प्रांना के बाद वेशवदेवजी, आबिदअली से हिन्दुस्तान हाउसिंग बस्गनी 
थे; दारे मे बातें । 


२०-१२-३७ 


२१-१२-३७ 
पीठ में द्द ज्यादा मालूम हुआ । बापू ने सव बरन को बड़ा । 
शाम किसत शासन मिया दे आग्रह से सर पृरपोत्तमदास से मिलन आज प्रथम 
यार बस्वई जाता पडा । उन्हे मिलाया । सीमेग्ट बी बाते । 
दापू बे शाथ थोडा घूमना । 
महाशजा रोदां दापू बे दर्शन को आये । उनते था पचीत । 


११७ 


२२-१२-३७ ५ रे 

यादयजी ये ये रामेश्यरदासजी बिड़ला आये ! बापू के व 34208 
बारे में बातसीत । वि 
वर्धा जाने की तैयारी-- नागपुर के चुनाव के लिए, 
पूगते समय मदहादेवमी, छाजूराम से बालें। 
शुह मे सीतारामजी मे मिलते हुए बोरी बन्दर | दामोदर, 

यर्घा-मागपुर, २३-१२-३७ 
मेल से वर्धा पहुंचे । घर से मेटरनिदी होम गये। भागी 
राबकी हुई, उसको देखा । नल 
घर पर वायासाद्व से मागपुर-चुनाव के बारे में वातचीत । सहदेव रे 
जल्दी भोजन करके मोटर से बाबासाहय, दामोदर व सहदे 
मागपुर गये । थी नही था। 
नागपुर-आफिस में कोई नही मिला । भारका भी नहीं हा 
पूनमचन्द व ढवले के घर व ऑफिस । बहुत देर तक का क्वे 
कोई रास्ता दियाई नही दिया । रात को ६ बजे वाद वध्र 

२४-१२-३७ 

काकासाहब से ऊपा के सम्बन्ध के बारे में तथा बालक वाई 
के चुनाव के बारे मे बातें। बावासाहय व दामोदर को नागपुर आह गा 
जाजूजी, किश्ोरतालभाई, मर्मदाप्रसाद प्िविल् स्व, 2) दावा 
नायकम, श्रीमन्‌, लक्ष्मीश्वर सिन्हा व प्रो० रामतारायण मिः 
की बहनो से बातचीत । 
शिवराज माफी मागने आया। मुकदमे आदि री 
कालूराम, द्वारकादास व चिरजीताल से दुकान व॑ झुक 
बातें । 
सेगाव गये । वहा बापू के समाचार कहे । 
महिला आश्रम मे प्रार्थना । 


सहदेव साय मे। 


मीरीवहत रो 


 प्रयल। 


२५-१२-३७ के जाग 
बना । ्रीत, आफ! 
आशथना। चि०शान्ता व पूनमचन्द बाठिया से बातचीत, बक 
चान्दा मैच फंक्टरी, तेजेराम, सिनेमा आदि के बारे में । 





वूती व चिह दामू की सगाई वे बारे भे विधार-विनिमय) महाराणषद्र 
चर्षा सघ दे बारे मे चर्चा । 
भागोरदीबटन वे परमाननन्‍्द को देखा । 
नालबादी--विनोदा वा सुत्दर भाषध, वर्धा तालुशा में खादी उत्पत्ति के 
सम्बन्ध मे विचार-विनिमय । 
महिला आधरम--छु ० ज्योह्ना ने त्रिसमस का उत्सव ठीक विया। 
गंगाविसन से वर्धा म्युनिसिपल कमेटी के सवध मे विचार-विनिमय | 
२६-१२-२७ 
मगर बाग्रेस बमेटी ने चुनाव वे सिलसिले में नागपुर वे लिए ६ बजे 
श्दाना । दादा करन्दीकर, दामोदर बगेरा साय मे । 
पहने तिलक विद्यालय गये । वहा से सब गरेन्टरो में घूमना, व्यवस्था, मगर 
बा फमेटी का व्यवहार बावासाहव व मेरे लिए भी अनुचित रहा। 
जितना न्याय देना मम्भव था, उरावा प्रयत्न रघा। ध्राय दिन भर घूमते 
रहना पडा, भोजन का समय छोडकर । 
गिरंघारी के यहा भोजन । 
डा४ परे से मिलकर व पटवर्धन को सूचना देकर रात की मोटर से €॥॥ 
बजे वर्धा पहुचे। 
२७-१२-३७ 
श्रीमन्‌ से नवभारत विद्यालय के लिए सरकारी प्रान्ट लेने, प्रिंसिपल, 
ब्यापादी कीर्म, आदि के सबंध मे विचार-विनिमम । 
र८-१२-३७ 
महिला परिषद के लिए नागपुर गये । आशावहन, उम्रा, लोलावती साथ 
में । राजकुमारी से मिलना, वातचीत । 
महिला परिषद में राजकुमारी का सुन्दर भाषण। मुझे भी बोलना पडा। 
परिषद में जमाव ठीक था। रात को वापस वर्धा १० बजे बाद पहुचे। 
आशाबहून, लीलादती, श्रीमन्नारायथ साथ मे । 
२९-१२-३७ 


घूमना, नालवाडी । विनोदा से विजया, महादेवी अम्मा, सहदेव, आदि 
के बारे मे बातचीत । 


११६ 


बाबाश्ाहव देशमुय से सागपुर चुनाव के बारे में बातचीत । उन्हें व 


दामोदर फो एम्सप्रेस रो नागपुर भेजा । ट 
मथुरदासजी भोहता मिलने आये | कांग्रेस आदि की बातें 
बैंक आफ नागपुर के बोर्ड की सभा हुई । 
सेगाव जाकर आये । वहां प्रार्थना में ठहरे ! डाह्याभाई का 
३०-१२-३७ 
गुबह जल्दी तैयार होकर, नागपुर के लिए नौ बजे तनिकतकर, 
पहुचे । दे 
साथ में गोवर्धन, चिरजीलाल, रमझृष्ण, जाते समय थे। १६ से७ बर्न 
शाम तक तिलक विद्यालय में ही रहना पड़ा। नागपुर नगर वाद 
वर्धा, आर्वी, हिंगणघाट, नागपुर (अर्वन) की वेटियां पोली गे 
परिणाम जाहिर किया गया । थे 
सागपुर से मोटर से वर्धा । घर थोडी देर ठहरकर रात को ही एकसप्रे हे 
बम्बई रवाना । 
दामोदर साथ में 


7 मामला। 


११ बजे वहा 


जूहू, बम्बई, २१-१२-३७ 
मनमभाड के बाद नाएता किया । 
रेल मे कागजात देखे ! पत्नो के जवाब लिखवाये । 
दादर उतरकर, २॥ बजे करीब जुहू पहुचे। 
केशवदेवजी, रामेश्वरदासऊी से, 
शक्कर, सिंधिया आदि की बातें । 


१६३८ 


जुह-बंबई, १-१-३८ 
बापू के साथ घूमना। 


श्री धर्मताशयणजी (मैनपुरी दाले) व हृदयताशयघजी आये। उनसे 
थोड़ी देर बातचीत । 
मरदार वल्लभ भाई, राजेस्रवाबू, भूलाभाई, जयशमदास, शवरगव देव, 
शकरलाल बेकर जुह आये। वॉदिग कमेटी के सम्बन्ध में देर तवा विचार- 
विनिमय होता रहा । 
प्रार्थना । बाद भे शरदवाबू व उनवो स्त्री भी जाई + 

२-१-३८ 
सुबह जल्दी तैयार होकर बापू से मिलकर वम्वई। 
प० जबाहरलालजी से मिलना) बाद में बिडला हाउस, राजेल्रवाबू, 
सरदार, जयरामंदास, भूलाभाई, कृपलानी आदि से विचार-विनिमय, अपनी 
नीति के सबंध में विटला हाउस मे ही भोजन । 
बकिग कमेटी १॥ से ६ तक 


बकिंग कमेटी के मेबरो ने मदीना स्टीमर सिन्धिया का देखा। साधारण 
स्टीमर ठीक था ! 


जवाहरलाल को ताज मे छोडा। विडला-हाउस, वहा आपस में खानगी 
चर्चा, विचार विनिमय । 

३-१-३५८ 
सुबह जल्दी तैयार हुआ + बापू से मिलकर बम्दई । वकिंग कमेटी ८ से 
११। व १॥ से ३। तक हुई। बाद मे ५० जवाहरलात, मौलाना आजाद 


सरदार, राजेन्द्रदादू, राजाजी, बापू से मिलने आये । मामूली बाते ) 
“जानकी-कुटीर' मे नाश्ता, चाय वर्ग रा । बातचीत । 


95% 


गुदगाउहन मे उसकी मानमिक ह्थिधि के बारे में विदाए-विविगन 
शप्राधाश ये मस्त भी गयाई--वियाह आदि के स्व में बातें। सुवह वहीं 
भोजन । बयां 
ममंगा मैमो रियस मीटिंग ६॥॥ से ८ एफ जाल सवरोगी के यहाँ है? । 
ड-शन्व्८ 
जहरी सैंथार होकर बम्बई जाते समय यापू से मिलकर कली हि 
महा। 
यरिग कमेटी सुयह ८॥ से ११॥ ये १श॥ से ८ तक हुई। महत्त 2 हे 
यद्रों महर्य के ठराय पास हुए, याशाकर काय्रेस की नीति--मिरिस्टर्स डे 
मामलों मे ये द्विगा आदि के बारे में स्पष्ट की। बिहार किसान सर 
बारे में ठीक चर्चा, विधार-यिनिमय । 


श५-हन्रे८ ते 
पूज्य बापूणी से, कल शाम को उनकी लकडी, जिस प्रगल मुशलमात 


पी थी, उस घटना का हाल कहा ! दौर 
मिलने आये कल के दोनों ठहराव 

कृपलानी थ जयरामदास मिलने आये । बापू को कल के दोनों वह 

मालूम हुए। ि , बेर आदि 


बम्बर्ड, राजेद्धवाबू, सरदार, राजाजी, भरूलाभाई, 
से बातचीत । मिनिस्टरो के व्यवहार के बारे में विचार-विनिमय | पूल 
नेपाल के मेजर जर्मेल मिलने आये। गोपीवहन, पेरीतं, नर, 
भाई वर्गरा आये | सरदार, राजाजी, कृपलाती, शरदवाद भी। 
बापू से मिलकर फिर बम्बई । 
मवॉरायण सन्‍्स की सभा से थोडी देर, रुई हाजर का सौदा 2) 
करने व जमीन के बारे मे विघार-विनिमय । रामेश्वरणी विडला से दी 
डा० देमाई को दाढ दिखाई। उन्होंने निकालना जखरी समझो, निकाे 
दी। 
थडई व इत्टर मे भीड, सेकण्ड मे वर्धा रवाना । 

चर्घा, ६-१-रे८ 
वर्धा तक चित्ना केस के कागजात पढे । 
वर्धा पहुचे | बगले 7र आकर चित्ना केस के कायजात---बडकस, करमदीकण 





कालूराम के साथ देखे । 


१ बजे कोर्ट में गये । जयवन्त के न आने के कारण कोटे ने मेरी गवाह छोड़ 
दी। 


महिला आश्रम में परे पडितजी के दो भजन सुने । 

७-१-३८५ 
सुबह स्टेशन गया । सीताराम जी, भगवानदेवी वर्गेरा आये। 
सेगाव जावार मिलकर आये । बालकोबा से मिलना । नागपुर से श्री पटवर्धन 
व ढवले आये । थोडी देर बातचीत ! 
कोर्ट मे चित्रा केस आज शुरू किया। बुलावा आते पर वहा गये । 
१ में २ बजे तक रित्रास, नागपुर वाले जयवन्त वी ओर से, शास्ताराम 
वकील ने किया। 
पवनार में शाम वा भोजन, २००२५ भादमी साथ थे । थी परे व रमाबाई 
के सुन्दर भजन हुए । 

ध+ ०३८ 
धू० बापूणी बम्पई से आये । स्टेशन पर पैदल जाना । 
बापू बंगले पर आये। 
चिधा करा वी चर्चा । 
बोरट भे १२ से ३॥ व ३॥। से ५॥ तक बिता केस में रित्रास सि० शास्ता- 
राम यवीज, नासपुर ने चलाया । 
देव आफ नागपुर थी सभा हुई । 
पुर्पोल्मद्रास जाजोदिया बेः घर शमेश्वरजी (धुलिया वाले) के सांथ 
भोजन । 

न्पन्३८ 
शथाई देशर के साथ पंदल मसेगांब। बेशर से उसने भविष्य, रात-मरन 
बीमारी पन्‍्ना प्रटलाद दर्गश दे बारे में बाते । टगे रामशाना 
सेगांव जार बापू मे महादेवभाई दे शाय दातघीत। उन्‍हें हृरिषुए 
बाऐस तर पूरा आराय लेते वो बढ़ा । परस्तु बोई पल नही निदारा | 


डापूबी इछछटा दे मुताबिव गहादेवभाई सुलाबात प्रोग्राम कअरदि॥ 
स्पवादा बरेगे | 


१२३ 


पा 


परक३८ है पा 
हेलव, देव रशरदाईँ, गानों साय गेंत भोते समय मदर मे 


कक गर्व रद मे 

कचा गादी होता हरी, हे 
भाषा में धिता मर्द के बारे मे विघार-वितिगम। हु 
शापनीटचथिभ दी 4 सीधत मे साप शिदी प्रभार में बारे मे विषार 


है. 








_ मादे । है की क रगड़ गुरी । 


विधभद । 
गब भगण विद्या ये गारवादी शिक्षा मप्डस में बारे में भी। सम 
विद विस्जीसास, पूजमपरद, दामोदर, मीरा, ममलाबाई लेते 
क्माभाई, सहादेवी आदिंये बाराधीग। कमता सैसे ने पिचदततर पं 
मो भापरयरखा यगताई। 
१४०३४ 

शारतों के घर तिस प दूध लिया । 
सेगाय पैदल । शासा, सुयगी बाई, 

रैदराबाद वाली ) ये में शर फ़ाटफ शपर आई । | 
व होशियार सष्टयी मासूम हुई । ईश्यर उगे युशी रसे । रास 
भाई मिले । बापू मी हासत यही । ब्लड प्रेशर बढा हुआ बंतलाया, 
के ऊपर । बापू मे थोद्दी बातें । हृरीम जो फो भेजने का विचार । 
सुशीला य प्यारेलास से वापस आते समय बातचीत । किशोर/ हे 
गोमतीवहन, शान्ता साथ में । किशोरलान्भाई को सब कहा । 
भारतन से सीतादेवी य महिला मण्डल के मत्ी-पद सबधी के 
विनिमय । २ 
काकासाहेब सत्यमाययणजी ये श्रीमन से हिन्दी प्रचार के बारे मे बाते । 
महिला आश्रम से--तिल-मुड़ । विनोद । 
रमाबाई य महादेवी मेल से गये । 
मि० शरीफ सिनिस्टर व ताजुद्दीन मिलने आये । शरीफ ते नागपुर तंग: 
काग्रेस के बारे म॑ विशेष बातें की । 
चाधासमाहव करदीकर व दामोटर 3 म्राथ ज्ञागापर चान्त को काम | 


मुशीता, बिखयू, महादेव, राग 
सुणीता बहुत ही बुदिगर 

में महादेव 
२! 60 


दर्धा-यायपुर, १६-१*३८ 

भ्रेद में सायपुर ट्रेल। में लाविदअसी में गाई में हिन्दुस्तान हाउसिंग कर 

बनारस] ने दारे मे बातें। उसे वहा वा काम शीघ्र जावर सलटाने को 
बहा द ब्रारच बन्द दरने को बहा। बंपनी के दारे मे दद दरते वा विचार, 
बेशबदेदली वी रिपोर्ट बने पर दोई में करना | 
नागपुर मे तिलक विद्यातय गये। पटवर्धन नहीं मिले | उसके घर पर भी 
जही मिले) 
छगनलाल व भगवानदीनजो से उनकी पार्टी को स्थिति समझी 
डा० परे नही मिल सके । मोहनी का घर देया ( गिरधारी के घर भोजन। 
पिखक विद्यालय से वार्यवारिणो सभा वा षयम हुआ हरिपुरा गांग्रेस के 
प्रतिनिधियों की सभा। मुझे सभापति चुना । 
सुभाषबादू को कांग्रेस ब। सभापति चुना । जाल इडिया के मेबरी में डा० 
खरे, पूनमचग्द, चतुर्भज्भाई और में चुने गये। प्राग्त रे कॉपशन मे 


कीमती सालदे, एन्‍्नालएल, खप्डब र, पटयप्ेन चुने गये । अध्यकर ट्रस्ट की 
मीटिंग हुई । 


रात भे वर्धा वापन । 





दर्घा, १७-१-३ ८ 
देर से उठना। धोत्ने व सुन्दरलाल के साथ महिला सेवा मण्डल के बारे मे 
बिचार-वितिमय । 
सेग्राव में चिं० शान्ता के साथ । पू० बापूजी को देखकर जल्दी वापस-- 
हैंकीमजी व सरस्वतीवाई को लेकर | 
चिता केस रिक्रास एक्जामिन की तेयारी घर पर। दाद में कोर्ट मे १२। 
से ४॥॥ तक | भाखिर मे आज गवाही पूरी हुई। 
महिला सेवा मण्डल की सर्वे-साधारण सभा, कार्यकारिणी सभा व महिला 


आश्रम की सभा पाच से साढ़े आठ तक हुई। शान्ता के यहा भोजन वे सभा 
का काम । 


श्री घनश्यामदास दिडला आज मेल से कलकत्ता से आये। मेरे आएे के 


पहले ही वह सेगाव जाऊर महूदिवभाई से लाई लोधियन के प्रोग्राम के 
बारे में विचार बर आये । 


है 03५ 


१८-१-३८ 
जरदी सैयार होकर साई लोथियग के लिए स्टेशन जाता । गाड़ी १० मितद 
जरदी आ गई | फाकागाहुय व शास्ता को मिलाया बाद में महादेवभाई 
ये दोनो गुमारप्पा को मिलाया | 


डा० गर्मदाप्रसाद की गाड़ी मे सेगांव रवाना । रास्ते में आर्यनायक्म बाद 


से मिलाया । शत रे 
सेगांव पहुंचफर लाई लोषियन याप्र से मिलले। बाद में मीरावहा * 
मिलाया । 

बर्धा। ५ 


अपने कच्चे मकान में ठहराया । बापू के साथ घूमता । वापस वैध 
मियाना के डावटर बापू को देयने आये । उसकी व्यवस्था | 

जी बिडला से बातचीत, भोजन, आराम, पत्र-व्यवहार | 
भनश्थामदासजी के साथ पवनार तक घूमना व बातचीत ! 

सेगाय जाकर बापू से मिलना । लार्ड लोधियन प्रार्थना आदि में गये। 

१९-१-३८ रिल्क) 

प्रार्थना । कयगजात देखे। सरस्वतीबहन के साथ आश्रम वगेरा घूमती) 
लाई लोथियन नवभारत विद्यालय, महिला-आश्रम, मंगववाड़ी। थाई 
भण्डार, लक्ष्मीनारायण मदिर आदि देखने आये । उनकी व्यवस्था महिले 
आश्रम में की। वह थोड़े बोले, सुन्दर बोले । लक 
दोपहर को व शाम को सेगांव लार्ड लोधियन के साथ । उनके सा पैगो. 
घूमकर देखना । 

बापू के पास प्रार्थना तक बैठना । घनश्यामदासजी बिड़ला आये। आन 
शाम की सेगाव में ही भोजन किया। विचार 
घमश्यामदासजी से राजन त्तिक, हिन्दू-मुसलमान झगड़े आदि परवि। 
विनिमय । उनकी राय थी कि दो अलग फ्रेडरेशन कर दिये जाय। 

२०-१-३८ 

हिन्दी प्रचार विद्यातय व हरिजन बोडिंग देखा 3 

लाई लोथियन ने आज सुबह हरिजन-बोडिंग, हिन्दी प्रचार विद्या! 
भालवाडी-टेनरी के काम आदि का ठीक तौर से निरीक्षण किया । उद्ोने 

करीब २०-२५ मिनट विनोबा के साथ अध्यात्मिक विधार-विनिमर् 





किया | 


लाई लोथियन घर पर आपये। कार्यकर्ता व मियो से परिचय, बातचीत । 
समारम्भ ठीक रहा। करोव ३० दायंकर्ता थे । साथ मे भोजन। सब 
मिलकर ७४ लोग होगे $ 


लाई लोधियन थ विडलाजी सेगांव गये । बापू से बाते । प्रायंना। आज 
बापू का ब्वड़ प्रेशर ज्यादा था। 
२१-१*र३८ 
सुबह दामोदर से बातें । सरस्वतीवाई व महादेववाई के साथ रेलवे फाटक 
तक घूमने । 
लाई लोषियन को ग्रान्ट ट्रक ऐव्मप्रेस पर पहुचामा। बह देहली गये । 


बजाजवाडी का सघटन हुआ। आज प्रथम सभा हुई। हिन्दी प्रचार के 
लिए बालोनी बनाने के दारे मे विचार-विनिमय । 


जमास मुहम्मद (मद्राग घालो) से बातचीत । 

सेग्ाव--आपू में पतश्यमदासजी बिडला के इस वर्ष के एक साय के फण्ड 
मे से पच्राध हजार रुपये गाधी सेवा सध के जनरल फण्ड भे देने का 
निश्णय 4 

शापू दे जिम्मे ६अर सार फण्ड थे से अढाई हजार सालवाड़ी में विद्यायियो 


बे लिए मबान बनाने व विद्ुलभाई फण्ड आदि के सदध से दिचारः 
दिनिमय | 


उणनमचनन्‍द शाह पेरिश धालो ने पंच हजार बा घेब दिया | 

वदिशोरतातभाई, घोल, बे जनाथरी से गांघीनों दा-गपण दे; बारे में दाने । 
२२-१९-३४८ 

प्रापंना बे भजवे । गेगांद एैंदख। बला दे गु० गरता बियाणी गाए मे 

दाद मे द्विजलाल बियाणी व दामोदर भी धाथ द्र्ण्‌ 

थाप्‌ में, गुस्तातास वे पस्टी यर, हृ॒बीमजी मे झाने बे दारे में । 

हिझलाल दियाणी गे सरला, बगला द राजदेतिक रिचाति मे बारे 

वदिच्याए-विनिमय । 


भघनायामदास दिश्ला से दालबे की पद्ाई व अन्य शात्ों पर दिदाए 
दातद्ीत । 


यावा साहय सिधलफर ये पटवर्घन से सायपुर प्रास्तिक मे बारे में विचार- 
विनिमय । 
पय्गार में धनश्यामदायजी के कहने से दाल बाटी की रसोई | घताशयामदा न, 
ब्रिजसास बियाणी, सररथतोयाई गाडोंदिया आदि थे । 
ईशवरी प्रगाद भ्राह्मण की बातचीत से बुरा मालूम हुआ। 
३२३-१-श४६ अर 

घूममे सेगाय हक पैदल, जानकी साथ में । उससे बातचीत-- 
स्थिति स्वास्थ्य इत्यादि के बारे में वा 
सैगांय में बापू से फा््रेस य शिक्षण बोददे, विद्यापीठ स्तातक, पल पर 
गाडोदिया, हफरौमजी वर्गरा सबधी वातचौत। प्यारेलाल से बाएं ने रे 
तैयारी, माग्रेस सेशन में जाने के बारे मे, रखने को कही। प्यारेशाल 
बातचीत । 
संयुरादास मोहता व घनश्यामदास बिड़ला कै साथ बातचीत। 
डा० विधान राय व नलिनी रणन सरकार बंगाल के मिनिस्टर आज भाये। 
अपने यद्दा ठहरे । उन्होंने देर तक बगाल की हालत पर वातचीत की) 

२४-१-३८ विड़णा, 
प्रार्थवा | घूमने गये । दो मील का चक्कर लगाया | घतश्यामदास के 
विधावराय, नलिनी रजन सरकार से बंगाल की स्थिति पर वे की 
सगठन के बारे मे देर तक ठीक विचार-विनिमय होता रहा। पा हु 
भोजन, वाद मै ये लोग सेगांव गये । ठक्कर बापा भी आज आये। शा 7 
पवनार में उपरोवत तोतों सज्जन के साथ जाना। वहां, भोजत के ते 
व बाद में भी यही चर्चा होती रही । गयी। 
राजाजी आज देहली से मद्भास गये। उनसे स्टेशन पर मिलने ग 
वाइसराय व लोयियन से जो बातें हुईं, उसका सार कहां । 

२१-१-३े८ 'जन सरकार मेत है 
घनश्यासदासजी बिडला, डा० विधानराय, नतिनी रंजन सरकार मेल 
कलकत्ता गये । 
सेगांव जाकर बापू से व अन्य लोगो से मिलना । वापस घर आकर भोज, 
बाद मे दो बच्चे फिर महादेवभाई के साथ सेयाव जाना हुआ । बापू से २है 


३ तक वावचीत । 'गाधी सेवा संप', वि्वुत भाई पढेल ट्रस्ट, बकिग कमेटी, 
फेंडरेशन, मतवानी, आर्यनायकरम्‌, डा० बतरा, प्यारेलाल आदि के सबंध 
भले 
वर्धा आकर दादा धर्माघिकारी व मदनमोहन से बाते । किशो रलाल भाई, 
व दादा, बाला साहब खेर से भाधी सेवा सध की चर्चा । 

स्वतन्तता दिन २६-१-३८ 
गाजर का रस लिया। दाल बनाये। 
गाधी चोक में झ्ड़ा वन्दन। सिविल लाइन वार्ड कमेटी स्थापित हुई । 
हिंगणघाट मिल (मोहता) मे स्ट्राइक | वहाँ जाने के बारे मे विचार, पर 
मधुरादासजी के वहाँ न होने के कारण नहीं जाना पडा । 
सेगाव में बापू से सेगाव का हिस्सा व अन्य इमारतें आदि 'ग्राम सेवा 
मण्डल' को देते पर विचार-विनिमय। बापू ने अपना भावी कार्यत्रम व 
इच्छा बतलाई। उन्हें अब सेगाव छोड़ना नही है। फ़न्‍्टीयर रहना पड़ा, 
हिन्दू मुमलिम एवता के लिए तो विचारणीय है। कांग्रेस व्किंग कमेटी व 
स्वन्त्ता के प्लेज पर विचार प्यारेलाल की स्थिति कही। मैंने भी 
बाहा। 
वर्धा में स्वतव्रता दिन को जाहिर सभा गाधी चोक मे मेरे सभापतित्व मे 
हुई । 
डा० महोदय व श्रीमती चोरघड़े दवायाते में गये। 
मथुरादासजी मोहना नागपुर से आये । हिएणघाट मे हुई भडकाने बाली व 
भीषण हिसा वा वर्धन सुनाया । दामोदर को भेजा । 
बच्छराज जमनालाल के वाम वी सभा हुई--रात में 5-६ तक । 
बि० शान्ता आज बस्वई से आई। मदासतसा वर्ग रा का हाल कहा । 

२७०१-३८ 

प्ार्धला $ गाजर घा रस । मां से छडन गुने । हिएणपाट से पत्च सेका 
आदमी आया। पंदन स्टेशन । पुयराज से बातें । चि० सुशीला सागपु 
दई। हिगधघाद रेल से गये । सजूमदार से बहुत देर तश वातचीत 4 बए 


में मजदूगे से व फिर मबुरादासजों मे दात थी। पूरी स्थिति समगी 
श्री मजूमदार वा मजदूरों पर प्रभाव नही दियाई दिया । 


4 


यर्धा पहुचे । मिनिस्टर, शरीफ, गोले आदि मिलने आयें। बच्ठएर 
जमनासास यी सभा । 
रघ-न्रे८ 
मां के भजग। आज सरस्वतीयाई गाड़ोदिया हकीम व ईखरी प्रस्नाद कों 
देपने गये । 
दाण्टेकर व छगनलाल भारका रे देर तक बातचीत । 
व्यारेलाल मे देरतक बातवीरे! 


रोगांव । जानकी साथ में । बापू से मिलकर ध्यारे' बे 
हिंगणपघाट जाने की तैयारी । जाते समय श्री गो विस्ददातजी जबलपुर 


मिलने आ गये ! ग रत 
हिंगणघाट पहुचकर मजूमदार व मथुरादात्ध से मिलता। मगूसदीे 
पूरा फाबू मजदूरों पर नही है। मिनिहर) 
आज दाएवन्‍्दी के संवध मे जाहिर सभा हुई। श्री गोले (मिनि्टर) 
दुर्गा ताई का भाषण ठीक हुआ। 


२७-१-३८ के 
हिंगणघाट से पत्न लेकर आदमी आया। पैदल स्टेशन | थड मे खाद 
पुपटाज से बातें । सुशीला नागपुर गयी । हिंगण घाट में मजुमदार ५ है 
देर तक बातचीत । बाद में मजदूरों से व फिर मधुरादासजी से वा ;' 
पूरी स्थिति समझी, मजुमदार का मजदूरो पर प्रभाव नहीं दिघाई दवा 
वापस वर्धा पहुंचे । मिनिस्टर शरीफ, गोले आदि मिलते आाये। 
बच्छराज-जमनालाल की सभा हुईं । 
वर्धा, २८-१-३८४ 
दांडेकर और छगनलाल भारूका से देर वक बातचीत्त । । 
सेयाव । जानकी साथ में । बापू से मिलकर प्यारेलाल से देर तक 5४22 
हिंगणघाट जाने की तैयारी। जाते समय जबलपुर वाले गीविद 
मिलने आये ) बातें । 
2 मे वमलर व मयुरादास से मिलता । 
जुमदार का जूः पर प्रा काबू नही 7 
बंदी की जाहिर सभा में गोले कर व इुर्गाताई शा ठीक भाव 
् 





मत हुए मालवाडी गये। चि० शान्ता साथ में। विनोया से सेगांव के 
परै मे ठीक विचार विनिमय। वितोद्ा का स्वास्थ्य आज घोड़ा ठीक 
#लूम हुआ । चि० शास्ता व महिला सेवा मण्डल के बारे में तथा आत्म- 
विश्वास आदि के बारे में विनोदा से विचार विनिमय । 
परी दुर्शाताई जोशी (आकोला वालो) ने अपनी हालत, त्यागपत्न व 
अकोना की स्थिति कही ( शिजलानजी के बारे मे जो कुछ कहा उससे दु ख 
ब मत में विचार हुआ ६ वर्तमान स्थिति खूब विचारणीय है । 
जानकी देवी वा स्वास्प्य थोडा खराब । 
सेगाब में बापू से सेगाव को दान देते के बारे मे बातचीत । मालगुजारी का 
हिस्सा दान देने के बारे में व्यवहार को अडयन । वगीचा व जमीत दान 
देने वा निश्चय, वसत पचमी रू । 
दाद धर्माधित्ारी, बाबा सा० से गाधी सेवा सध के: सदस्य की चर्चा । 
बच्छराज जमनालाल, जमनालाल सस व जमनालान गृह विभाग या फार्पे 
हभा। 

बर्पा, भागपुर, ३०-१-३८४ 
प्राता, पत्र व्यवहार । घटवाई, दावा सा० शिवराजजी व गोपालराव के 
साथ €। बजे वो गाडी से नागपुर जाना । पहुचने पर हिंदुस्तान हाउसिंग में 
जाना छगनलाच भारका, बाद में पटवर्धन आंदि से बातचीत । घटवाई 
से व शिवराजजी से भी। खि० शास्तरी-रामेश्वर, गिरधारी, सोनीबाई, 
गोपीचदजी मिले । छोटालाल यर्मा से बैक के वारे भे बातचीत । 
तिलक विद्यालय । आज नागपुर प्रान्तिक कमेटी के लिए जो सदस्य आये 
ये उनसे खुले दिल से विचार-विनिमय। मेरी स्थिति साफ तौर से सम* 
पाई । 
सभापति का चुनाव हु आ। मु्ते पच्चीस बोट मिले । दो विरुद्ध, मैंने अपना 
बोट दिया नहीं । धव मिलवर २८ हजार थे । चुनाव में पूतमचन्द-प्ष का 
स्पवहार आाज आशा से ज्यादा समाधानदारगश रहा। छरेव अन्य मित्रो 
वा 


वा व्यवहार टीइ नहीं रहा। दुख भी परुदा। आज पूनमचस्दन्पक्ष वी 
मेरी गमा! से से तिक विजय हुई। छगतलाल से बाते 


१३६ 


एसमप्रेंग से यर्या। मन में काफी विचार व डु ये रहा। 

३१-१-३८ पंत हार 
रेगांय में बापू वा स्वास्थ्य ठीझ था। थि० मुशीला नेकद्ा नाम हा! 
रामशी जा गकसी है । बापू को सागपुर मांग्रेस के चुताव, डा० परे पृ 
चरद की स्थिति, का हाल थोड़े में कहा । बापू का मौत ह ् 
यर्धा आकर पत्न ध्ययहार । सागपुर बैंक के बारे में व महिला माइल 
रकम जमा रखते पर वियार विनिमय । 
भोजन के समय आज गोभी के साग में विच्छू 
ग्लानि आई। मन को रोक कर भोजन रिया । 
"महिला सेया मण्डल' की कार्य फारिणी की समा 
राजकुमारी अमृतकौर व मिसेज लेन्केस्टर आये, उन्हें 
हिन्दी प्रचारक विद्यालय में गया । 

१२-३८ ४ 
जागकी रो गुयह तीन घटे तक बातचीत, मतःस्थिति का वर्णन। 
भागीरषी बहन, चि० शान्ता, मोतीलाल से बातचीत । 
पाण्डे व मिसेज लेन्केस्टर से बात । ि कौमाएँ 
“बैक ऑफ नागपुर' के बोर्ड की मीटिंग। मारवाड़ी शक्षा-मण्डल 
कारिणी की सभा। हिन्दी प्रचार कमेटी की भी सभा हुई। बदिती 
जाजूजी, किशोरलाल भाई से सेगाव, महिला आश्रम की जाह / 
बातें। कमेटी 
श्री पटवर्धन, घटबाई, बाबा सा० (विस्लकर) से नागछुर प्रास्तीय 
के बारे मे व राजकारण के बारे में देर तक विचार-विनिमय। अं 
से पटवर्धन व घटबाई सहमत थे । डा० खरे से बात करने का विश्वय। 

रूरन्‍३े८ गो 
नागपुर से मोटर से--जवाहरलाल व कृपलानी आये। जवाहरतार्त 
लेकर सेगाव जाना । 
मेल से सुभाष वाबू वर्धा आये। स्वागत । सुभाष बादू को लेकर कैरी 
गया। 


छू पका हुआ मिकला। ब्रोध व 


हुई। 
हें लेने स्टेशन गया। 


अ 





बि० उमा शाप से पैदव गेगार । रारी मे जारओो देती मिट शरर में को 


प्रायता। 





सेगाव पहुचने पर शाप मे बरिण कमेंट्ो बा पोड़ा दाव ऋण । 
शर्विंग बवेटी---छ।।से १ व २ में रात २0 रद होंटी रही । फेइ्रेगन शा 
टहराव हुआ । 
मिनिस्टर मूचुफ शरीक वा झुसलमालों में स्थायगत हुआ दो शाता 
पह्ा । रात में ११॥ बजे भोना। 

वर्षा, ५-२-३४ 
प्रायंना, आश्रम में उत्गव 4 भनध वन्‍्दन । सभा आदि । 
किंग क्मेटी-प॥ से ११४) द २ गे ८७ तब होती रही) बीच में इ७ लोग 
सेगाव बापू के पास शवे। मैं महिला लाधण दे; उसद में, बीच मे 'दो दार 
जाओआया। 


आने बकिंग कमेटी मे--हगर स्ट्राइन, मिनिग्ट्री, इंडियन स्टेट्स भादि प२ 
खास विचार-विनिमय हुआ। 

वर्धा-मागपुर, ६-२-३६८ 
रात में वर्षा आदि हदा जोर को चली । गुभाष बाबू मेल से शलकत्तः 
रवाना हुए। भूलाभाई देहली गये ( 
जवाहरनातजी से खासगी योडी बातें। टेलीफोन के लिए दुगात गये। 


श्रीकृष्ण सेट मुख्यमंत्री बिहार से बातचीत हुई। हृगर स्ट्राइप व जू 
राजनतिक 





देयी को छोड़ने के बारे मं । लखनऊ फिर से टेंसीफों 
किया । पन्‍्तडी नहीं मिले ( झुदाह्रलालरी, मौलाना ने आज सदि, 
वगेरा देखा 


बिग कमेंटी की सभा हुई। इंडियन स्टेट्स का टहराव बहुत बाद-विवाद 
विचार विनिमय के बाद, पडित जवाहरलाल ने जो ठराव पेश किया व 
सो ने मजूर किया । 


सेदाब में बापू से मिलना ॥ जवाहरलालजी की दातचीत। आते स' 


मद्दिता आश्रम कै उत्व में ठहरता । दिरकिलंगो 

7 क्के सता । ४॥ 
शवाहरलासभी, गरोजनी, झृपलानी का मांगपुर के लिए निकले 
पहुंचे व गिरधारी के यहां घाय मारता । के हाथ हे कोणशिता की किए 
अध्यकर स्मारक समा आज जवादरसाल के हाथ से क। 
हुई गभा अच्छी पी। न 
श्री शुक्तजी (मिनिस्टर) से बातें । विद्या मंदिर के 266 । बुताजसा 
प्रारड ट्रक से वर्धा पहुचे | गाडगे महराज को कीततस पुर 
हुआ । 

जनरत३८ 
में स्वर्ग ही घबर पुर 

पहित घरेजी का कल शाम को हरिपुशा में स्वगंवास होने का गा 
फर दु यो व धवका लगा। फ़िशोरलाल भाई, गोमती वहन, के 
बातचीत । कहे का 
श्री मणिलाल गान्धी व सुशीला व वालक आये । उन्हें सेगांव 
घामाजी, आनन्दराव (सेवा समिति वाला) आदि मिले। 
पत्र व्यवहार । बातचीत । 
दामोदर, गोवर्धन, श्रीमन, शास्ता,“हरिभाऊजी, वक्षी कक पते हर 
आज ही रात में एक्सप्रेस से वम्वई जाने का निश्चय बात गे 
जानकी, रामक्ृष्ण व विद्ुल्त नौकर । थर्ड क्लास में रवा 


चलते ही सो गये । 
दादर-जुहू, ८-२-३८ हु 
जुह मे केशवदेवजी से मुकन्द आये वर स, हिन्दुस्तान हाय कराती 
शुगर मिल्स आदि के बारे में वर्तमाव स्थिति समझी। नी ऑ्ि 
जमनादास भाई, फतैचन्द, प्रहलाद, मूलजी, आविंदः 
बातचीत । 

जुहू, ९-२-३८ आगे 
समुद्र तट पर वरसोवा तक घूमे। चि० रामकिसन साथ था । उसकी 
की पढाई आदि पर विचार विनिमय । #] विमद। 
आविद अली से हिन्दुस्तान हाउसिंग कम्पनी के बारे मे विचार-वि/ 
मदालसा से बातचीत । 


श्३६ 


का 


र्पा । महादेवी (कर्नाटक) ने बद्रीयात्रा का चोडा हुृदय-द्रावक वर्णन 
युनाया ( 


मन पर असर हुआ। 
१०-२-रे८ 
बाणिलाथ मिलने आया । भाग्यवती दाती, मिलने आई। 
दामोदर, श्रीमन्‌, शान्ता वर्धा से आये । 
केशवदेवजी मे बातचीत । मद्रास मिल भी रुई की आउत के बारे मे चर्चा । 
फरेचन्द भी था | 


शास्ता, मेमराजे रुइया से 'महिला मण्डल' के खजानची के बारे भें घात- 
चीत। 
4१-२-३८ 


बच्छरान कम्पनी आदि की आकिस फोर्ट में ले जाते का विचार चग रहा 
चा। 


ऑंपिस आएरि देखा ६ 


१२-२-३५८ 
बम्बई से कई मित्र मिलने आये--सुद्रता बहन भी आई। हरिभाऊजी, 
बेशवदेदजी रामरुमारी, ब्यकृट लाल मादि १ आज समुद्र स्तान के,लिए 
गये हो बहुत बड़ी मच्छी किनारे के सजदीक दिखाई दी । बहुत बडा मूह 
दिखाई देता था। 
मित्रों के मंतदा करते के बारण, जल्दी वाएस छा गये। भोजन, आराम, 


चोरी देर ब्रिज द्विजमोहन गोयनका से दुवान के काम के बारे में बात- 
घीज, हिगाद । 


विजयी बहन बर्गे रा मिलने आये । 


श्री शान्तवु मार, साग्टर, पहया मिलने आये । ददिंग कमेटी बेः टहराद 
दे; यारे में विचार-दिनिमय | 

ह॒ष्पित्त, (दिदृदल मगर) १३-२-३८ 
दादर से ईदपर भदी स्टेशन पर उतरनी। रास्ते में सुभाष दावू पदुटाणि 
से इंडिया रटेट्स डे दारे में टोद दातघीत । सुभाष बाबू डेः सत्य श्ोजन 
बाद भे उन्हे धन हीन दर्द वी रिथति से व दविण बयेरी के शादर थे शाम 


में दीक शौर मे धाकिफ रिया । लक: इक 

मेद्ठी मे मोटर द्वारा हरियुरा पहचे । विदृससगर में बर्निंग इमेटी के 

में इरा सपाया । युता दी 

बापू कौ-गुगाप मे जियनी याहें हुई यह सब पते हुए गुता 

बगगए भाई । सुमाव बापू गे शिप्त लिये । बद्दी बातें हुई । 
हरिपुरा, १४-२-३८६ 

परिगवमेटी--५॥ मे ११ य २ से ६॥ तक हुई। टीक काम 

में गएजमेटी बेटी 

प्रदर्शनी में थोड़ी देर जवाहरलाल य मौसाना के साथ गये। 


हुआ। पर 


१५-२-१५ हिलतीवाे 
प्रार्थना । घूमने मिकसे । गोगाला बर्गैशा देखी । ब्रजइप्ा (हिल्तीगन) 
मे वहां मी हालत समझी । ही 


यकिंग कमेटी--५॥ से १॥ ये २ से ६ तक हुई। आज 
रिपोर्ट वर गरमागरमी रही। दम क 
याएू से वकिंग कमेटी का हाल कहा। शाम की प्रार्थना में कं । मरे 
यापू के साप--जयाहरलाल, सुभाष, मौलाना, सरदार मौर 
रहे । ) 
मिनिस्टरी के यारे मे, घासकर विहार व यू० पी० के वारे में बातवीर 
उन्होने अपने विचार कहे ! 
शैएनर-रप 

बापू के साथ बातचीत । मैंने उनको कहा कि 
रहूगा। मुझे उसमे से निकाल लें । 
उन्होने कबूल तो किया । और दूसरी हालत बताई। 
बापू का खादी प्रदर्शनी मे प्रा्यंशा के स्थान पर आज 
मामिक भाषण हुआ । 
वकिंग कमेटी ८।॥-११ तक हुई । रात में & से १०॥। तक चली । 
विषय निर्वाचिणी व आल इंडिया २ से ७ तक हुई। ठीक काम चला। 

ध १७-२-३८ ५" कर 
प्रार्थना । डा० घोष व अन्नदा बाबू से घूमते समय बंगाल की हावत 


के वक्िंग कमेदी मे है 


वबादी के महत्त' 


श्ज्पप 


विद्ार दितिमय] पीली अत कक 

दृ० शापू हो थी पर ने दाद बे गकलेर के दारे में हुई बाबा झ7ा 

बरिय ब्मेरी ६ मे ११, शा द ६-१० दर सीत डर हुई । 2 

बायेदारिी संघा १४४ तब हुई) रिश्षद बोई, पेटरेगन झध के 

भहृद वे ध्टूराद मंजूर हुए। देशी रियागवसदडी दहुराव के दी मे 

विवार विनिमय-चर्च १ चिल्ला] 

शाप को दविय कमेटी शो दैटव से प्रोमियर थी शोविश्दरलभ पचा 

ओरोड़ण्ण बाबू वे निवेदन, स्थिति दा घर्ेन सुनते पर दुा व चिस्ता हैं 
१८-२-६१६८ 

भहादीरप्रभादजी पोझ्नर परे दालचीत ६ 


(बहार (िफीप, पफेटी (मेस्द्रल) दी सेवेजिए व जतरन मधा हुई । दर रद 
पाछ हुए 


बकिग बमेदी ८॥ से ११ तब हुई । 


विषय निर्दादिनी सभा मे आमिर देशी शज्य गस्वन्धी टहृराव पीम हुआ | 
भाषण आदि मूर्पता व चेजदाबदारी भरे हुए थे । 
१९-२-३८ 
हायना साहव व सत्यनारायणजी से हिन्दी प्रचार के बारे में देर तक 
बातचीत । 
पष्दा बन्‍्दन । बरोब एक लाख आदमी हेंगि। बाद भे विषय तिर्वाचनी 
सभा) 


केशवदेवजी, प्रभूवयासडी दर्गरा लाये । चविण कमेटी २-४। तब हुई) 
बाएू से बातें -मेरे बेकिंग कमेटी मे न रहने के बारे से । 


काप्रेस का खुबा जलमा शुरू ४) बजे हुआ | प्रोसेसन आदि + ६ बजे तब 
होता रहा | टोक व्यवस्था थी + 


३०-२-३८ 
दिएय निर्वाचचिनी तुवह ६ मे १२) तक चली ६ मैं १०॥ तक डेटा । 


मिनिस्‍्ट्री के टहेराव पर सरदार का भ्रयम भाषण सुन्दर हुआ । माखिः 
का ठीक नही हुआ, ऐसा मित्र लोगो ने रहा । में हाजिर नही था । 


हिल्दी प्रचार सभा का कार्य २से से। तक हुआा। सोग ठीक जग्य हुए ये 


श्श्र 


है टच अऔक ऐ बा हिड करा | सेटीरेई 
मै रिंग सनेटी हैस 

३ है शो डर इ77 //पुए हू ें । हिृटातिदर हैं दाईस दर 

दी! 


8 2 । 


एक «दूर मे दिए बाई हुए बहुगर परत दर मु 

डे हा ड गापँ। धृषर बाए के दिये निरे। गहीं गये (4 
(थिए १४२०६ कक बदआएं 

कहिल कटी बा मे [ह॥ 5 २ गे (॥ 77 हुई दोहगात[ुर 


हैं #३ कऐ्ै! रे टी । 

इयवी: दे बी दी ईै१ तशहरसाग मे माँताता के हाय री। 
११-२-३८ लीग) 

प्रा पवार । दूध विफते ) ोशाना बा देसी । इजडाय [र 

मै हटा की हानि गमारी । जवाहर हि 

हि कवेटी--६॥ मे (8 4 ३ ये ६ शर हुई। आज थी व हा 

लि? 4९ दरमागर्मी रटी । अप 

बाप से इरिय जपेटी जा हास बहा | शाम गी आना ई गाव 

बाप्र रै राब--जवात्रतास, युमाप, मौताना, तरदार 

रहे । मे दतबीर! 

प्रिविग्टरी के मारे में, छासकर विहार ये ग़ू० पी के बारे 

सस्टोने अपने विभार कहे 

१६-२-रे८ 


बापू के साथ बातचीत । मैंने उतको कहा।.. 
सूगा। मुझे उससे से निकाल लें । हा 
उन्होने कयूस तो किया। भौर झा 
यापु का यादी अदर्शनी में झा ० 
मार्मिक भाषण हुआ । हु 

बकिय कमेटी ८-१ 

विपय निर्वाचिणी न 5० 


ब्रार्धेना 








माउम हुआ। 2 

सदभारी में थी मंदीलाव तैदी व माझाभाई संघीदात तेही, खझिदशों 

बोटारी व संघीझाई शौठारी की लटगी बगेरे मे मिलना । 

श्री भपीनात भाई ने नेल घी मिल दियाई । ठीक कमान मायूस हुई। 

उनने घर पर ही प्रार्थना, भोजन व बातचीत। पैदल स्टेशन॥ शिवजी 

बोटारी से देर तर मधीमाई यी लडकियों वो हाताव णामी। सवसारो में 

सुभाष बाबू वे साथ सेव एड बलास से बैठे । जाती व शाल्ता साथ में थे। 
दादर, जूहू, १४-२-३८ 

दादर में उतरे, सुभाष बाबू भी वहा उतरे 4 

जुहू पहुंचे । 


अखवारो भे बापू का स्टेटमेस्ट देखा । जवाह्रतास नेहरू से टैलीपोन से 
बातचीत । 
शाम की जाहिर सभा--आजाद सेदान में । साउंड स्पीकर बिगड़ जाने से 
सभा नही हो सवी । बहुत गडबही हुई प्रवन्ध ठीक नही था। कई स्थ्रियो 
थे बच्चों को चोटें आईं, दु ये हुआ । बई को उनके स्थान पर पहुचाया। 
श्री बन्‍्हैयालाल मुशी के घर भोजन । थ्रो सुभाष बाबू बर्गरा भी थे | देर 
हो गई । 

जूह-बम्बई, २५-२-३५ 
महिमतूरा मदन मोहन के बारे मे सिफारिश करने आये। उन्हें मैंने कहा 
कि मैं विशेष कुछ नही ,करना चाहता । साहुलला, महिमतूरा व गौविन्द 
चोबे फिर आए। वही बातें । 
डा० रणव अली के वहा बकिंग कमेटी के मेम्वरो की इनफार्मल सभा हुई । 
आठ भेम्वर हाजिर थे । मिनिस्टरों की स्थित्ति टेलीफोन से समझी व उन्हें 
स्वीकृति दी। बापूजी के स्टेट्मेन्ट के आधार पर बयान करने को फहा । 
पोली कदीनिक मे मौलाना आजाद वा दात निरलवाया | उनसे मिलना च 
व्यवस्था करना। 
जाल नौरोजी को पीदीट अस्पताल में देखना; उसे टोौ० दौ० का सुनकर 
विन्ता व विदार हुआ । नारियलवाला से बातें। 


श४१ 


दिदाई 
मै दिधाई। 

धूसा अधिवेशन ४॥ मे १० तड हुआ । सुभाष बाबू ने कमजोरी बार । 
अरामदाम का भाषण बहुत ही सुरर हुआ--पामकर आधिर का 
गरदार भी ठीक बोने । मतभेदों 

आदर कारप। 
आज मन ये रयारब्य पराब रहा--आपसी, अर के & | 
सारियत याला का पन्‍्ष आया--मंदन मोहने के बारे में । पके 
भिता हुई । 

२१०२-३८ के बारे है, गाए 
यपिग कमेटी की घर्चा में मैंने अपने विचार, मेरे न रहने के बारे मे 
फ्हे। ग 

जवाहरलाल, सुशाप वर्यि 
विषय वियचिनी सभा का काम चला । बापू से जवाहरलाल, वें 
शाम को मिते । तक की हरे 
कांग्रेस का पुता अधिवेशन । आज की कार्यवाही आधिर तक 
रही। ने वकिंग कमेंटी में पी 
मौलाना ने बापू से बात हुई उसका सार फहा। मुझे वि कमेटी 
चाहिए इसका आग्रह किया । मेरी कठिनाई मैंने कही । 

२२-२-३८ पर 

दर दि 
बापू के जाने की तैयारी । उनसे मिला । बापू ने अर के न ड्क्ही 
का वे सुभाष बाबू का जो आग्रह था कि मैं बकिग कमेटी मैं रहू 
चालू रखा। मैंने इनकार किया । दे ह्वर्दा 
ऑल इडिया कमेटी मे सुभाष वाबू ने मेरा नाम जाहिर कर कस ।ा 
ने जो खुलासा किया था, वह पूरा खुलासा नही किया, अधूरा डे मात 
भरा कराता चाहता था, तो सुभाष बाबू से कहा कि यहा ठीक नहीं | 
होया। वकिंग कमेटी मे मुझे बुला भेजा । 

२३-२-३५८ बातचीत, उसी 
सरदार ने कानजी भाई के सड़के से मिलाया। उससे बातचीत, 
गविचार जाने । | 
गत बालो के सुभोते के कारण जल्दी मोटर से रवाना होना बा नं 
आरडोलो जाकर श्री किशोरलाल भाई को देखा। उन्हे आज बुपा दी 
+म। स्वास्थ्य ठोक था | वायसराय का स्टेटमेन्ट पढ़ा। साधारण 


माधूम हुआ) 

नवसारी में थ्री अणीलाल तेली व मायाभाई मणीलाल तेली, शिवजी 
बोछारी य झणोशाएई कोटपरी को लडकी बगेरों से भिलना। 

थी मगीनान भाई ने तेल की मिल दियाई ) ठीक कमाती घादूम हुई) 
उनके घर पर ही प्रायंता, भोजन व बादचीत। पैदल स्टेशन। शिवजी 
शोटारी गे देर तक मणीभाई की सर्दाकियों की हालत जानी। नवस्तारी में 
गुमाप बाबू के साप सेकणड बला में देठे । जानरी व शास्ता साथ से थे 


दादर, जुहूे, २४-२०३८ 
दादर में उतरे, गुमाप बाबू भी घहा उतरे । 
जुह पहुंचे । 


अग्रबारी मे बापू का स्टेटमेम्ट देखा । जवाहरलाल नेहए से देलीफीत से 
बातचीत। 

शाम वो जाहिर सभा--आजाद भंदान मे । लाउष्ट स्पीकर बिगद़ जाने से 
रचा मही हो सदी ३ दहुत गढ़वी टुई | प्रदन्‍्ध टोडः नही ५ ९ कई ऐढयी 
थे बष्दों रो चोर भाई, दु ये हुआ । बई को उनके रथान पर पहुचाया! 
प्री बह्लैयाताल मुझी के घर भोजन । श्री सुभाष बाजू दगेरा भी थे । देर 
कीश६। 


शत अम्बई, २४०२-३८ 

भहिमिदृशा मदन मोहन दे दारे मे सिफारिश बसने खाये । उन्हे मैंने कहा 
हि मैं विशेष शृछ नही बता चाहता । शाइल्ता, महिमितूश व गोविन्द 
बोबे विर शाए | वह दाने । 

दा रजद अगी बे वहां दि व प्रेटी इ मेस्बरो भी इतपारंत सजा हुई । 
काट शेप्च९ हर्वड थे । ॒निप्टरो) इ) एप देसीफोज मे शमी व॑ उन्हें 
(दी दूत ही । दापूरो दे गटेटपेस्ट दे क्षाधार पर झयान बरते शो श्हा। 
पोदी इरीनिर भे भौदाना आशाद बा दांत निशतदाया । उनसे मिलवा इ 
रपद) था बरता। 


कात गौरी को पीटीट ऋ्रपतात में देखदा; उसे हो ० ४० गये गूनगर 
इता घ॑ विधार रआ । सारियसदाला मे बाते । ) 


बेर 6 
जपाहरताप्त मेहुस, डा० सैयद महम्ुद, व्रिजरान मेहर, रमेधरी रा 
क्या, हृदीगिंग, रणजीत सवाय और उनकी स्त्री व सड़की आदि बे 
जवाहरताल य राजा घोड़े पर घूमे, बाद मे समुद्र में स्तात हल पा 
ममसा ने द्वर स्मारक कमेटी का काम देर तक हुआ। कमता नेह' चर 
पाप्रेस व जलियां यासा फंड की रकम में से १२०) ०९ * अक मि 
मद्दीने के लिए घार टकरा ब्याज से फिरस डिंपाजिट मैं वच्छताज के 
ये हिन्दुस्तान शूगर में रचने वा निश्चित क्रिया । 

२७-२-३८ उन्होँन बढेशामध 

स्थ० दास (होमियोपैय ) अपनी स्त्नी को लेकर आये। उन व 
सालीझशिटर की मोटर दुर्घटना से मृत्यु के समाचार कहे। दुख हू 

श्पतरन्शद 

हीरालालजी शास्त्री थ रतन बहन आये। समुद्न-ताव। वार्तबी्! 
प्रजामण्डल के बारे में । 
भोजन धोडा आराम । बैठी 
बम्बई में मोटर दुघंटना मे कामदार की मृत्यु हो गई सो उनके यहां बैल 
ग्ये। ५ 
जुट पहुंचने र पद्‌मा से बाते । भोजन, बाद में बच्छराज कम्पती, कटी 
व हिन्दुस्तान शुगर के बोर्ड को मीटिंग हुई--देर तक। 

ब-३-३८ कर्क 
वम्बई में भरीमती रमीबाई कामदार व उनके लड़के श्रताप से देर 
बातचीत | 
समवैदना, धीरज देना । 
गोविन्द रामजी लोहिया की स्त्री की मृत्यु पर बैठने गए ! 
ऑफिस मे मुकन्द आयने वव्स का काम हुआ | वोर्ड की मीटिंग हुई ! 
सैकण्ड क्लास से वर्धा । उसमे भी भीड़ थी। नागपुर के पारसी डुदूख बुर 
परिचय । कल्याण तक हरकचन्द भाई के ट्रस्ट के कागजात देखे। है 
सचुशाया। 


वर्धा, २-३-३८ 
मेल से वर्धा पट्चे । 


बाल बनाते घ तेल लगाते हुए हीरालालजी शास्त्रों ने जयपुर स्टेट व उनके 
मैच प्रशामण्डल के बारे मे जो पव व्यवह्वार हुआ, यहू पदकर सुनाया] 

+न्‍्वीप हुआ। जल 
मैरातातजों व रतनवहन के साथ सेगाव । बापू से जयपुर-प्रजामष्ट डी 
हिथति, वापिक उत्सव, मेरा पहो जाता बादि के सम्बन्ध में विचार- 
विनिमय । 


रमीबाई कामदार, मौताना, सुभाष बाबू, हरिपुरा-काप्रेत व खर्च वर्गरा 
पर थोडी बातें । 
नालवाड़ी में विनोबा से देर तक बातचीत । जुहू जाने के! बारे में जानकी 
वा तार आया । उन्हेंने विचार करके जवाब देने का कहा । 
दुकान पर से जानकी से फोन पर बातचीत ) चिन्ता कम हुई । 

३-३-३५ 
नागपुर प्रान्तिक का्रेस के काम के बारे मे बाबा सा० पटवर्धन, घटवाई, 
दादा, करन्दीकर, जाजूजी आदि से ११॥ बजे तक विचार विनिमय--वापू 
के पास सेगाव। विनोबा व महादेवभाई साथ मे । बापू से मदन मोहन का 
हाल कहा। नागपुर प्रान्तिक कांग्रेस कमेटी से त्यागपत्न देने के बारे में 
वियार विनिमय । बापू ने देर तक अपनी नीति समझाई। सब जंवाबदार 


बायंवर्ताओं को डाग्रेस मे सम्मिलित होना चाहिए। विनोवा व शिक्षण 
बोड आदि की भी बातें । 


नाथपुर बैक वी सभा हुई । 
शर्धा-पुतगाव-देवलो, ४-३-३८ 
मैल से शान्ति कुमार, मास्टर व गगनविद्वारी आये। 
दोपहर बे बापू के प्रस सेगाव गये । 
भोटर से गगाविसन, बेसर, शास्ता के साथ पुजगाव। आज से पूलगाव 
पिल चालू हुई। यहां केशवदेवजी, नागरमलजो पोहार वर्गेर मिले । मि' 


सजाना, सक्भेना बादि भी आये थे । वापस लोटते समय घोडी देर देवल 
टहखर, वर्धा ११-२५ वो पहुचे 


श्र 


मन गि विहार 'ह्वादेवमाई व बाएं प्ले 

मेहर में भार ीीकुगार, सासटर, गगन बिहारी का महादेवमाई द कार 

विदेशी ध्यापारी भारत में हिंम मीति से ब्यापार करें इसपर 

विनिमय । थ 
*ः शास्त ह्क्गया 

आया बदन, मुएुसा, भागी रपी बदन, भि० शकु, शास्ता, राधा, 

मगैरा से बाते । 


यर्पा, ५३-३६ 
में थाये देर तक जमबावीय 
श्री केशयदे उजी नेयटिया पुसगाव से आये । देर तक ब० ज् व वन 
गर्ग के बारे से विधार विनिममर । 
गा रे मे विघार बरी र्माउव रे 


श्रीगणपतराय पानदे गागपुर (भष्डारवाते) ढा० में लिए मोटर 
दियानजी के साथ पच्चीस हजार कर्ज की व्यवस्था कराने के लिए ह्ता 
भाये। उनके दोगो दिवानजी को हिंगणघाट श्री मपुरादास जी भी 
पारा सिरजीलाल के गाय भेजा ! ह।॒ 
श्री मधीलात गाधी, सुशील यगैरा अछोल्रा से आये। बातकीरी 
डामटर को दियाने आये । 
फेशयदेयजो, चिरजीलारा, पुनमचन्द, 
फरने की पर बिचार विनिमय । 


दामोदर बंगैरा मिलकर खर्च कं 


६-३-३८ 

स्टेशन गये । सुभाषबादू व मौलाना बम्वई से आये। कोन कला (४ 
सुभाष बायू को कलकत्ता दो बार शरद बाबू को टेली' भाष बाद है 
बापू के प्रोग्राम व डिटेमू के प्रचार आदि के सम्बन्ध में ! मे 
मदिर, खादीभण्डार व मगनवाड़ी देयी । बिनो गे 
सुभाष बाबू व मौलाना के साथ सेगाँव जाना | बाएू से 708 ब्रोशग 
पत्र-ध्यवहार, शहीदगंज का मामला, सिक्कों का यून, बंगाल उड़ीहा *ं 
बेकिंग कमेटो की जगह पूरी करना, वकिय कमेटी की सभा 7 
रखना आदि पर बातें । ग मोर्यूर 
शिक्षण बोर्ड के बारे में भी। उस समय पंडित रविशकेर शर्त 
थे। 

जे ध बाबू को नालवाड़ी, पवनार दियाया। तर । 

'धी-चोक में जाहिर सभा। सुभाष बाबू हिन्दी में ग्रदर ५ 


बहाना पदा। ठोक नही मालूम हुआ। 
छ- 





है] 


है 





मौवाना बाजाद बजकना द सुवाप बाबू नागपुर रवाना हुए । 

अग्पताय में लश्मी (दक्षिण प्रात याती बदन ) को देखा । 

शाधी सेवा संध शो इनपरामंस सभा हुईं। राधाइप्ण, दामोदर, गोवर्धन 
आदि में श्रजाजवादी बच्छराज कोप के जमाय् बर्गरा के बारे मे विचार 
विनिमय ! 





मणीजाल, सुघोला थ सुमती वहन सेगाव से आये | जल्दी भोजन कर इनके 
साथ वापस सेगाव जाना ! बापू वा मौन था। मौलाना से जो बात हुईं वह 
बापू को सुनाई । प्राधेना । वापस । 
वच्छराज जमनालाल के बारे मे विचार विनिमय । कल जाते का विचार 
था, पर सुभाष बाबू का फोन आने से रहता पड़ा। 
दन्देन्रे८ 

राषाइप्ण के साथ विचार विनिमय, वजाजवाड़ी के बजट आदि की 
सभा। 
जमताजाल भस के बोर्ड की प्रथम सभा वगले पर हुई | कपतो रजिस्टर हो 
गई थे काम शुरू करते की प्रवानयी मिल गई। 
सुभाष बाबू नागपुर से आकर सेगाव गये। साथ में महादेव भाई को भेज 
दिया। मैं नहीं गया । 
नवभारत विद्यालय व महिला आश्रम मे सुभाष बाबू के साथ गये । उन्हे 
दिखाया। महिला आश्रम का प्रोग्राम ठीक हुआ। 
हरिजन मण्डल की सभा हुई। काका साहव की योजना के पक्ष मे लोग 
प्रायः नही के वरावर थे ! 

यर्धा-नायपुर, (रेल में) ९-३-३८ 
जल्दी तैयार होकर मेल से राची के लिए रवाना ? कागजात पर सही की। 
चर्धा मे नागपुर तक। ना» श्रो० का० कमेटी के काम के बारेसे श्री पट- 
दधेन घटवाई, करन्दीकर, दामोदर के साथ विचार-विनिमय । 


श्डश्‌ 


पुमाप बाबु से वावचीत । 
रास्ते में दादा नयर तक लोग 
करीब हो बजे रात को टाटा नयर 
रकाना। 


कम ज्यादा बरागर आते रटरे दे ; 
गर उतरे। फ्हट रैरेंगर हे रह 


रांची, १०-३-३६ पु हे 
री में गाडी बदली । रात में ६॥ करोर पहुये । विश मारो । 
उमिला देदी, सावित्ती, सलिता, विमता लेने आई ये । पक 
मोराबादी--द्षेदार हाउस मे पहचे। वि सातियों होरेगए। 
धान्ति मिली । यहां मच्छी शांति मिलने का विशयास हुजआ। 
रांची के कार्यकर्ता मिलते आये। जम 
चि० माविद्यो से बातें-..& सून को पूरे नो महीगे होगे थे केश 
में ही कराने का निरघय रहा । शर यार का का वि 
कर रिया गया । 


आर्पा। श्यामकिगो र, जुगसकिशोर से बातचीत । 


चि० गाविद्ी गे बा्ें। उसझा स्वास्ष्य पोडा तरम रहा! के 2 
ग्रम्बई फेशयदेवजी को भेजा । परत 
रॉगी व्यामामशासा में प्रीत्रि-सम्मेलन पा। यहाँ गये। ढै£ 
व्यगित मिले। 


तद्मप प्रवाली 
धरिया गये मोटर गे। करीब २३-२४ मील है। श्री साहू भी ये। या 


मद्ायीर साथ थे । श्री श्यामकिणोर य जुगलकिशोर ब्यक्ि मिते रि 
का आश्रम तथा बालकों का काम देया । मणीवादू ठीक 
मालूम हुआ । 
यहां के जगीदार, दोनों भाई, मिले । बांदनी रात पीर 
वापश लौटते रामय रास्ते में ही भोजन किया । चांदनी 
मालूम हुआ | घर पर € बजे के बाद पहुंचकर सो गये । 
१७-३-३८ जि 
चि० सावित्नी की तवीयत थोड़ी नरम थी। उसके व 30080 छत 
आदि के साथ मिलकर बातचीत | जापा कलकत्ते कराता 
सम्बन्ध मे । आखिर कलकत्ते का ही निश्चय हुआ। बारेमेनिी 
चर्पा । कई धगाली सज्जन बिहार सरकार के सरवयुलर कै 
यत करने आये । अन्य मित्र भी आये। 
साबित्नी के पास से कमल को पत्न लिखवाया! 
यहां का श्रद्धातन्द अनायालय देखा। नाम बदलते की व वर्ग गा 
भिक्षा न मांगने की सूचना की । 
सार्वजनिक सभा मे काग्रेस के महत्व पर ठीक व्याज्यात हुआ! आदि 
शिवनारायणजी मोदी के यहां भोजन । रात मे साविती 
बातचीत । 
बृष-३-३८ 
राची से ८॥॥ बजे लद्ष्मणप्रसादजी व महाबी रप्र साद 
के लिए रवाना । परफुरे। 
ला तोब १॥ बजे निवारण बाबू के शिल्प आधर्म हद 
* लावष्य अ्रभा देवी, अतुलबाबू आदि मिले। 


बोद्दर हैं 
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आदि से बातें। चर्खों, भजनाश्रम॑ विद्यालय, वालिआ विद्यालय, मारवाड़ी 
समाज की ओर से मातपत्न । सादेजनिक सभा केदारनाथ के घर के सापने 
हुई। म्युनिसिपल वरमेटी ने मानपत्ष दिया व पुलिया की जनता ने भी। 
एक घटे तक काग्रेस का कार्य व महत्व समझाया। 
केदारनाथ के घर पर भोजन। पुरुलिया से ८ बजे करीब रवाना सेकन्ड 
क्लास भैे--आदरा, आसनसोल, सोन ईस्ट बैक मे गाडी बदली । 
डेहरी ऑन सोम, १९-३-३८ 

सुबह सौन ईस्ट बैक पर थी ज्वालाप्रसादजी कानोडिया व दुर्गाप्र सादजी 
सेतान मिले । डेहरी ओन सोन तक रास्ते मे बातचीत । 

डेहरी पर जयदयाल पैदल स्टेशन आया था । डेरे पर चले। रामकिसनजी 
मिले। 

पटना, बनारस टलीफोन किया। राजेन्द्र बाबू बा स्वास्थ्य ठीक था । 

बह डेलाग जायेंगे, गुप्ताजी की स्त्री का स्वास्थ्य आदि की बातें । 

रामकृष्ण से बच्छराज कपनी, हिन्दुस्तान शुगर, हिन्दुस्तान हाउसिंग, 
मुकन्द आयने बवर्स आदि पर विचार विनिमय। रामकृष्ण ने बिहार 
मिनिस्द्री की शिकायत की। तारा की भगाई के बारे मे बातें । महावीर 
की सगाई राजगद्वियों के यहा हो गई । 

चि० रमा घ प्रभात मिले। चर्खा व चि० शातीप्रसाद, जयदयाल से बहुत 
देर तक बातचीत । विवकलाल शाह, तथा अन्य व्यापार सम्बन्ध मे । 
मिर्मेंट फेक्टरी देखी । पेपर मिल्‍्स व पावर हाउस भी बाहर से 
देखा । 

शाम को--स्टाफ के लोगो ने मानपत्न दिया । उनके सामने सालिक व काम 
चरते वाले के सम्बन्ध के बारे मे जो बहना था भों कहा | शाह के घर पर 
गये । 

डासमियों मगर, बनारस, २०-३-३८ 

मोतीवालजी घुनशुनवाले, परमेश्वरी, आदि से बातचीत । 

मजदूरो बो सभा में थोष्टा परिचय । मजदूर व वाग्रेस मौति के बारे में 
क्ह्ा। 

श्री ए० बे० शराफ, जीवाप्रसाद आदि से मिलना । 


रब 





देहरादुन एक्सप्रेस से बनारस रवाना । सेकण्ड में भी भीड़ थी। 
बनारस पहुन्े । यहां हिन्दू मुसलमान झग्रडा वे कतल चालू है। 
शिवप्रसादजी गुप्त के यहां ठहरे । उनसे बातचीत । 
महाबीरप्रसादजी पोद्दार, वनारसीलाल बजाज, (परिवार सहित, ) 
जौहरी व आविद अली आये। 
राजा ज्यालाप्रसाद से देर तक हिंदुस्तान हाउसिंग कम्पनी के वारेमे 
वियार-विनमय । उनकी राय रही फि ग्रांच बन्द्र न की जाये। ईमानदार 
व होशिपार व्यापारी लाईन के आदमी के चार्ज में दी जाये। इजी नि्यरिंग 
काम वे सभाल लेंगे इत्यादि । 
बनारस, २१-३-३८ 
प्रार्थना । महावीरप्रसाद पोह्दार से बातचीत । बाद में श्री भगवानदासजी 
(गुप्ताजी के जवाई) के पिता श्री बैचनाथदासजी (चीफ जज) वीकावेर, 
व उनके पुत्र व पौत्त श्री मोपीकृष्ण, सत्यतारायण प्रसाद व केदा रनाथदास, 
आदि के साथ गगास्तान बातचीत-परिचय । 
श्री चद्रभाल जौहरी व आबिंद अली से हाउसिंग कम्पनी के बनारस ब्रांच 
के सम्बन्ध मे बातचीत। आदिर यह निश्चम हुआ कि श्री जौहरी को 
मुक्त कर दिया जाय, यानी उनका कम्पनी से किसी प्रकार का भी सम्बन्ध 
ने रहे, व एक बार जो काम हाथ में है वह पूरा किया जाय। बाद मे 
अधिष्य का विचार किया डावे। शाम को हाउसिंग के ऑफिस में गये। कैं० 
नायर इजीनियर से बातचीत । गौरी शकर से भी | एक मकान भी देखा। 
श्री अधिकारी एक मित्न को लेकर मिले। 
बनारसी लाल बजाज के घर गये । 
पार्सल एक्सप्रेस द्वारा ६-४० को इन्टर से लखनऊ रवाना हुए। श्री 
ज्योतिभूषण, आविद अली साथ में । 
लखनऊ-गोलागी कर्णनाथ, २२-३-३८ 
लखनऊ पाच बजे पहुंचे। मोटर से गोलः फार्म ६&। बजे करीब पहुंचे। 
रामेश्वर से मिल की स्थिति समझी | 
हरगाव से चूडीवाला व दूसरे काम करने वाले आये थे । 
केशवप्रस्ाद तिवारी, धर्माधिकारी, निर्भगराम की लडकी व उमिया आदि 


से मिलता । 
मि० गिल्डर से देर तक मिल के बारे मे बातचीत । 
शामेश्वर व आनन्दवुमार आदि से बाते । 
मोलायोकर्णनाध-सयनऊ, २३-३-३८ 

मिल अदर से घूमकर देखी ! 
चि० रामेश्वर से मिल की व्यवस्था व खर्च के सम्बन्ध मे सुबह व दोपहर 
को विचार-वितनिमय किया । नोट क्ये | मि० गिल्डर, गनी, जोशी आदि 
में बातचीत । 

रामेश्वरदासजी बिडला का टेलीफोन आने से वतारस जाने का निश्चय 
किया। दाद मे मालूम हुआ कि वह नही जा रहे है । चर्पा । 

५॥ के करीब चि० ज्योतिभूषण के साथ मोटर से लघतऊ रवाना हुए । 
रास्ते मे ज्योत्तिभूषण से बातचीत । 

लखनऊ पहुंचे। थ्री पन्‍्तजी घर पर नदी मित्रे । धूमने चले गये थे । 

बनारस, २४-३-३८ 

प्रायंना । जौनपुर में हिन्दुस्तान हाउसिंग कम्पनी वाले श्रीयशबत्त शहा 
(पटनावाले) मिलने आये। बातचीत करने से होशियार आदमी मालूम 
हुए। 

अनारस पहुचे। गुप्ताजी के यहा सेवा उपवन गये। शिवप्रसादजी से देर 
त्तक बातचीत । 

जौहरी (दोनो भाई) व आविदअली आये । दोनो भाइयो से बहुत साफ- 
साफ बातचीत हुई। मैंने मेरी कल्पता व विचार बिलकुल स्पष्ट तौर से 
उन्हे बतला दिये। 
भंगवानदासजी से गोपीकृष्ण व सत्यनारायण प्रसाद के शिक्षा-कार्य आदि 
मी बातें । 

पजाब मेल से सकण्ड मे कलकत्ता के लिए रवाना । 

कलकत्ता, २५-३-३८ 

प्रांदा | सुबह ७ बजे हावडा पहुंचे । लक्ष्मणप्रसादजी पो हार के यहा, २५ 
राजा सन्‍्तो रोड अलीपुर मे, हरे 


स्नान कर श्री सीताशमजी सेकसरिया से मिले। वही भोजन, आराम, 


द्श्र 


दातचीत । 
मुयातालजो, बुद्धिसतिन मिले । आपिक अड्चन बतलाई। 
सुभाष बाबू से मिलना-वातचीत 
पर लोटकर चर्या ! 
पुरी एक्सप्रेस से डेलांग जाने वी तैयारी । 

गेरदोई (डलांग), २६-३-३८ 7 
प्राथंभा । डेलांग से उतरकर पंदल वे रबोई गांधी सेवा संघ कास्फेंस में 22458, 
साथ में लक्ष्मणभ्रसादजी पोहार, महाबीरप्रसादजी पोहार, रामकुमारः 
केजड़ीवाल, हीरालालजी सराफ आदि ये । 
गाधी सेवा सघ की कार्यकारिणी-सुबह ८ से १० कार्फेस ३-५। 
बापूजी के साथ घूमना । थोडी शातें 
रात में गाधी सेवा संध कान्फ्रेंस ७।। से ६।॥ तक । 
जमीन पर सोया । 

बेरबोई (डलांग), २७-३-३८ 
मैदान मे दूर महाबीरप्रसाद पोहयर के साथ निपटने गये । 
“गांधी सेवा सघ' की कार्येद्ररिणों की सभा, सुबह ८-१० व शाम को शा 
से ६॥ दोपहर फो काफरेंस ३ से ५ तक हुई । कं 
राभकुमार केजड्रीवाल ने, सो रुपये मासिक मार्चे १६३५ से, जेब तक 8 
रहे या वह मोटर गाड़ी रपने की ताकत रखे तबतक, चालू रखते को 
इरादा बतेलाया। है, 
हिन्दी प्रचार सभा। जाहिर व्यास्यान राजेद्ध बाबू, काका साहब वे है 
थोडा बोले | प्रदर्शनी देयी । 

बेरबोई (डेलाग), २८-३-३८ 
परिश्रम के काम मे एक घटा करोब लगा। शपहर पी 
गाधी सेवा सघ की कार्य कारिणी कमेटी ८-१० तक हुई । व दो 
१॥॥ से ३॥ तक भोजन, आराम । चर्या, यज्ञ १-१॥ तक 

कार्फेस ३े से ५ तक । 
हु & «५, ने, हिन्दु-मुस्लिम-दगे के बारे मे जो प्रस्ताव रपा हक 
मेरी शकाओं का समाधान करते हुए करीब एश घदे भाष' 


बातनीत । 
मुयातासजी, बुद्धितित मिले । आधिक अड़चन बतलाई। 
गुभाष बाबू से मिलना-बातचीत । 
घर सोटकर चर्या। 
पुरी एक्सप्रेस से डेलांग जाने की तैयारी । 
बेरबोई (डेलांग), २६-३-३८ 
प्रारंथा। डेलांग से उतरकर पैदल वे रवोरई गाधी सैवा संघ कास्फ्रंस में पहुंचे । 
साथ में लक्ष्मणप्रसादजी पोह्ार, महावीरप्रसादजी पोद्दार, रामकुमारजी 
कैजडीवाल, हीरालालजी सराफ आदि ये । 
गाधी सेवा संघ की कार्यकारिणी-सुबह ८ से १० कार्फेस ३-५। 
बापूजी के साथ घूमना । थोडी बातें । 
रात में गाधी सेवा संघ कार्न्फेंस ७॥ से ६।। तक । 
जमीन पर सोया । 
गेश्बोई (डलांय), २७-३-३८ 
मंदान में दूर महावीरप्रसाद पोद्दार के साथ निपटने गये । 
“गाधी सेवा सध' की कार्यकारिणी की सभा, सुवह ८-१० व शाम की ७॥ 
से ६॥ दोपहर को कार्फेस ३ से ५ तक हुई । कम 
रामकुमार केजडीवाल ने, सौ रुपये मासिक मार्च १६३८ से, जब तक जिंदा 
रहे या वह मोटर गाडी रखने की ताकत रखे तवतक, चालू रखने का 
इरादा बतलाया | 
हिन्दी प्रचार सभा । जाहिर व्याख्यान राजेन्द्र बाबू, काका साहब व मैं 
थोड़ा बोले । प्रदर्शनी देखी । 
बेरबोई (डेलांग), २े८-३-रे८ 
परिश्रम के काम में एक घटा करीब लगा । 
गांधी सेवा संघ की कार्य कारिणी कमेटी ८-१० तक हुई। व 
१३॥ से ३॥ तक भोजन, आराम । चर्खो, मज्ञ १-३॥ ७ 
काफ्रेंस ३ से ५ तक। 
प्रार्थना के बाद बापू ने, हिन्दू-मुस्लिम-दगे के बारे / 
उस बारे मे, मेरी शंकाओं का समाधान करते 


92% 


वरक्धिंग कमेटी सुबह ८-१ १॥ व तीसरे पहर २-७ तक हुई। २ से ४ तक 
बापूजी के साय नागपुर का शरीफ-प्रकरण चला | सुबह सुभाष बाबू के घर 
डा० खरे ने जो परिस्यिति कही थी, उससे तो स्थिति एकदम बदली हुई 
मालूम हुई विचार-विनिमय | 

बापूजी के सामने मैंने मि० शरीफ वो यहा बुलाने के बारे में जो विचार 
बहे वह सरदार की बिलकुल पसन्द नही आये । और कई मित्रो को बहुत 
पगरद आये--खरे, जयरामदास आदि को | स्तान भोजन आदि । 

शाम को सीतारामजी के यहा भोजन । डेंडराजजी को मुयालालजी के कर्ज 
के बारे में समशाता व भागीरथजी से कहना। भागीरधजी व सीतारामजी 
से मित्र धर्म थ पैसे के व्यवहार पर चर्चा । 

लक्ष्मणप्रसादजी, सावित्री, उमिला बहन रो बाते । 

कलकत्ता, ४-४०३८ 

वरिगे कमेटी ८।। से १११ व दोपहर को २ से ४॥| बजे तक, बहा रहा। 
बाद में पू० बापूजी से मिला । चि० साविद्नी, वगेरा को मिलाया । 
सोतारामजी से मिलकर हावडा स्टेशन। थ्री सुभाष बाबू व मौलाना का 
आग्रह था कि मैं न जाऊ, परस्तु जाना तो था ही--मागपुर के मामले में 
सरदार का रुख देखकर भी जाना ही उचित समझा। 

हावड--चि० मसावित्नी, उमिलावहन व उमा पहुंचाने भाये। उन्हें बाहर 
से भेज दिया। बाद में अन्य मित्र लोग आये। बातचीत । थर्ड क्लारा से 
थर्धा रवाना | दामोदर, बिट्ठल, साध में थे। शकरलाल बैकर भी साथ 
ये। 

दर्घो, ६-४-३८ 

शकरलाल बेंकर से बातचीत । वकिय कमेटी से त्यागपत्न देने के बारे में यूब 
विचार-विनिमय के बाद यही विचार रहा कि आज तो तार से त्यागपत 
न भेजें । 

मागपुर के शरोफ प्रकरण के बारे मे मैंने बलवत्ता मे, बापू के सामने ३ ता० 
वी धक्तिग कमेटी मे जो मह राय दीथी कि, डा० खरे वा खुलासा 
सुनते के दाद सेरी यह राय हुई है कि, अब हम इस स्थिति ये विशेष स्यादा 
कुछ नही बरर सवते , बयोकि पार्टी मीटिय में सर्वानुमति से उन्हे मापी दे 


श्भर 


पुन्दन सुस्त मालूम हुआ । जमीन बेचये का निश्चय । श्री जग्नाथजी 
अग्रवाल टाटा गगरवाला (नरसींग कपनी ) यालो से मिलना । 
व्यवस्था करने का विचार । 
पृ-४-३८ 

प्रार्थना । स्वास्थ्य साधारण । धन्नू दानी, पूर्णचर्द्र बजाज, कौशर्या, चि० 
डेंडराजजी सेताव आदि मिलने आये। डेंडराजजी व मुयालालजी की 
आधश्क स्थिति के बारे मे वात की । उन्हे थोड़ा समझाया । सिन्दीया वाले 
मास्टर व गगन बिहारी मिलने आये । बकिग कमेटी के ठहराव के वारे में 
बातचीत | शकरलाल वैकर व प्रफुल्नचद्ध घोष भी भाये । 

२। से ८ तक यकिंग कमेटी का कार्य हुआ--सुभाष वाबू के घर, एलंग्रित 

रोड पर । 

घनश्यामदासजी बिड़ला से मिलना | बातचीत । फल वर्गेरा लिये । स्वास्थ्य 
नरम मालूम हुआ | १०॥ बजे रात को सोया । 

कलकत्ता २-४-३८ 

चि० मदालसा व महादेवी के पत्न के कारण फिर से थोडी चिन्ता हुई । मत 
व स्वास्थ्य पर भी थोडा परिणाम । 

वकिंग कमेटी ८-११॥ व १ से ६ तक सुभाष बाबू के घर पर हुई। विदेशी 
कम्पनी के वारेमे हमारी नीति का ठहराव, विचार विनिमय के वाद, पात्त 
हुआ । 

जवाहरलालजी भोज के लिए लक्ष्मणप्रसादजी के यहां आये। भोजन, 
विनोद । 

शाम को थोडी देर लेक पर घूमने गये । बालक वहा मिले । 

सीतारामजी से बातचीत। नवल-(धर्मचन्द) (मणीभाई कोनरी) बालक 
व मोहन मिलने आये। 

मकई के सिट्टे खाये । 

कलकत्ता,३-४-३८ 

रामदेवजी चोखानी, ईश्वरदासजी जालान आये । देशी रियासती के बारे 
में बकिग कमेटी मे विचार । 

घनश्यामदास व ब्रिजमोहन से मिलना । 


डा० दास (होमियोरैय) आये। वम्वई सरकार जो ,विल पास करना 
चाहती है उस बारे मे बातें । 
थोडी देर खेलना । वाद मे ऊपर सोने जाना। कई कारणो से प्राय, रात 
भर गो नही सका । 
घन्‍्ई-रे८ 
फतैचन्द घुनझुनूवाले रे बातचीत । 
जानको से करीब साढ़े तीन घटे बातचीत । उसका दु छ मानसिक चिता 
का कारण धीरज के साथ सुना । दुख भी हुआ । आजिर मे उससे कहा तुम 
अपनी योजना देओ । उस प्रकार चलने वा प्रयत्व किया जावे आदि । साथ 
में भोजन किया। 
कमला मेमोरियल सब-केमेटी की सभा हुई। डा० जीवराज मेहता, पुर्णेद 
बहन, भूता, आकिटकक्‍्चर दिक्षित आये । 
बैरृठभाई मेहता व उनके घर के लोग आये। 
४-३८ 
जानकी देवी के साथ विचार-विनिमथ । 
कई प्रकार के विचार अधिक पैदा होते रहे। उत्साह व रस नहीं मालूम 
होता। 
उपाय सोचता रह गया और दिने उग गया। चि० राधाकृष्ण रइया 
आया । 
मदन आदि वी स्थिति कही । राधाकृष्ण वर्धा से आया। 
मि० नरीमन (नेचर क्योअर वाले) के यहा मालिश ये स्टीम बाप लिया । 
आज से तीन रोज अनाज न खाने का विचार किया। 
सुब्रता बहन रुद्या मिलने आई । देर तक वातचीत 
१०-४-३८ 


गुदह जानवी देवी से दहुत देर तक उसके मन थी स्थिति, धीरज, शान्ति 
के साथ सुनी । 


भाग्यवती व यशोदा देवी आये । 
भुबन्दलाच, जेमतादास गांधी, केशवदेदजी, चिरजीसास, द्विजमोहन, 
हरजीवनभाई आये । 


१५७ 


दी गई, व मिनिस्टरो फी सबों की भी यही राम है। तब फिर शरीफ को 
बुलाने से साभ यया ? इससे सरदार यतलभ भाई नाराज हो गये, ऐसा 
मालूम हुआ था; परन्तु आज सुबह जब ज्यादा हाल मालूम हुआ तो रायपुर 
से बापू व सुभाष बाबू को एक्सप्रेस तार दिया कि मेरी राय का विचार नहीं 
किया जाय । 
नागपुर में सर पटवर्धन, सोनक वगरा मिले। 
वर्धा पहुंचे । तार पत्न पढें । 

यर्धा ६-४-३८ 
केशर व बाद में राघाकृष्ण से बातें करके स्नान आदि के वाद घूमने गये। 
फेशर, समंदा साथ में । प्रहलाद की दादी को साथ रफने व श्रीराम की 
सगाई आदि की बातें । आश्रम वर्गरा धघूमकर आया। नमंदा के शेअर का 
फंसला राधाकृष्ण के साथ । 
बम्बई जाने की तैयारी । जाजूजी व किशो रलाल भाई से देर तक विंग 
कमेटी के त्यागपत्न, सरदार से मतभेद आदि की व मानत्तिक दुर्बलता का 
हाल कहा। 
स्यागपत्न नही देने की दोनो मे राय दी। विचार करना । डा० महोदय से 
शरीफ आदि घटना के बारे मे बातचीत की । 
नागपुर मेल से थर्ड में बम्बई रवाना । ब्रिजलाल वियाणी व उनकी स्त्री से 
थोडी देर बातचीत । भीड़ मे ही सोया । 

जहू, छन्‍डनरे८ 
दादर उतरे। 
केशवदेवजी से डायरेक्टर्स, मुकन्द आयनं वक्‍स, हिंदुस्तान शुगर आदिके 
बारे मे बातचीत ! 
मुकन्दलालजी (लाहोरवाले) व जमनादासभाई से लोहे की कम्पनी के बारे 
भें विधार-विनिमय | 
रामेश्वरजी बिड़ला (परिवार सहित) आये। भोजन सब लोगों के साथ । 
बातचीत | ब्विज । 
कृष्ण कुमार के स्वास्थ्य का विचार | डा० जीवराज मेहता भी आये। 
जानकी देवी के बारे से विचार-विभिमय । 


बृ३-४-१८ 






दादबीव। चि८ रामगोपाल ग्राडोदिया आया। 
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घनप्धाशश्रजी ब शामेशशश्यागजों बिइता आये। बातचीत, विचार- 


पृड-शे-ह्८ 
शा, पन्ना, प्रद्यार, श्ौराम, बर्ैरा आये, समुद्र ग्नान, भौजन। 


शाह शानवों वा व्यवहार इन लोगों बे साथ बहुत ही सस्तोप कारक 
रहा 





भाद्रामजी जोशी जयपुर मे आये । उस्टोने सारी स्थिति समझाई | 

मर पुरपोत्तम, घनम्यामदास बिंदला, बस्तूरभाई आदि मे देर तक राजर 
सैतिक वे स्थापा रिद चर्चा। मैंने अपने विचार कहे । 

मि० एृ० बे० दसात व सर नौरोजी से जमशेदपुर व वर्तमान हिपति पर 
देर तत' बातचोत | 


जुट आगर भी धनश्यामद्यग व गमेश्वरदास बिटसा हे देर तक बातचीत । 
भोजन, द्िज । 

१५०४-३८ 
भुषन्दलातजी पित्ती मिलने आये। घर की स्थिति मतभेद का वर्णन 
क्या। 


१ बजे करीब जानकी देवी से बिदा लेदर मादुगा होते हुए बिडला हाउस 
घरीद दो बजे पहुचे । 

विडला हाउस में राजस्थानी मण्डल के फार्य पर विचार-विनिमय । 

जिन प्रान्तों भे राजस्थानी बसे हुए हैं वहा उन्हें उस प्रान्त की सब प्रकार 
दी बेहतरी में पूरा हिस्सा वश्रेम रपने को सैने कहा। राजस्थानी 
रियासतों में भी जवाददार राज्य-पद्धति दाखत कराने की प्रयत्न करना। 
पेरीन वहन से हिन्दी-प्रचार बगे के बारे से बातें | स्टेशन । 


बोरी बन्दर से सेकण्ड में केशवदेवजी के साथ। फतेचन्द व उसकी लडकी 
नासिक तक साथ रवाना हुए। 


श्श्द 


मुंकन्द आयने बवर्स की बोर्ड की सभा हुई। रामेश्वरजी, विड़ला, मैं, मुकन्द- 
लाल थे। केशवदेवजी व जमनादास भाई भी थे। 
जमनालाल सन्‍्स की बोर्ड की सभा हुई। मदालसा, उम्रा और मैं व केशव- 
देवजी, चिरंजीलाल तथा जगन्नाथ मिश्र थे । 

११-४-३८ 
सुबह जानकी देवी, मदालसा, उमा, रामक्ृष्ण, दामोदर वर्गंरा मिलकर 
घर के लोगो के स्वभाव के नंबर लगाये ? 
समुद्र स्नान । बाद में जानकी देवी ने अपना आपिरी फैसला किया कि 
मैं उसे एक वर्ष तक तो केशर, नर्मदा से बोलने या प्रेम करने के लिए नही 
कहूं। वे आयें और जानकी उनसे न बोले तो मैं नाराज न होऊ। उन्होंने 
अपना सात वर्ष का दु ख, गैर समझ, आपस की वर्णन इन तीन दिनों में 
पूरी बताई। वर्धा मे भा के पास वह लोग मां की इच्छा हो तब भा 
सकते है। वहां भी जानकी रहे तो उसे बोलने के लिए दवाया न जावे। 
मादुंगा जाकर केशर, नमंदा, पन्‍ता को थोड़े से स्थिति समझा कर रही। 
केशर की भी पूरी भूल दिखाई दी। पन्‍ता को भी न आने को समझाया, 
उसके ध्यान मे नही आया | 
डॉ० रज्जबअली जुहू देखने आ गये थे इसलिए वहा से जल्दी वापस 
आता पडा | उसने तपासा। जानकी देवी, मदालसा, महादेवी को भी 
तपासा, हालत कही। डा० दास (होमियोप॑थ) आये। देर तक बम्बई 
सरफार व नया एक्ट के बारे मे बोलते रहे । 

4२-४-३८ 
श्री नाग्रेश्वर राव पन्‍्तलू का स्वगंवास होने के समाचार पढ़े । 
संज्जन पुरुष थे। 
सुब्रतावाई आई। मदन, राधाक्ृष्ण, ज्ञान मदिर आदि के संवध में विचार- 
विनिमय । 
प्राणलाल, देवकरण नानजी, मथुरादास, जमनादास, केशवदेवजी, मुतर्द- 
लाल आदि से देर तक बातचीत । इन्हे डायरेक्टर लेने फो कहा | 
विचार करके जवाब देगे। 
चूमना 


बृ३-४-३८ 

ते द दातशों मे बातचीत) चि० रामगोपाल गाड़ोदिया आया। 
ईरशीशतभाई आदि से बाते । 

धंतश्यामदसणी द रामेश्पररासजों 
विनिमय । 
इेजवरेदऊ 





मैज्पररासजी दिया आये॥ बातचीत, विचार- 


, आदिदली, मूलजीमाई से हाउसिंग के बारे मे बातचीत । 
१४-४-३६८ 

केगर, नमंदा, पस्ता, प्रद्ाद, शीराम, वर्ग रा आये, समुद्र रवान, भोजन । 

भआज जातकी का व्यवहार इन लोगों बे साथ बहुत ही सस्तोष बारक 

रहा। 

लादूरामजी जोगी जयपुर से आये । उन्टोने सारी रिथति समहधाई । 

भर पुरपोत्तम, पनश्यामदास विडला, इस्तूरभाई आदि से देर तक राजर 

मंतिक व ध्यापारिक धर्चा । मैने अपने विचार बहे। 

मि० ए० के० दलाल व सर नौरोजी से जमछेदपुर व पर्तमान स्थिति पर 

देर तक बातचीत 


जुह आकर भी धनश्यामदास य रामेश्वरदास बिडला रे देर तक बातचीत | 
भोजन, ब्रिज 

१५०४-३८ 
मुषन्दलातजी पित्ती मिलने आये। घर की स्थिति मतभेद का वर्णत 
क्या। 


१ बजे बरीब जानकी देवी से बिदा लेकर मादुगा होते हुए घिडला हाउस 
करीब दो बजे पहुचे । 

विड्ला हाउस में राजस्थानी मण्डस के कार्य पर विदार-विनिमय । 

जिन प्रान्तो भे राजस्थानी बसे हुए हैं बहा उन्हे उस प्रान्त की सब प्रवार 
की बेहतरी में पूरा हिस्सा वप्रेम रखने को मैने कहा। राजस्थानी 
रियासतो में भो जवाबदार राज्य-पद्धति दाखल कराने का प्रयत्न करना। 
पेरीन बदन से हिन्दी-प्रचार वर्गेरा के दारे में बातें । स्टेशन । 

बोरी बन्दर से सेकण्ड मे केशवदेवजी ने साथ। फतेचन्द व उसकी लडकी 
नाप्तिक तक साथ रवाना हुए। 


१५६ 


मुफ़य आय यरये की बोर की समा हुईं । रामेसय रजी, विडला, मैं, मुक 
गैगयदेवजी थे जमनादाग भाई भी थे। 
जमनासाल गर्ग भी बोद की सभा हुई । मदाससा, उम्रा और हैं व केश 
देवजी, भिरजीतास तथा जगन्नाथ मिश्र थे। 
कद 

गुवा जानकी देयी, मदालमा, उमा, रामकृष्ण, दामोदर यगरा मिलपे 
घर के सोगो फे र्पशाव के: नवर सगाये | 
समुद्र रमाने। बाद में जानकी देयी ने अपना आपिरी पँसला किया 
#ं उसे एफ यर्ष तऊ तो फेशर, ममंदा से बोलने या श्रेस करने के लिए नह 
बढ़ । ये आयें और जानकी उसमे न बोले तो मैं नाराज ने होऊं। उत्ों' 
अपना सात ब्ष का दु.प्र, गैर समझ, आपस की यर्धन इन तीन दिनों # 
पूरी यताई। वर्षा में मां के पास वह लोग मांकी इच्छा हो तब भा 
सफते हैं। पहा भी जानकी रहे तो उसे बोलने के लिए दवाया न जावे। 
मादुया जाकर केशर, नमंदा, पन्‍ना को थोड़े में स्थिति समझा कर कही। 
फेशर फी भी पूरी भूल दियाई दी। पन्‍ना को भी न आने को समझाया, 
उगके ध्यान में नही आया । 
डॉ० रज्जयअली जुहू देयने आ गये थे इसलिए वहा से जल्दी वापस 
आना पडा । उसने तपासा। जानकी देवी, मदालसा, महादेवी को भी 
तपासा, हालत कही । डा० दास (होमियोपेथ) आये। देर तक वस्बई 
धरकार व सग्या एक्ट के बारे भे बोलते रहे । 

१२-४-र३८ 
श्री नांगेश्वर राव पस्तलू बाग स्वगंवास होने के समाचार पढ़ें । 
सज्जन पुरुष थे। 
सुव्रताबाई आई। मदन, राधाक्ृष्ण, ज्ञान मदिर आदि के सबंध में विचार- 
विनिमय । 
प्राणलाल, देवकरण नानजी, मथुरादास, जमनादास, केशवदेवजी, मु 
लाल आदि से देर तक बातचीत । इन्हे डायरेक्टर लेने को कहा । 
विचार करके जवाब देंगे। 
क््यातना 








१३-४-३८ 
जानती व बारशों मे बावचीत। चि० रामगोपाल गाडोदिया आंया। 
हृ्जीवदभाई झाएि से टागे। 





नश्यामशासडी व रामेश्परदासजी विश्ता आये। बागचीत, विचार- 
दिनिमव 
घेशयदेदजी, बाविदयनी, मूलजीमाई से हाउसिंग ये थारे मे बातचीत । 


चृडें-४-३४६ 
बेशर, नर्मदा, पग्ता, प्रक्ताद, श्रीशम, घर्गरा आदे, समुद्र स्तान, भोजन) 
आज ज्यतकरी हा स्प्यहार इस लोगों ने साथ बहुत ही सरतोप कारक 
रहा। 
सादरामजी शोशी जयपुर से आये । उन्होने सारी स्थिति समझाई। 
भर पुरपोत्तर, घनश्यामदास विडला, बस्तूरभाई आईि से देर तक राजः 
मलिक वे श्यापारिक चर्चा । मैने अपने विचार गहे। 
मि० ए० कै० दलाल व सर मौरोजी मे जमशेदपुर व दर्तमान स्थिति पर 
देर तक बानचीत | 


जूहू आकर भी धन॑श्थामदास य रामेश्वरदाम ग्रिशला से देर तक बातचीत । 
भोजन, द्विज । 

१५-४-३८ 
मुषन्दलालजी पिती मिलने आये। धर को स्थिति मतभेद का वर्णत 
किया। 


१ बजे बरीय जानती देवी से बिदा लेकर मादुगा होते हुए ब्रिडता हाउस 
फरीब दो ये पहुचे । 

विडता हाउस में राजस्थानी भण्डल के कार्य पर विचार-विभिमय । 

जिन प्रान्ती में राजस्थानी बसे हुए हैं ब्य उन्हे उस पध्रान्त की सदे प्रकार 
की बैहतरी मे पूरा हिस्सा वप्रेम रखने को मैने कहा। राजस्थानी 
रियासतो भे भी जवाददार राज्य-पड़ति दायल कराने का प्रयत्त करना । 
पेरीन बह से हिन्दी-प्रचार वर्गरा के यारे मे बातें) स्टेशन । 


बोरी बन्दर से सेक्ण्ड भे बेशवदेवजी के साथ। फतेचाद व उसकी लडकी 
नासिक तक शाथ रदाना हुए। 


श्श्द 


पघुलगाँद, सोनेगाव, वर्धा, १६-४-३८ 
फैशवदेय नी से घोड़ी बातें! 
धुलगायि-गारकर जत्दी स्ताम आदि से तियटशर मोटर से सोतेगांव खादी 
याना से शामिल । विनोदा का सापथ् सामिंर हुआ--यादी के माव बढ़ाते 
के बारे मे । भर्पा-पश । एक घटा काता। 
सोने गांव से ४ बजे बे बाद रवाना होकर देवली होते हुए । वर्षा । स्टेगन। 
ग्रास्ट द्रक से बापुजी देहली से वर्धा आये। 
उन्हें मेगांव के आधे रास्ते तक पहुंचाकर वापस आया । 
वर्धा, १७-४-३८ 

श्री रविशकर शुबल मिलने आये । घोड़ी बात हुई। बाकी को सोनेगाव 
से वापस आने पर । 
श्री पनरपामदासजी बिडला बम्बई से आये । 
जल्दी भोजन मरे सोनेगांव गया । 
शेतकरी परिषद (तालुका) में धोडी देर बैठना । 
प्रातीय कांग्रेस केमेटी का काम साइड पाच घदे तक चला । महत्व की चर्चा, 
ठहराव आदि पास हुए । एक प्रकार से तो मेम्वरों का वर्ताव ठीक मातूम 
हुआ । परन्तु प्रान्तीय कमेटी में चार सदस्य नियुक्त करने का अधिकार 
सभापति की न देना ढीफ नहीं मालूम हुआ । 
वर्धा पहुचे । शुबलजी व मिश्र दोनों, बहुत देर तक अन्दर की परिस्थिति 
का परिचय कराते रहे। मैंने भी साफ-साफ जो कहना या कहां। ईदोंते 
स्टेटमेन्ट दीक करके प्रेस मे भेज दिया। 
वडकश वकील से सावधान केश की बातें । 

पृद-ड-३े८ 
राधाकृप्ण व घनेश्यामदासजी के साथ घोडा घूमना। 
घनश्यामदासजी बिड़ला कलकत्ता यये । 
डा० सौन्दरम्‌ व केशवदेवजी आये । 
महिला आश्रम का काम, नाना व भागीरधी बहन के साथ मिलकर, 


किया । 
मि० महाजन व साठे मिलते आये। 


केशवदेवजी से हाउसिंग, शवकर मिल, बरगरा के बारे मे बातचीत । 
नागपुर प्रान्तीय वाग्रेस वमेटी का काम, पटवर्शधन, घटवाई, बाबा सा० 
कारन्दीकर भादि के साथ अड्ार्ट घटे तह चना। पूनमचद राका, पुख« 
राज (चाम्दावालो) की दरयास्तों का फैसला । 
सेगाव गये । भाय॑ना, बाद में बापू वा मोन खुलने पर घोडी देर बातचीत । 
डा० सौन्दरम साथ थे। 
डा० सौन्दरम ने तमिल व हिन्दी के सुरंदर भजन सुताये। 

१९-४-३८ 
डाए० भौपदरण, गव्यदेदजो, उसको) सती, राधाकृष्ण दे अनुसुणा मिलकर 
पवनार गये । 
विनोबा से देर तक विचार-विनिमय । मानसिक अशान्ति, रमण महपि 
आदि। 
महिला आश्रम मे झु० ज्योत्म्ना, शिक्षिका व अन्य लडवियों से बातचीत । 
यादवजी वेद व श्री दवे (वम्बई वाले) वैद्य नागपुर से आये। उनसे बात- 
चीत। उन्हें लेकर गेगाव जाना । 
बापू में करीव सवा घटा बातचीत-- जयपुर प्रजाम०-ल व घादी प्रदशेनी, 
वरिग बमेटी, स्वास्थ्य व मानसिक स्थिति, महिला मण्डल व परीक्षा, 
मानसिक अश्ान्ति व महयि रमण इस्यादि बातों पर विचार-विनिमय । 
महिला आश्रम में भोजन ; प्रापंना । बहिनो ने धोती जोडा दिया, लेने का 
साहस बम था। 
शावा साहव, श्रीमन्‌, सम्यनारायणजी से हिन्दी-प्रचार आदि के सम्बन्ध 
में देर तक बातचीत । 





२०-४-श्८द 
मारवाही क्षिक्ता भण्डल, लव भारत विधालय, महिला आश्रम व परोक्षा वे 
यारे में थ्ीमन्‌ से बातें । 
राधाडिसन, दिनवर पाण्ड, बाशासाहद से द्वारवानायजी हरगरे दे यारे 
में दातें। दु ख व दिचार। मैंने विशेष भाग मे सेने वा निश्चय बिया । 


सावधान-बेस थे बागजात देवे। शब्रलाल बेवर, जाजूजी आादिगे 
बाते । 


१५१ 


पाज्यवहार, भौवग, आराग । 
शुक्लजी थे ध्िष साधपुर में आवे। सात में देर सड उनते बातचीत 
गोविल्‍्शदाराजी में बारे है भी । 
२१-४-३६८ 
यापूओी गेगाय में आये। गढ़ थोे हुए मासूम हुए । उसका भाषण | उन्हों 
आज विद्यार्थी-गरिििस बोडगा के अतगंत हटूस का शिसास्थास व ड्रेंगिं 
हसूस का उश्याटस किया । 
श्री शुकत्त ये मिष्च का घर पर साय-गानी हुआ । 
प्राम उद्योग सप मी टुस्टकम्रेदी की बैठक हुई। जानूजी, झुमारणा, बेर 
भाई और मैं पे । 
आज सावधास-बेंस से रिकराम-रिएक्जामिनेशन घी, वहां तैयारी करें 
जाना पदा । घोड़ी देर गवाही होकर टिस्चार्न मिला। 
घर भाफहर सोया । 
महिला आश्रम पी सभा था साय । जा या काम हाप में लिया। 
२२-४-३८ 
महिला आश्रग। हु० स्योत्ना, दीतदयालजी, युस्दरलाल मिश्र, उनकी 
स्त्री, दीनदयातरजी मी स्थी के पत्न पर सत्यदेवजी में बहुत देर तक विचार 
विनिमय होकर आपिर फंसला किया गया कि आगामी वर्ष से ज्योह्तो 
सुन्दरताल मिश्र व दीनदयालजी को “मण्डल' व 'आश्रम' के काम से मु 
किया जाय | मन पर विचार व चिन्ता । 
बापू से सेगाव जाकर दिल पोलकर स्पष्ट तौर से मन की स्थिति व अपनी 
कमजोरी का वर्णन किया । बापू ने समझाया और अपनी स्थिति का वर्णन 
किया । किशोरलालभाई, राजकुमारी, प्यारेताल, मीरावहन वंगशा 
बहा मौजूद थे | मन थोडा हलका भी हुआ व दु,ख भी हुआ। 
रात के १० बजे तक विचार होता रहा। श्री कृष्ण प्रेस की सभा व अत्य 
कार्य हुआ। काफी थक गये । 


बा बही सोई। 
दर्घा २३-४-३८ 


बा, सरस्वती, कान्ती ब्रा सेमाव गये ) 


ढ्ड़ज 


एप बोई बा वास 
दभा हुई । 










परशर गुनाये । 
वि जिसता की मुतारात के बारे 


दा सा« दी पसती आदि से भाभूली 


राधाहण व पृषरर इजाज मे सेउ-देत वा पचनामा । 
हण्ड भें जगह मरी । पुलगाय से वेशयदेव « 
शत में पूरी नींद नरो आई। 
जूह, २४-४-३८ 
दादर उतरखर जटू, हजामत व दाद में देर तक समुद्र -रनान । 
बेशवदेवजी, प्र लाद, पस्मा व भारता राधोवाला आये, बातचीत । 


मगदार बत्त॒भन्नाई, शालघन्द भाई, मी वार नानावदी बगे रा मिलने आये, 
देर तक बातचीत । 





२५-४-३ ८ 
प्रा्थंवा । पूमना, जानकी, मदाससा, उसा, शामशृष्ण साथ में । बातादत्त 
रमोश्या वे बारे भे चर्चा, दुघ। आपिर बालकों पर फेंसला करता 
छोश। 
बम्व5 भे राभनारायणजी के बगले पर सीकर को स्थिति पर डेपुटेशन 
आया | १२॥ बजे तकः उनसे बातचीत । समधाया ब उन्हे कहा कि. शीकर 
रावराजाजी व वहा की जनता ने बड़ी भूल वी है। अपने फार्यों से अपना 
मामभा एस कमजोर व हानिवर कर लिया । 
सृद्रतावहन के साथ भोजन, वातचीत--मंदन व कान्ता के सम्बन्ध का 
घुतासा; राधादप्ण बी सगाई, रामनारायण रुशया ज्ञान मदिर के लिए 
प्रवास हजार को मदद व विचार-विनिमय ? 
गोविन्दथालजी वित्तो, शान्तावहन, सुलभा, पद्मा व्गैरा आये । 
सरदार वत्लभभाई वहृपतानी में मिलवा। सी० पी० (मध्य प्रात) 


१२६३ 


गागरिक आगे। मैस्ो र्यित में ददरसे का निरयय । यहाँ पहुंचते पर बकावद 
मालूग दी । भ्ोदी देर हरिभाऊनी वर्यरा से बाद करके सि० मा्ंप्ड से 
भरता साहित्य मंइस के बारे में बागभीय की । बाद में बिता नहावेन्यावे 
गो गया ॥ 

शयपुर, १-४-३८ 
हरिस्वस्द्र, चिरजीसास अग्रवासा आदि मिलने आये । देर तक बातचीत। 
सगरधली आश्रम की बारियायं आई । 
हृरिभाऊजी ये फपूरभस्दजी से भाषण के बारे मे बातचीत । 
माधोवाराजी गौधरी ने अपना दु.य का । रामनारायणजी, दुरध्रमाद के 
व्यवहार ये हरफ़तों को विचार । बह भी दुष्यी थे । उतकी राम भी कि 
रामनारायणनी फो अजमेर नही रहना चाहिए। ५ 
सीकर रायराजाजी को, सीकर जाने के यारे मे, टेलीफोन से सन्देश दिया। 
२-१० की गाह्दी से सीकर रवाना । रास्ते में चौमू के मुस्लिम कार्यकर्ता 
ये बाद में जयपुर के वकील वर्गेरा मिले । 
रीकर पहुय्े। फंप्टन बेव मिले । अन्य लोग भी मिले 
राणीजी फा बहुत आग्रह होने के कारण डोडीयो पर जाकर आना हुआ। 

सोकर, २-५-३८ 
कई लोग मिलने आये । उन्हे समझाया गया | राणीजी का सन्देश लेकर 
गौरीलाल वियाणी आये । उन्हें भी, मेरी राय जो थी वह स्पप्ट कहताकर 
भेजी । 
आज प्रयामण्डल का भाषण मापिरी रूप से तैयार करके जयपुर भेज दिया 
गया। 
सीतारामजी, सागरमल, नगीखा आदि कई लोग मिलने आये । 

३-५-३८ 

मोरो का नाच व खेल देथा । 
हरिभाऊजी व रामभिंहजी रजपूत से बाते । 
ग्राडोदा ठाकर मिलने आये । सागरमल बियाणी, सीतारामजी सोढाषी वे 


हिन्दू सभा वाले आये । 
जानवीदेवी वर्मरा राणीजी से मिल आये । सीकर के कई खास-यास लोग 


ढक 


छत हरा 








फॉ्लिइरी बे जच्इ बीए न 





दड्ीतारादद जे दोशषणी ४ गंगा 
गये । घोर दाश्चीत। 
श्मायाई जोगी ने #पसी 2 / 
गोण भारंब, डाक्टर पघुष्तर वे मरा £प 
दातें। 

धम्बई दुआन में तार आया हि ध्रीनिदाग गुट बी माया सुग्तदाई वा 
भोज गृवह देदाल हो या । तारनपव भा ये दिये। 

मोटर में सद घर बे, काशी वे बांस रवे । डृछ लोग झोत माण भी जाकर 
क्ाये। वहा ससूत दा वाम देखा। विदराजजी, गोवा, यूतादलर्द से 
बातदोत 

॥-४-३८ 

जयपुर प्राप्भमिनिस्टर शर सार जुए में आया। बुदेग्दानडी यरगरा 
मिले | बदीनारायण दे सायस्मल वियाती से पैसे अपने विभार बहे। 

चि० उमा धाघरा, ओइना, पहतबर माग्वाही पोशाक थे धृषट निकाल 
बर आई ! धहचान में नहों जाई । धापा हुमा । 

श्रोहवोरालालजी विययाणी, दाबूजी विश्वेगरतापती, दौरोलालनी दिमाणी 
साई में मिलना हुआ। यहा वी स्थिति के विपय में । कोर्ट खुलने चाहिए, 
यह राय मदी वी हुई। मेने भो जोर दिया । 

सोकर-जयपुर, ६०४६-३६ 

महू लाई वेद के घर पर, भोजन सुन्दर व प्रेमपूर्वक हुआ ( 

दोपहर वी गाड़ी से सब साथ में जयपुर रवाना। 

अपपुर स्टेशन पर रदागत । इपीरियल होटल में देहरे । कार्यकर्ताओं के 


१६७ 


साप प्रोगेशग के बारे में वियार-विनिमय देर साफ हुआ । प्रौगेशन विरालते 
गा फैसला । जगपुर सररार की स्थिति समझी । 
जयपुर, ७४-३५ 

पुण्य था, देयदाग भाई, फास्ती, सरस्वती गाडोदिया देहली से आये। 
प्रोगेशन बहुत सुन्दर दंग से व उत्माहपूव के घूमधाम के साथ निकला। 
शाम को प्रदर्शनी का उद्घाटन पृ० बस्तूरवा से किया। 
देवदास ते भी भाषण दिया | मि० यग भी आये पे । उनसे देर तक वही पर 
बातचीत | कल फिर मिलते का निश्चय । 

प्रन्ध्र्न्३्द ध 
मि० यग से बहुत देर तक राजनंतिक, यरासकर सीकर के सम्बस्ध मे 
विदार-विनिमप होता रहा। मैंने अपने मन का दर्द साफ तौर से कहा । 
दो-अढ्ाई पढें तक बातचीन । उसने भी प्रजामण्डल से पूरी सहानुभूति रखते 
हुए अपनी अडचने बताई । 
आपिर में वहां से आकर पू० बापूजी को वे जयरामदास को, ते आते के 
यारे में तार करना पडा । 
विपय निर्वाचिनी समिति व वक्षिंग कमेटी का काम हुआ। 
प्रजा मण्डल का खुला जलसा ठीक तौर से ७॥ बजे के करीब शुरू हुआ 
और ११ बजे पूरा हुआ। बीच में थोडी यडवड गोपीलाल बगैरा ने क्ी। 
बाद में शाति हो गई । जलसे की व्यवस्था व्गरा सव ठीक रही । 

९-५-३८ 
रामवांग मे थोडा घूमना--पावंती, गिरधारी (देहली वाले) साथ में। 
प्रजामण्डल की वर्किंग कमेटी का कार्य व वाद के विपय-निर्वाचनी की सभा 
११॥ से ५ बजे तक होती रही। सीकर ठहराव (प्रस्ताव) पर विशेष 
परिश्रम, विचार व प्रयत्न हुआ । आखिर रास्ता ठीक निकला । 
प्रजामण्डल का जलसा साढ़े सात को घुरू हुआ । रात मे डेढ बजे वाद हू 
हुआ! 
कार्य सतोपजनक रहा | खाली गोपीलाल शर्मा की गडबड के कारण कुछ 
समय बीच मे थोडी चिन्ताकारक स्थिति हो गईं थी, सो दाद में सब ढीके 


हो गई । 





इसी का भाषण वेमौके व लम्बा हुआ ! वह अपनी आदत ते लाचार है। 
तैविरजीलाल (दोनो), पाटणी, हरिश्विन्ध आदि के भाषण डीक हुये। 
नता ने ठीक भाग लिया । 
जयपुर-प्ीकर, १००४-२८ 
म० एफ० एम० यंग से बातचीत ) उन्होने प्रजामंडल की सफलता पर 
दघाई दो । 
भीकर की स्थिति पर विचार-विनिमय | उनरी इच्छा थी कि मेरा सीकर 
चतना हो भके तो बहुत उपयोगी होगा। मैंने कुछ महत्व की शर्ते रपी । 
उन्होंने टेजीपोन मे मर दीचम से उसकी स्वीकृति ले ली। 
प्री टुदमतराय जेल सुर्पारिटेस्डेल्ट के आग्रद व प्रेम गे जेल घ परायलदाने 
बा निरोशाण किया 3 
दोपहर वी गाशे भे मौकर रवाना । रास्ते मे विघार-विनिमय। 
हाय मो मीबर पहु्े । इसी साही में श्री यग व कौल भी थे। 
गीवर मे मिद्ो मे मिदना | 
सोकर, ११-५-३८ 
हो र की स्थिति पर विद्यार-विनिप्य । बातचीत अलग-झलग और पोडे- 
पाई मपुद्यय मे भी बरतों थी। सपश्नाना धो था । 


पद श, झानरी देवी, पावेती , दोपहर बो गाह्दो से जयपुर में सीबर पहुंचे । 

जतता ते उनशा स्वागत विदा । 

पि # पग मे मिला । बुत देर तव बातचीत , विचार/विनिभय । जनजा थे 

होई पालने दे दिप्द्ध जोश ब्यादा बदा हुआ है| उसका प्रास कारण 

है? आप दाए घ दा जाहिर दरना व राजाजी वो पायल गरार देना है 

थी रावराडारी रो, बलइसा व बर्दई वगैरा मित्रों को तार भिजवाना 
ध १२-२-६८ 

हब गाए बॉपी सी। सीपर दी टिवनि एर देर तक दिचार-दिविमय ! 

क्या वा, जायेगी, याबेली गुलाब, राणी साटद से देर खक मिलवर आये 

कते गाष गाफ समन्ावर आय । 


जगा जी ढोर में को लोग बह अप्ये, उाहे बहुत देर सर समताया गया 
उनकी शा बो दूर विदा रुया। 


१६६ 


श्री म्ममसिदवगी जाट सभा के मंत्री (मलीगढ़ वालों) से सुबह-शाम 
बातसीत । 
मि० एफ० एस० यम्र से भी देर तक बातचीत । उन्हें यद्वा की हालत 
समझाई । 
पाच मांगे सिपकर दी । 
रात में फिर बद्ीनारायण आदि से बातचीत । 
पूज्य था, पावंती वर्गरा कासी के बास जाकर आये। 
१३-५-३५ 

श्री बद्रीनारायण सोढानी आदि से बातचीत । 
मि० एफ एस० यग और कर्नेस बी० एल० कौल, कोर्ट आफ बाडड्स 
सु० डे०, में यहुत देर तक सीकर-स्थिति पर विचार-विनिमय । बिना बत 
प्रयोग किये स्थिति किस प्रकार काबू मे आ सकती है, इस सम्बन्ध में 
अपमे घिचार कहे | शकाए। बाद में शाम को फिर उनका पत्र आया तो देर 
तक बातचीत । के० बैव भी शामिल हुआ । मैंने उसे खुद होकर त्यागपत्र 
देने की सलाह दी । थोडी जभी भी, परन्तु उन्होने दिवकतें पेश वी । 
शीकर है मानेजाने वाले नेताओं को खूब जोर के साय व स्पष्ट तौर से 
समझाने का प्रयत्न किया । एक वार आशा भी हुई, परन्तु आखिर नतीजा 
सही निकला । मेरे विचार छपाकर बाटे भी गये । रात में १२॥ बजे तक 
लोगो को समझाया गया । हीरालालजी शास्त्री ने भी खूब समझाया, परत 
कोई परिणाम नहीं आया। 

सोकर-जयपुर, सवाई माधोपुर, १४-५-३८ 
तीन बजे उठना | मुह-हाथ धोकर मि० यग से मिलना। बहुत देर तक 
बातचीत । उसे मारकाट व हिंसा न करने पर ठीक तौर से कहा। आज 
सीकर की जनता मेरी बात नही मानती है, पर उम्मीद है कि जल्दी ही 
मानेगी । 
उसने कहा, कर्नेल कौल की इच्छा है छि मैं यहा रहूं, परन्तु वेकिंग कमेटी 
ब अन्य कारणों से मेरा बम्बई जाना जरूरी है, यह समझाया । 
रीगस से वा देहली गईं । गुलाबचन्द पहुचाने गया । 
जयपुर में पहुचे । वहा से चिरजीलाल अग्रवाल, हरिश्चन्द्र, पाटणी, साथ 


५ 


का मापोवुर दर हीययावजी शास्दी तो साथ थे ही। प्रजामशल क्के 
गए मे विद्या-दिजियर । सवददडी में जयपुर में ही बनह्थलों आक्रम की 
इरे-हारी गयान बरस । फरिप्यर मेल मे जगह बराबर नदी मिली 
शाशम दे पाठ 


इल्चद्र नर 





में हो टिकद सेक्टश वी बराई। जानकी का 





शइम्बई, १४-४०३८ 


हद चाह डैगह 





परी दया झारे थे । गुगनीयाई का मुस्यु- 
शा दया ज गर्व के हारे मे मेरी शाफ़ राय दतलाई। टेलीफोन किया । 


है; कै एह दिए बगे टी ने सोए जमा हुए थे। विदार-विनिमय में मैं भी 
कन्ण्यूड५ 





है हक शव बड़री इम्पई में भृल्पशाई बे घर पर हुई ॥ 


हर है हटजे शाद इनका शर्दरा, मितदा 
नल 





जुबनां सीकर बी हालत 


१९-४-४८ 
ही] ४० १ ५ ३१ हक बे ब्यम थो 


]२ में ५-१॥ तब भूलाभाई के यहां 





%' "॥ 8+$ हर स्टूणपघद्रक 


उपर मे यगरी। बेशर, प्रह सलाद, नमंदा, 
* पक ४ क । ५ ३0 हे हृदबत इपोद थे शारे। चथो 
के हंड ४५.०: कक < 


गेरी देर आगम। 
हा कक ४८३ कह काझा। 
"इक हे यू शान चुएरू,, द्ार्च ता] 
१७ ४-६८ 
के ग हि के 
४ १५४७५ कफ काम बो। बच अता१ ४ बनिणय, ११॥ बज हुए 
्ँ कप 
8०८०६, * हि हे 
चर हे वजन ६५५६ ४ घ० एु। शा हक बा! हर॥ 
कै के ॥ ४ «७ किन्त ०4 + ॥ 
73 के 28:8६ ९.०६: ००४६, 
कैप ४ ६६ 
5 हा स्थ 5 ६5७ 


६० ५३ ३। बाकी 
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शाम कौ ३ यजे से यंग कमेटी बस्बई में, भरूसाभाई के घर हुई । ४॥/ बजे 
तक वहा रहना । 
श्री हरिगाऊजी के गाय जूह । रास्ते में मार्टूगा से उनका सामान लिया। 
फैशर से मिले । 
जूहू-प्रार्थया, घ।पू ये: पास । 

ब९-४-३८ हि 
बापू के वास बकिंग कमेटी के छासन्‍्यास लोग आगे। प्रन्टियर, मगर 
सीकर, जयपुर आदि के बारे में देर तक चर्चा-बिचार । 
राजाजी व डा० पान राहेव मे अपने घर भोजन-वातचीत की । के 
नि०णान्ता गे मिलना । उसकी मा के सरने के बाद उससे आज ही मिलता 
हुआ। 
राजेखबाबू बीमार दो गये। उन्हें डा० प्रान साहब के साथ देखा। श्री 
ढवले (नागपुर वालों ) रे बातचीत | के 
वकिंग कमेटी ४-६॥ तक हुई। सीकर व जयपुर की हालत की ा' 
लियकर दिया और णबानी सुनाया । 
जुहू में प्रायंता । कई लोग मिलने आये थे | सेल-कूद । 

२०-शनरे८ 
पूज्य धापू के पास सुभाषबाबू, सरदार, गौलादा, जयरामदास, छपलीनी 
आदि से देर तक मैसूर, फन्टियर, सी० पी०, कम्युनिस्ट भा्दि प्रश्नों पर 
विचार-बिनिमय । 
सरदार व किशोरलालभाई के साथ वावचीत । सरदार, राजाजी, मौलाना 
आदि मित्रो का सी० पी० की स्थिति पर मुझे जवावदारी लेने का आग्रह। 
मैंते अपनी कमजोरी व स्थिति साफ की । 
किशोश्लालभाई, हरिभाऊजी के साथ थी नाथजी से बातचीव। केशर 
से थोड़ी देर बातचीत । राजेन्द्रवाबू वीमार है, उनके पास चोडी देर रहे। 
आज वंकिंग कमेटी दो बजे से थी । मेरी समझ ४ बजे की रह गई! उत्तरी 
दु ख व आश्चर्य हुआ | बाप के पत्न दे दिये 
बापू के पास प्रार्थंना। जवाहरलालजी पचगनी से आये । लड़कियों वी 
गाधन-वादन 


डा० पट्टांभि वगैरा बा अपते यहा भोजन । 

र्फ्तशन्से८ 
घूमवा। जातझ्ली देवी, उस, पावेती, दामोदर, हरिभाऊजी आदि साथ 
में। 
रास्ते मे मणीभाई नानावदी व सीकर वे पुरोहितजी मिले । 
बापूजी, सुभाष बाबू, मौलाना आजाद, सरदार, खान साहब से १६ बजे 
तक विचार-विनिमय । 
मीकर व जयपुर के बारे में सुभाषवादू स्टेटमेन्ट देंगे । सी० पी० मिनिस्द्री 
को घर्चा। मैंने अपनी कठिनाई साफ तोर से बतलाई। हरिभाऊजी को 
'शामनारायणजी चौधरी का आज आया पत्चन दियाया। 
क्रेशवदेव जी कै यहा चि० रामेश्वर बे: साथ भोजन | गोला मिल के बारे 
में देर तक विचार-विनिमय । 


सरदार, पुरेद, पेरीन, राजेस्द्रवाबू के पासदेर तक। रामेश्वरदाराजी 
बिटला से देर तक बातचीत । 


जूहू गये । बापूजी सीधे जिन्‍ना से मिलते हुए व राजेस्द्रयाबू को देखकर 
वर्घा जाते के लिए स्टेशन गये । 
२२-४-रे८ 

चि० कृष्णा वे राजा हठीसिंग आये । समुद्रनस्नात । कई मित्र मिलने आये। 
राजेस्द्रवाबू को आखिर डा० गिल्डर य डॉ० पटेल की राय ने होते हुए भी 
वर्धा ले जाने का निश्चय करवाया । यह झुहू जाने पर मालूम हुआ । 
उन्हे १०४ डिग्री तक ज्वर हो गया । चिन्ता रही | आखिर ज्वर घटा । 
जूहू के काम की व्यवस्था के सम्बन्ध में केशवदेवजी व रामेश्वर से बाते | 
जयरामदास, लालजी मेहरो वर्गरा से बाते । 
बस्वई आकर जानकी देवी, दामोदर विट्ठल के साथ धर्ड से वर्धा रवाना । 
रास्ते में माटुगा होते हुए राजेन्द्रवाबू फर्स्ट में । कल्याण से इगतपुरी तक 
उनके साथ बाद में थड में आ गया । 

वर्षा-तागपुर, २३-४-०४८ 
बड़नेर में राजेन्द्रवायू को देखा । रात में ४॥ घटे नीद आई । खुदह स्गगी 
बा जोर रहा। 


१७३ 


वर्धा पहुंचे । राजेन्द्रवाबू को गेस्ट हाउस मे ठहराया । १६ बजे तक वही 
रहा । 
सिविल सर्जन डा० गुप्ता आया, तपासा । 
दादा धर्माधिकारी ने ऊपा के विवाह के सम्बन्ध में अपने मन की स्थिति व 
चिन्ता कही । दमयन्ती बाई व ऊपा से भी बातचीत । ऊपा ने यही सम्बन्ध 
रखना पसन्द किया। 
सेयाव मे बापू से मिलकर आये, जाजूजी, व राधाकृष्ण साथ में । पचमढी 
जाना जरूरी है, ऐसा बापू ने कहा । रामनारायण चौधरी का व वम्बई के 
पारसी ने जो पत्र दिया था वह उन्हे दे दिया। 
जाजूजी से नागपुर की स्थिति पर विचार-विनिमय | ३॥॥ बजे मोटर से 
नागपुर रवाना | ६-५ की पैसेजर से घर्ड मे पिपरिया रवाना । 
पचमढ़ी, २४-५- ३८ 

पिपरिया उतरकर श्री बापूजी अणे के साय डा० खरे की मोटर से पचमदी 
पहुचे । 
डा० खरे, शुक्ला, माखनलालजी, केदार, युशालचन्द, पुखराजजी, 
भिकूलाल, सुगनचन्द, दीपचन्द, खाड़ेकर, घनश्यामपसिंहजी गुप्ता, डा* 
डिसलवा, डा० महोदय, ब्रिजलाल वियाणी, छेदीलाल आदि मित्र लोग 
मिले । परिस्थिति से वाकिफ हुआ। 
सरदार व मौलाना भी पहुंच गये । 
श्री व्रिजलालजी व छेदीलाल के साथ तीनो प्रान्त की ओर से वर्तमान 
स्थिति पर विचार-विनिमय करके नोट तैयार किया व सरदार और 
मौलाना को दिया। 
नागपुर असेम्वली पार्टी की सभा हुई, उसमे समझोता करने का प्रयल 
करने का निश्चय हुआ । अनुसूया बाई काले को कडक जवाब दिया। 

५ मिनिस्टरों के साथ उपरोषत मित्रो ते देर तक बैठकर बात* 


। 
पचभढ़ी, २५-५-३८ 

» "४ चहाना। दुर्गाबाई बीमार, उन्हे देयना! रतीलालभाई 
॥ वारलिंगे गिरश्करी >++ ++ ९६... 


में ठहतगा। 6 रिई एं 
यर्या पहुंचे । राजेस्धवाबू को गेस्ट हाउस मे हत्या) 
रहा। 
सिविल सजेन डा० गुप्ता आया, तपाता । पी मी 
तस्तद्य में बसे मत री हि 
दादा धर्माधिकारी ने ऊपा के विवाह के ससवेशध मे दपाते शी हर 
चिन्ता रही । दमयन्ती बाई वऊपा से भी बातघरीत 5 
रयना परानद किया। ताप में । व 
सेगाव मे बापू से मिलकर आये, जाजूजी, वे पल बाण 
जाना जरूरी है, ऐसा बापु ने कहा । रामनारायण प 
पारतसी ने जो पत्र दिया था वह के दिया। पा से गोरी 
जाजूजी से नागपुर की स्थिति पर विवाए-विनिमय । ता 
साग्पुर रवाना। ६-४ की पंसेंजर से धर्ड में पिपरियां रव 
पचमढ़ी, २४-५- २६ है एमी 
पि मी र॒ 
पेपरिया उत्तरकर श्री बापूजी अणे के साथ डा? सरेती मोर 
पहुचे + पुशशगों 
उश्ालबत, पा 
7० घरे, शुक्ला, मायनलालजी, क्रेदार, पु ही वुक 7 
भिशूलाल, सुगनचन्द, दीपचन्द, णाडेकर, पगश्यामर्ि हे का 
डिसतवा, डा० महोदय, प्रिजलाल विशाणी, ऐेशीवाल आरि 
मिले । परिस्थिक्ति से काकिफ हुआ / 
सरदार 4 मीलाना भी पहुंच गये । रब 
कह लिगलालजी व छेदीलाल के साथ तीनो आता री और हम 
ह्थिति पर विधारनीत्तय ] नोट तैयार शिया व गदशा 
मौलाना को विय़ुट है 
रे ] + उसमे हमझीता बरतें की है 
बने को कड़क जगार द्णि ! 
>ब +मि्तों ते देर तर बठरा व 


पर 2 रश-श्ञश्द ह 
बोगार, उन्हें देवनहव रही हां 
>फ भी बिठ+ 


झादिसे मितकर विदचार-विनिमद्। दादा वकील को काम पर रा, 
चातीस ए० पर। 
मभेगाव में बापूजी से चि० राघाएणा वो मालवाड़ी के काम बढ़ाने की 
योजना पर विचार-विनिमय । बापूजी ने उसकी जिम्मेवारी नेता उचित 
समझा चालीस हजार अन्दाज वा मैंने कहा। वियोवा वे जाजूजी की 
नियी स्वीहृति होना जररी है। बापूजी मुझे भी सलाह व मदद की 
आशा रखते हैं। 

बापूजी से श्री आग्रे, रामनारायण घौधरी, टाटा, प्रो० बारी, जगतनारायण, 
सरदार आदि वी बातें हुईं 

दादा के घर पर भोजन । कद्दी गिर गई, बुरा मालूम हुआ। 

वमभ्यई जाने की तैयारी । 

श्री नारापणजी (अमरावती बाले) मिलने आये। गजानन्द हिम्मतर्सिग 

को यर्घा उतरा। 


धई से बम्बई। आग्रे, बापूजी, अणे, मणिलात ग्राधी, तारा व हरिभाऊजी 
से बातचीत । 
जुहू, १-६-र८ 

ऐै हरिभाऊनो उपाध्याय बल्याण मे दादर तक साथ आये। 

[दर से जुह | लालजी मेहरोत्रा से बाते । धह एअर से कराची गया। 

मिमनू, रामेश्वर नेव टिया व ब्रिजमोहन से बातचीत । 

गादुगा हीते हुए वम्वई । हिन्दुस्तान शुगर मम्पनी के बोर्ड की सभा हुई। 
परहत्व बी घर्चा। मि० गिल्डर घगे तार देकर बुलवाया। रामेश्यर को 
पूचना वी । 

7० जवाहरलाल से देर तक बातचीत । 

प्री घन्डोनीराव आप्रे, फारेन मिनिस्टर ग्वालियर से जूह तक बातचौत । 
हरिभाऊजी उपाध्याय भी साथ थे। देशी रियासत वकाग्रेंग वर्ग रा के बारे 
में तथा राज्य मे प्रजामण्डल व जवाबदार पद्धति दाखल करने के बारे में 
चर्चा । 

२-६-है८ 
घूमते समय पावंती डिश्वानिया साथ से । मन स्थिति, शवभाव हत्यादि 


१७७ 


सरदार के साय बापूजी के पास रोगांव जाना। सरदार ने सारी स्थित 
का वर्णन मापूजी से किया । स्टेंटमेन्ट फी बात की | डा० परे व शुत् 
पे तार भेजा । मुप्ते जहां दुरस्ती करना था की । 
यर्धा भे सरदार, किशोरतालभाई, जाजूजी, बडकस वर्गंरा से सावधान: 
फेस की चर्चा | गवाह आदि की व ्षन्य बातें । 
वर्धानमेगांव २८-४-३ ८ 
रागोपालजी शिंगी (हैदराबाद वालो) से बातचीत । 
सरदार बतलभभाई, महादेवभाई, जल्दी भोजन करके परु० बापुजी के पाप 
गये। वापूजी ने स्टेंटमेस्ट वनाया। पं० रविशकर शुक्ल ये मिश्रा ने उसे 
देपा | वुछ शब्दों मं फरक किया । सरदार वम्बई गये। 
बापूजी को पेरीववहन व सुभाष का पत्न पढाया। मुझे जो कुछ कहता था, 
बह कह दिया। 
श्री रविशकर शुक्ला, मिश्रा आदि मित्रों के साथ भोजन बातचीत । 
यर्धा, २९-५-३८ प 
जानकी से बातचीत । परिणाम नही के समान | घूमते समय अस्पताल में 
विजया को देया । 
चि० पार्वती ने सयाई-विवाह की इच्छा बतलाई, कारण भी बतलाया। 
राजेन्द्रयाबू के पास बेठना | बाद में । 
३े०-५-रे८ 
राजेन्द्रबात्वू को देखना। काकासाहव से मिला । 
चि० उमा बम्बई से आई। उसने समुद्र मे डूबने की घटना का वर्णव 
सुनाया, ईश्वर ने बचाया। 
डा० बनर्जी वर्गररा के साथ भोजन, आराम । 
चि० गग्ाविसन, पाती, रमती से थोड़ी बातचीत । 
राजेस्द्रवाबू से मिलना । दादा के सम्वन्धी लोगो से मिलवा, परिचय । 
३१-५-३८ 
चि० ऊपा व गप्पू के विवाह सुवह ६-४० व ६-४४ के लगभग सानन्‍्द हो 
गये। राजेन्द्रवाबू के पास दो बार गया। 
मागपुर प्रा० का० को काम के बारे मे श्री पटवर्धन, बाबा सा०, घटवाई 


गदि से मिलकर विचार-विनिमय। बावा वकील की काम पर स्या/ 
चालीस ₹० पर । 

मेगाव में बापूजी से चि० राधारप्ण की मालवाड़ी के काम बढाने की 
गोजना पर विचार-बविनिमय ! बापूजी मे उसकी जिम्मेवारी लेता उचित 
ममझा। चानोस हजार अरदाज वा मैंते कहा। वियोदां व जाजूजी की 
लियौ स्वीकृति होता जरूरी है! वापूजी मुझसे भी सताहू व मदद की 
आशा रफ्ते हैं। 

बापूजी मे थी काग्रे, रामनारापण चौधरी, टाठा, प्रो० बारी, जगतवा रायण, 
सरदार आादि की बातें हुईं 

दादा के घर पर भोजन की गिर गई, बुरा मालूम हुआ । 

बम्बई जाने की सैयारी । 


प्रो नाशयशजी (अमरावती वाले) मिलने आये। गजानरद हिम्मत्सिग 
दो वर्धा उतशा। 


च में बम्बई। आाग्रे, बापूजी, अणे, मणिताल गाधी, तारा व हरिभाऊंणी 
में बातचीत | 

जहू, १-६-रे८ 
भरी हरिभाऊजी उपाध्याय कल्याण से दादर तक साथ आगे । 
दादर मे जुट । लासजी मेहरोत्ना से बाते । वह एअर से कराची गया। 
धोमन्‌, रामेश्वर नेव टिया व ब्रिजमोहन से बातचीत । 
धादुषा होते हए बस्वई । हिन्दुस्तान शुगर घम्पनी के बोर्ड भी सभा हुई। 


पहतद भी चर्चा। मि० गिल्डर वो सार देशर बुलवाया। रामेश्दर को 
दूचता बी ! 


प० जवाटूरमाल से देर तझ दातदौत । 
थी घखोनीशव आप्रे, फारेन मिनिस्टर ग्वालियर से जूहू हद दातचीत । 
हृष्भाऊनी उपाध्याय भी साथ ये । देशी रियासत द बा प्रेस बर्गेरा है दारे 


में गया राज्य में प्रजामण्डड व जवाबदार पद्धति दाखल बरतने मे बारे से 
£ धघर्दो। 


म रनछन्३८ 
है. घूपषों शमय पावेती दिश्दानिया साथ में। सन रियाति, शदभाव हत्यादि 


१७३ 


कह माता 
डी हक 3 लेक एच्टना। कोव जाडरी रेदी यहाँ से हरा आधा 


वि ४क हट 
५ 
तदाहि कान सेट के दटुवाड़ ३ 7िम्रर वर हरे । दाधीरिशाबरमह् 


कं? *+ ३ 
माह में दे जज द इगह सरदार, ब!रक चौराममे मबतिबीत। डर 
744 
पट ह मात भे देरी की मे के> दर रेद जो पे रा शााषी।। 
लिपुताओ हाउशिंद कम्दती के पररें को गा हुई। देरठर हि 
बिजिभप । 
साटदिदवजी के मुतजों का सनासारिरय यो मायूम टुआ। 
हुट खागिर, ३-६-३४ हि 
घूमते गगमय बावयी दिदशालिदा शाप थे। जेदाताल रामजी के पद? 
भोत, धागर दिदी ध्रभार के बारे से । स्क) 
(मागशायाते ) द्राशगाशायाओी अप्यात ने मढ़ा। बढ़ राह य्रंगर ब 
पीौमार थे । या धीत । 
गजागरद बर्रा,के सांप फेर देयजी वे यहां मादूया । वहाँ से ३॥ शे 
मौडर में गाधिक रवागा । 3 ग्रत्े गागिझ पटुचे। बिद्सा पैनियोटिय 
टटरे। 
रामेश्वरदासजी विश्सा, मेशवदेवजी साथ थे। गोला मिल के बोरेर 
डीक बातचीत हुई, और मी व्यापारी बातें होती रही । 
मासिक, ४-६-३४६ 

सुबह घूमना । याद मे केशवदेयजो के साथ जीवणलाल भाई मोतीचद डे 
यहाँ । यहां से उनके व स्वामी आनन्द के साथ उनका फार्म देखने गये! 
प्रयत्न तो ढीक दियाई दिया । 
भोजन के बाद रामेश्वरदासजी बिडला ने अपनी निजी व्यापार व धर बी 
हालत कही | मैंने भी अपनी हालत बताई । विचार-विनिमय । 
ब्रिज आदि | आम पाये, पपडी अच्छी लगी । 

7, प्रचवटी घूमकर, शाम को जीवनलातभाई के 'यहां भोजन | चिर 


श्छ्प 


रामशपष्थ साथ मे घा। बातचीत । 
रात मे रामेश्वरजी लोयतया से बाते, विनोद, खेल-छूद । महाभारत पढा । 

मासिक, ५-६-३८ 
जीवनलाल मोतीचन्द का फार्म, आज भी फिर से रामेश्वरदासजी 
बिड़ला वर्ग रे के साथ देखने गया । 
ओोजन, विधाम, द्विज । वाद में पौते चार बी गाडी से वम्बई रवाना । 
भैेकन्ड बतास में जगह नहीं मिलते से शमेश्वरजी बिडला के आग्रह से 
फस्टे बतास मे बैठना पडा । शुगर मिल के बारे में, खाप्तकर गोला के 
बारे में ठीक विचार-विनिमय होता रहा । 
दादर ८ बजे उतरे । माटूगा से कम्पनी की मोटर तेकर जुहू 

जुहू, ६-६-३८ 

धूमते समय मणीजालजी नानावटी ने बडौदा महाराज के जीवन के बारे मे 
बे उनकी योग्यता के बारे भे ठीक परिचय करवाया । 
जानती से बातें । प्रयाग मारायणजी (आगरा बालो) को देखा । 


श्री पुस्तकेजी स्वालियर प्रजा मडल व कार्यकर्ताओं के बारे में बातचीत 
करते आये । 


गजानन्द, नमंदा, केशर, बालक, शान्ता वर्ग रा आये। 

नवाब, फत्य घार जग बहादुर व डा० दीनशा मेहता मिलने आये । 
जूहन्बम्बई, ७-६-३८ 

श्रीमन्नारायण आज आये । सुबह घूमते समय बातचीत । 

सुरेद्ध ने फरट डिदीजन मे वी ए. वास किया । 

पत्र-ध्पवहार। माटूया होकर बम्दई जाना, चि० केशरबाई नर्मदा, साथ 


में। दा० पुरूदरे को दिखाया। गजानन्द, श्रीराम साथ थे । दोनो को 
तपास कर उसने दवा लिख दी। 


मि० गिल्डर (शुगर एक्सपर्ट ) से बातचीत | उसके बाद रामेश्दरदासजी 
बिडला से बातें । 


मौभाग्यवती दानी के यहाँ भोजन ( 
० 0 


मथुरादास सिमी के जीवुभाई मिलने आये। 


र७६ 


कार क्या। दस्त हजार के सेयर १३५ के भाव मे दिये । 
सरदार वह्लभ भाई से बातचीत, विनोद । मरीमान प्रकरण आदि का । 
मि० गिल्डर के गोला मे मेनेजर रखा । पगार वारहू सौ, अलाउस ढाई 
परमेंट मेट प्राफिट पर 
नर्मदा की देखा । मुनशी के यहां दूघ लिया। 
१९-६-३८ 
धूमदा--जानरी, पाती, मपीलाल भाई नानावटी साथ मे । अपनी छोटी 
जमीन उन्हे दिखायी । 
कल रान मे टेलीफोन यराव होने के दयरण बलकत्ता फोन नही हो पाया । 
बेंदेटलाप्त पित्ती, (हैदराबाद वाले) जयाबहन व बल्लभदास॑, कांति 
पारेश, रामेश्वरजी विडला, देशपाड़े, नवलचन्द, केशवदेवजी, फतेचस्द व 
ब्रिजमो हन मिसने आये। प्रयागनारायशजी अग्रवाल का परिवार भो जन करने 
आया | परिचय, विनोद, बातचीत । इनके छ लडके व॑ पाच लड़ किया हैं, 
जिनमें में दो लड़कों 4 चार लडकियों का विवाह हो गया। एक लड़का 
; पा २२ वर्ष का यूरोप में शवक्र एक्सपर्ट का काम सीखने गया हुआ 
॥ 
दिश्वम्मरदयाल-मुकटजी (सू्जेवाले) के लड़के तन वलीं का प्लाटले 
लिएा। पद्ह हजार मुनाफा १६॥८ का भाव देना निश्चित । पाच हजार 
| विस्त मोम वार को, वाकी ता० २४।६ के आसपास चुकते। 
हि १२-६-३८ 
केशवदेदजी थ फतेह्चन्द से बच्छराज फंक्टरी के काम के बारे मे देर तक 
विवार-विनिमभय, योजना । 


पीकर के पुरोहिदजी मिलने आये। आबू से राव राजाजी का जो सदेश 
धाप, बह सुनाया । 


7 भाज बहुत लोग मिलने जाये । वित्ती परिवार, बिडइला परिवार, शान्ता, 
सुणीला, दगराजजी, पार्देती डिडवानिया का परिवार--गीता, गो रोशकर, 
र्श चतुभुजडी धादि | 

की पोविन्दरामजी मेबसरिया भो मिलने आये। गोविन्दरामजी ने तेचर 
हें. इुमर (प्राइतिक चिकित्सा] की इस्ाटत बेः लिए एक लाख रुपये तक 


श्ष्१ 


देंगे की इष्छा प्ररट की । इमारग घर्गेट पर यंधवाता।__ 7 
जुए साजम जमीन के बारे में भी यावसीत हुई। उन्हेंते फोत क्रिया । 
जुद्ाग्मतजी मे भी आगरा में फैशसा करने को पढ़ा। सये गैयर बाग 
मे बारे मे उस्होने जो कहना पा, यहू महा । 
१३-६-३८ 

मोसीबहन घिनाइ ये सुगोचगा सानावटी मिलने आये। ५ 
श्री वायूसालली गिपल यी० ए० बी० एस० श्री प्रधागनाराय वी हर 
यी० एल० आगरा वायो की ओर से घितने आये। [० हि िए॥ा 
विएए॥ (परिश्रम पलप्रद द्ोता है) यह प्रयागतारयणनी का मोटी है! 
प्रेमनारायघ के बारे में विशेष जानकारी व बातचीत की ! हे 
श्री प्रयागनारायणजी के बालक आये । मूलजीभाई व गो विदयरामनी 
सरिया का फोन आया । जुहारससजो रझूगठा से बात कर यह निश्वा | 
कि जुड़ घाजम जमीन करीब चार सौ एकड है बह सीर मे रहेगी।' 
अपनी द रदयास्त यापश निकाल सेवेंगे। सीर की पाती कितनी रहे, इम 
फंसला रामेश्वरदासजी बिडया करेंगे, वह सबको मजूर । 

१४-६-३८ 
केशबदेबजी, फरतेचन्द, प्रहु लाद आये। श्रीनारायण (घामणगावे 
सागरमल बियाणी व भूलजी भाई भी आये थे। 
आज नीचे शिखी हुई कम्पनियों के सभाए जुह मे हुईं * 
(१) वच्छराज फैटरी, लिमिटेड, कार्य-पद्धति। मेमरा' 
रेबटर लिया । 
(२) बच्छराज कम्पनी, हिन्दुस्तान शुगर के शेयर श्री देवकरण (नाते 
वालो ) को १३४ में दस हजार के शेयर दिये। हु कं 
हिन्दुस्तान शुगर कम्पनी की सभा हुई । मि० गिल्डर को मुकरंर किया, ई 
चोद किया गया व श्री प्राणलाल देवकरण नानजी को हिन्डुस्तात गुगर' 
डायरेक्टर लिया । ; 
रामेश्वरदासजी विडला, जीवनलाल भाई वर्गरे सवो ने यही पर भोजन 
बातचीत । 


ष वाह 


गज रुइया की डी 











१४०६-३८ को 
मोतीबहन चिनाइ वर्गरे मिलने आये । मोतीबहन अधेरी की हाउसिंग गे 
जमीन ४॥। रुपये गज से १६ सौ गज अदाज लेने आई थी। 
प्रयाषनारापणजी के घर के लोग मिलने बाये । 


वि० गजानरद, केशर, नर्मदा, श्रीयम आदि मिलने आये, शाम को भोजन 
जिया | 
राजा गौविस्यसालजी पित्ती ने अपने घर पी स्थिति, यासकर मुकर्देखाल- 
जो व देंतट के बारे में बहुत देर तक बातचीत की । है 
राज मुदर्दलाजजी विस भी मिलने झाये । उत्दोंने पी अपनी स्थिति राम« 
प्ञाई। है 
मीवर-जयपुर के मामले की लेकर राबहादुर मणीशकरभाई बैरिस्टर 
धुष्यर,पुरेहिलजी, सच्छी रामजी, लोटिया, केशवदेवजी, रामदत्तनी बरगरे 
भपे। शत में १०॥ बजे तक विचार-विनिमय । स्थिति समझाई। कल* 
“ला पीने बगेरे जिया। आखिर में मैंने जो सीकर से कहा था बही टीक 
जाया। 


१६-६-३८ 
गृह री अपनी जमीन के बारे में अम्यालाव सालीमिटर, बास्देवर, आविद- 
अरी, धूडरी दे भाथ सरकार से रास्ते बे! अधिकार के बारे में विचार- 
दिनिमय देर सत्र बादचीत । 


प्रषाधगारायणजी दवील वे बालब मिरने आये, बातचीत, विनोद । 
5 इज बरी इस्बई रवाना । रास्ते में थोड़ी देर मादूगा केशर, नमंदा से 
डाच्दीव। 


देकर ने अपने विद्यार शारीरिक द मानगिव स्थिलि, प्रह सलाद के ध्यापार 
भाई में मदद दे सिता आध्रम शो झमीन पर मकान बनाने की इच्छा 
भादि र्ट दो । उप्र) भई बातों पर मुप्रे ज्रोध भी आया व मैंने इसे 
हटुड है। इदर भाषा भे टपवा व उलाईना दिया 

एप भा घोष कादा ब रोना शुह दिया 


कु 2 ह 
+ एम पुरे । एा्टो वो देर ८ (दसल *। स्टेघर भो जरदी मा घया 3 
४१९ भेतर मे दपी जाता सम्भद भानुभ शुबा। 


मुंबरद आय पटरी, घुजरमरसासजी केआप्रह मे, 5406६ रख 
भाप हई। है 
हि सेकर सागयुर मेस से धई से जानकी देवी आईि के साय वी 
रवाना हुए । 
दर्घा, १७-६-३५ 
मेंस हे वर्धा पहुंये । डा० अस्यकर पुतगाँव में साथ हुए । 
राजिखयावू थे मो से मिले । 
राजिस्टयायू, जागकी, मदाससा, मसलतमत को साय सेफर 
सेगांव पाना थे सो से मिलना-मिलाना । 
मैहगासों के शाय भोजन आराम, पन्‍्ययहाद। कक 
लि० गमायिसग, सक्ष्मीदेयी, थि० पार्वती से शामयुन्दर ( लकतोवात) 
गाव सगाई के यारे में विचार-विनिमय व निश्चय । 
ताना आठयले गे सहिला आश्रम के बादे से बातचीत । 
काजूराम बाजो रिया, घिरजीलाल बडजाते, मिं० रजाक [वापपुर 
किशो रलालभाई, जाजूजी, वडकश-बगेरे से बातचीत । तरादिरे 
विरजीवाल मे पस्ते के समय का पोडा वर्णन कहा | मनोहर पं 
बारे में धोडा विचार । उन्हें अपनी नीति समझाई । 
लि० कमल व जानकी से देर तक बातचीत | 
१ृ८-६८रै८ 

चि० कमलनयन कलकत्ता गया / मदालसा, श्रीमनः सुरेद्ध, भण्डार गो। 
भूलाभाई देसाई वम्बई से आये, वातचौत । बूरोप की हालत कही | 
श्री चेंडके वकील से मिलना । उसके लड़के का देहान्त हो ायी। 
महिला आश्रम की सभा € से ११। तक ,हुई। विद्याधितियों को भरते 
अध्यापको की नियुक्ति आदि का काम हुआ । 
भुलाभाई, राजेद्धवादू के साथ अंगाव। बापू से १ से ४॥ तक भूताभाई 
ने यूरोप के राजनी तिज्ञो से जो वातचीत हुई वह कही । 
बापू से--डा० खरे व शरीफ मिल गये, उसका थोडा हाते 
भाई पटेल के बिल के बारे में विचार-विनिमय । 

7+< वर्धा में भुलाभाई से सेन्टीनल, विविधवृत्त, आदि के वीरे 


कर पृ० बाईफे एस 


गपुर बाते) 


कहा | विर्दृर्कीः 
रे में थोड़ा विचार 


| >> प 





पिमिमप ६ वह गेल से बम्बई गये कर 
इिद्गरराब देशयुण, , बानिदकर (नागपुर वाले) से बादचीत। 
सामेदवातू मे देर हक बिजली गारयाने क बारे में दादचीद १ 


शप्रई में रिर्लाल सुनशुतवातरा की हो फेल होने से भृत्यु वा तार 
बाण) 


दशा दुआ) 


दर्धा-नागपुर, १९-६-रे८ 
बिब हारा, घारती भरोला गये। 


छाहराशाजर ((शकरिएएएनो.) मे उदयपुर प्रभा मइ़ल के बारे मे सब 
बावादीगही। हि 
हताने, शो गत ब7 ६ दी पसेंजर में नागपुर गये । रास्ते मे अखबार पढे । 
शागुर पे मि० थौदे ने इष्यूबमेट के विरोधी लोगों के जवाब, चार्ज का 
शुदणा विए। शो सता, थी सायदू, थी मजुमझर, घटवाई भी लेबर 
इमेटीवारे परे | साठ घटे तक बातचीत । मुसे जो कहना था, वेहे कहा । 
हाप्पूर डक बाग्रेश आार्यवारिणों बा कार्य १०४ तक चला। बाद मे 
डललिद बगेडी ब१ शाये रात में ८ बज तक घलता रहा। कई मंदस्यों के 
हीहए मे डोट छपी-- 
थी पृगभरद भाषा जे) स्पय्टार असतोपजनक थां। डा० परे, अवारी, 


शटूृएद्ठा देश्याई बा्दद दे ब्यचह्माए भी टोइः नहो 'साजूप हुए। राव मे 
आरएग गे बष्ठों दापग 


ईए (बन्द जी पोहर भ्ादि मित्रो से बातचीत 4 
दो, २०-६-३८ 

पुरर सदा जाए ((इफरईलशदाते) दश्शी पेलिया, गगाविधन, चिरजी- 
हज बररे ॥ छोहचीत । शाजेस्टदावू ते दिजसी वे बारपाने हे दारे है 
हई५५] ३ गीएन बा हापट हुरात रिया ९ 

डी आज है हुदग क्षादे $ भोजन भडने भाय विया । थोड़ी देर बाद बह 
चर+द ॥॥ 
४एणएज घाहक इ चटदाई मे दाहरीत ! सुन्दरणाल मुशरबा द पाते 
फप +जन करे । विल्टए शरद देह्पुद (शाप्पेश्दाजे) ८ उतरे जमाई से 


दा वभी व । खि० पुष्योश|ग शुतानयाण से गये शक 
बहस राव परे गा (री दया 3) की गारयनराद य् रैदर आर 
तयाधा। बार मे गेहाविशग, पिरमीसास, दासादाग में मंमाजी ग्रे 
शापपीर ये विवार। हे 

माज सागपुए व धाम रा मादि कै पक्रघ री मत में बे 
जागरी भी मोम शाराज ये विटि7 थी। पोडी देर रियर बाई 
भार । 


हूँ 


नर 





२१६३६ 

बैरट कयउस मे साधकसासाजी यर्मा वे है पसासी आई 
गंगाविशस मे घर-- पुरपो्ठम य थीया आज सामान गये या 
सद््मी मे देश गफ बातभीय | घि० पायंती की समेशाकर उरी 4 
भ्षादि। 

सरदार यस्सभभाई ये मी यहस बस्मई मे आये, मितना। झार्त 
फिशीरतासभाई में मेहमानों की स्यवस्था, गांधी सेवा सर्ष व 
माफा सा० कै मशातात, बैजनाथजी ये राजपूतातालाटीवाती श्र 
विद्वता शताएर मिल डिवेस्चर आदि के बारे मैं बातें । ॥ आपें। वेंट/4 
परव-ब्यवहार । विश्यासराव गरेषे की माता य्गरे मिले: करते की रह 


गैद्दे को लड़फी अनुगूया ने विश्वास दाव के साथ विवाह करें 
बताई । विश्वासगराव शाम फो आया | वातचीत । 
रामरिछपालजी (मिवनीवाले) व उतके लड़के आये। उनकी हूँ 
विवाह करना चाहती है, आदि। उन्हे समझाया व चतुर्भुजभाई 
पत्त लिखकर दिया । ब 
सरदार वललभभाई से रात को १०॥ बजे तक सी पी० की हीलर्त 
उनके बे मेरे खानगी मतभेद के बारे से विचार-विनिमय होता रहा। 

श२-६न३८ 

घूमना । चि० उमा से बातचीत । कप रास्ते मे मिलकर अपनी खिति 
कहने लगी । 
आशाबदन, कृष्णावाई, इन्दू, कमला, नाता, श्रीमन, 
मिलना, बातचीत । 


में मिला 
ये | गंगाविमरत 





मदालसी बारे ४ 





कलकत्ता से सुभाषदाबू वा फोत आया--कल शाम को आने का बताया। 
बजाजवाडो के काम को सभा हुई | सागरमल वियाणी को चार्ज दिया। 
पचहृत्तर रपये मासिक वेतन । 
जानवो ने दो दिन से भोजन नही किया | बहुत देर तक उससे बातचीत, 
प्रोध, आवेश, दुख भादि। 
सरदार ने बुतवाया | वहा चार मिनिस्टर--श्री शुबला, मिश्रा, गोले, 
रामराव तथा बापूजी अणे, व्रिजलाल वियाणी व कृपलानी थे। सरदार ने 
उन्हें पचमढी वा समचौता कायम रफने के लिए रामझाया । 
हिंगणघाद से बहुत से लोग शिक्रायत लेकर आये । थोडा क्रोध आया-- 
डा० मजुमदार के प्रति । लिखकर कुछ न भेजकर इतने आदमी बिना 
मतलव भेजे । 
सरदार व मिश्र मे बातचीत । 
आज शिक्षक लोग यहा ट्रेनिंग को आये। उनको भोजन दिया, देर तक 
बरमाठ होती रही । 

र३े-६-३५ 
सरदार, अम्बुलकर, जुहारमल (हैदराबाद वालो ) से वातचीत । 
सेगाव में जानकी, मा के साथ । वहा वा व बापूजी से मिलना । श्री धनुस्कर 
ने एक नवयुवर को वहा सत्याग्रह के लिए बैठा दिया, उस्ते समझाया । 
बालवोधा के पास थोडी देर थवातचीत । मन को थोड़ी शाति मालूम हुई । 
दा के पास प्रसाद लिया | जानबी से बापू को बह़वर मन हलका करने को 
बहा, परन्तु वैसा नही हो सब । 

२४-६-३८ 
जानकी वा आग्रह था वि मैं स्टेशन समंदा व गजानन्द से मिलने जाऊ। 
बाई बारणों से मैंने नटीं जाने वा विचार पहले ही बार लिया था। थोडा 
दु.घर व रज पहुचा--इसके आप्रह वे बारण । 
महिला आश्रम गया। नाना थ हृष्णाबाई से मिलना । 
सुभाषबाबू, मौलाना, सरदार, शपलानी, शपजेस्ट्रवावू बे शा विधघार- 
विनिमय, जिला-प्रवरण, सागपुर मिनिस्ट्री प्रबस्ण । बाद भें विदृटलभाई 
दिल के यारे मे बेदल मौलाना व सुभाषदादू से सेरी बातघोत । ह 


१८७ 


नागपुर मे मुख्यमत्ती डा० खरे से करीब एक धंटा बातचोत। पचमढी 
समझौता वह पूरी तौर से पार्लेगे, ऐसा बचन दिया | मुझे ता० २६ को वह 
फिर बहुत करके बुलवावेंगे, ऐसा कहा । 
डा० सोतक से मिलकर या मैं ही पत्र लिखू, यह निश्चय हुआ । 

२७-६-३८ 
हीरालालजी शास्त्री, हरिभाऊजी उपाध्याय से राजस्थान के काम की 
बातचीत । 
प्रजामइल जयपुर, बालिका विद्यालय बनस्थली व राजस्थान सघ हटूडी के 
बारे मे। मैंने मेरी राय इस प्रकार कही : फायनन्स की विशेष जिम्मेयारी 
व्यवस्था करने की जयपुर प्रजा मण्डल की हँ।रालालजी, कपूरचन्दजी थ 
जमनालाल की। बालिका विद्यालय फी रतनजी, सीतारामजी व॑ भागीरष- 
जी की! राजस्थान सघ के बारे मे हरिभाऊजी से विचार-विनिमय होकर 
"गाघी सेवा सध' से बया सहायता दी जा सकेगी, उसका किशोरलालभाई 
की सलाह से फैसला करना । 
महिला आश्रम के नवीन विधालय का मुहू्ते हुआ | धोड़ी देर वहाँ रहे। 
यहा भोहनबहन (उदयपुरवाली ) से व भागीरधीबहन से बातचीत । 
मौहन से कहा कि तुम्हारा उत्माह हो तो वनस्थली जा सकती हो । 
शाम को व रात्रि को भी राजस्थान के काम के बारे में चर्चा । प्रजामण्डल 
की वकिंग कमेटी दनाई। सीकर के बारे में शास्त्रीजी वहा जाकर सब- 
बमेटी की भीडिग करके बारंवाई करेंगे) 

र८-६-३८ 
श्री हीरालाभजी शास्त्री के साथ पैदल स्टेशन तक, यातचोत करते हुए । 
हरिभाऊजी साथ मे थे । 
मोहनवहून बनस्थली गई । 
बि७ गया दिसन के यहा--परावंत्री, लक्ष्मी व गयादिसन से विवाह भादि 
बातें । 
दच्छराज जगनालाल नेट बास वी सभा दुशात पर हुई । 
सेयाद में दापू से मिल गए आया / जेदाटरमस (हैदरादाइवाले) वे बारे 
में पूछा | 


श्ष्द 


डे ४ कक ः विया गा 
खड़ोने गह़ा कि गहिया आश्रम में एकयर्प के लिए रखे वि 
और सौ रुपये दिये जाय। बाई 
का आर 
बापू की चिस्ता का मारण युवा। सरस्यती का बगलौर की वी 
ध्यारेसाल यपरे सी मिसना । है 
हरिभाऊजी, जासकीदेवी, मदालगा के साथ धुमने जाता। 
२९-६-३८५ में भागीएी 
घूमगा-- जानकी देवी, हरिभाऊजी साथ में । महिंता आश्रम मे 
बहस ये कृष्णाबाई से बातचीत | ता 
अं किसनलाल गोयनर बातः 
पायंती याई डिडवानिया यस्वई से आई। किसनलाल गोयनरी 
अगोला से आया । 
डा० यरे नागपुर से आये य सेगाव गये । आगे बातचीत हे तक मुह 
डा० यरे बापू से मिलकर वापस आये और बाद मे आती प्रकार ० 
फाइले व पत्न-ब्यवहार दियाया। मैंने उन्हें अपने विचार कर 
पाने की कोशिश की थ पत्र ने भेजने को कहां । आपस रो 
ठीक रहेगा, यह जोर देकर कहा ! आपिर उनके साथ नाग कतष्पा, परे 
नागपुर में फायनन्स मिनिस्टर श्री मेहता, भालजा, रस मं बात, 
रुईकर, वलवाई,आदि तथा लेबर लीडर नामडू बगरे सै, देर 
विचार-विनिमय। था 
रुईकर की बृत्ति ठीक नही धी। कलप्पा दोनों तरह को रत मो क्र 
मैंने अपने विचार साफ तौर से कहे। बाद में डा० खरे, मेहता, 
साथ बातचीत । 
छगनलाल व दाडिकर के साई 
मिश्रा, यामराव आ नही सके, वीमार थे। छगनलाल व दॉडेंकर 
स्देशन रात में वापस । 








३०-६-३८ 
घूमते समय जानकी देवी, पावंत्तीबाई डिडवानिया, हरिभाऊजी, सौनीर्णी 
आदि से बातचीत । पत्च-व्यवह्ार पर सही की । 

राजेन्धवाजू से देर तक बातचीत । डयाज के 
बम्बई से दीक्षित का फोन आया, कमला मेमोरियल की सकम के वर 
बारे मे । मैंने कहा कि जहा तक फेशवदेवजी न आयें, वहा तक वच्छरार्ज 





हेददी प्रचार विद्यदय' मे, दर्षा लादीसी सपत्री ओर मे, जो विद वर्ये 
शोजा रेगा ४! 


सजग आड समाति थो, बढ़ा गदा। आे हाई मेटमानों से 
परिविय, बौपचारिक भाषध वर्करे 





मैल में रामीयज से श्री जमन्‍ताथजी, बनन्‍्ह्रैयाताल, बनारमीपसाद बगेरे 
पर? आदमी बारात में आये, उन्हें स्टेशन 
चाया। 





में राधाकिसन वे यहा पहु- 


शाम को वारात के लोगो के साथ घर पर भोजन, बातचीत, मायने । 
विमाऊ वे ज्रास्तिकारी ब्राह्मण बा रामायण पर प्रवचन बर्गरे । 

१-७-३८ 
लक्ष्मीनारायभ मन्दिर मे चि० अनुगूया (वेंकेटराव गोड़े की खड़की) 
विश्वामराव मेघे के साथ विवाह हुआ, उसमे गये । 
जमतादामभाई ग्राधी बम्थई से आये। मुकन्‍्द आयने वबर्स को हालत 
समझी । 
रानीगज वाले व विश्वाभराव वे घर बेः तथा बेंकटराव के घर वेः लोग सव 
मिलकर भोजन किया। १॥ बजे तक बगले पर रहे। 
व्रिजमोहन गोयनवा वस्बई के आया। उससे श्री फतेचन्द रइया के देहास्त 
ही जाने का समाचार दिया। दुख हुआ, पत्-व्यवहार । 
वि० पार्वती (सुशीला) का विवाह शाम को श्यामसुन्दर के साथ आतन्द 
के साथ हो गया । 

२-७-३८ 
श्रो जगन्‍नायजी वगरे मेहमानों से मिलता, बातचीत । 


बि० गंगाविसन के घर भोजन, श्री जनन्नाथजी व राजेन्द्रवाबू भी भोजन 
करने आये जलेबी ठीक खाई (प्रेट भर कर) । 
फोटो बेर लेने मे समय चला गया। 


चि० पावंती (सुशीला) शामसुन्दर से बातचीत 4 उसे स्थिति समझा दी, 


श्र 


स्वभाव आदि को । बाराती पवनार, गरेगोंव जा भागे ) न 
बारातवानों मे आज दी जाने का विश्यम कर लिया। शाम ही पेज 
ये रवाना हुए । 

३-७-३६ 
जानडी देवी, पावंती चबाई के साथ घूमगा--आश्रम जाकर आता । क्‍ 
सागपुर प्रास्तिक काँग्रेस कार्यका रिणी की सभा, युवह ए--8 ह। वेश द । 
से ७ तक तथा रात में द॥ थे १० तक काम होता रहा। महत्व वावीर 
मजदूरों के सम्बन्ध के अधिकार का ठराव । + को रहो के 
श्री शरीफ आये थे, परन्तु बातचीत नहीं हो कक, कमेटी में लगे रहो 
फारण । ३ 
नागपुर ऑफिस का काम बराबर नहीं है, बहुत ही लापरवाही तथा एए 
जिम्मेदारी से काम होता दिखाई दे रहा है! न 
राजेस्नवाबू ने छपरा इलेक्ट्रिक कम्पनी के शेयर वैचने के तस्वस् 
एप्रीमेट का ड्रापट दिखाया । 
फैसला क्रिया। 
थि० शान्ता को इस साल दो 
किया । 


सो की छात्रवृत्ति देनी पड़ेगी, निर्वय 


४ड-७न्३८ 
भूरेलाल (उदमपुरवाले ) से उदयपुर प्रजा मण्डल की स्थिति समझी । 
पवनार में मा के साथ वर्तमान स्थिति की थोड़ी बातचीत की। वा 
महिला-आश्रम में वाल मन्दिर का उद्घाटन हुआ! 

£ जुलाई ३८ ड 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन की साधारण समिति की सभा का कार्य, खुद 
5॥ से ११॥ व दोपहर को २॥। से ६ बजे तक, वाद मे शाम की प है (था 
तक। बीच में हिन्दी श्रचार का काम भी हुआ । श्री टडनजी से वे है 
वाबूरामजी की गरमागरम बहस हो गई; थोड़ा डु.ख पहुंचा । मेरी 
थोडी गलती थी। 
५० बापूजी साहित्य सम्मेलन की सभा के लिए वर्धा आये, ३ से ५ तर 
चढठ। 


भक्‍िमला अधिवेशन, प्रचार समिति के अधिकार आदि पर तथा नियमावली 
यगेरे सम्बन्ध में विधार-बिनियम । 
६-७-३८ 
चि० धनण्याम को तदीयत देखनए व किशोरलास भाई तथा बेजनावजी से 
मिचना। 
सुभाष बाबू का तार आया। स्वास्प्य के कारण वकिंग बमेटी एक सप्ताह 
देर मे रपते का लिया । 
हिस्दी साहित्य भवन की सभा ८॥-११॥ तथा दोपहर को भोजन बाद 
रात पे भी हुई 
बि० शाला (राणीवाला) बम्बई से आई । भोजन के समय बातचीत । 
छ-न्‍ज-रे८ 
जानकी, पाती, रतनजी, बगेरे के साथ पूमना। रतनजों से दबस्थली 
आश्रम के थारे में चातचीत । स्थिति समझी । 
दुपान पर सेती भम्पनी के वो मो व जनरल सभा हुई। 
मुब्स्दनाल (लाहौर वाले )व जमसादासभाई वश्वई से आये । भुरुग्द आये 
यतपे के बारे में देर तक बातचीत । 
मारवाही शिक्षा मइल वी कार्यकारिणी थी सभा हुई । 
महिला सेवा सडल वी वापेंकारिणी 4 साधारण सभा सहिला आधम में 
है 
पृष्पीत्तमदासणी टंडम प्रयाग गये। राजंन्द्र आयू से बाते। पत्र ब्यवद्ञार 
किया। 
ध-छ-इ५८ 
बि० शान्ता, भागी रथी बहन, तारा आदि शी सिठता । 
जयपुर मे शीशानालजी शारणी बा धार, बहा जस्दी आते बढारे पे 
भाण। 
सेदांव में जाबर बापूडी गे धिले । उनबी शध्ण!ह ह६ई बि़बज़ाजारा रहह 
है। थी छेद्दीवान (मटाक्षोशत दाले ) नही झा शरद इसलिए रात बी एक्स - 
प्रैग ही जाने कॉ निश्चय रध्टा 
शागपुर, विदर्भ हथा सहाबोदल बी शणा (६। शी दिज्यल (एस, 


श्र 





ड़ 
। ठीक विचार विरकिय कै 


देरीतास थ यामनराब जोगी आये 
बातों का फँसला हुआ । (00 
श्री छेदीवाल मे जिरा मजिस्ट्रेट को पत्र जिया था उसका गत 
महाझोशल कांग्रेस कमेटी, नागपुर विद्भ-कॉर्मेस को (कादर 
रामम्रेंगा ऐसा उन्हेंनि कहा । 
नागपुर एक्सप्रेस से बस्मई रवाना । जानकी, दामदर, 
बादर-बम्वई, ९:७-३ै८ हि [| 
रात में व युवह भी रेत मे यूब सोया । आराम मिलाउ किए हवा 
दादर उतर कर मादूगा कैशवदेवजी के यहाँ ठह ला! हर्फ 
अधेरी में शिजलाल शुतमुनवाला व फतीचरद हुइया की ६5 जूः 
लिए उनके धर मिलने व सात्वता देसे गया। वापस 4“ २ कोट रे 
मादूगा। वहा बद्वीतारायण (सीकरवाला) वे बखई है बातचीत ही 
कार्यकर्ता पूरणमलजी, लछीरामजी, वर्गरे मिले। देर तक न कमी 
बहुत सुनाया । उनकी राय हुईं कि मैं कल जयपुर गाए हर 
सरदार बल्लभभाई व रामेश्वरदास विडला की राय भोकर्स हारे 
होने के कारण, आज सीकर-जैपुर नहीं रवावा हैंग सी अरिणि। 
रामैश्वरजी बिड़ला से बहुत देर तक सीकर-स्थिति पर रही! 
माद में सरदार ने सी० पी० के बारे मैं बातें की | चित हो एई 
जुहू-बम्बई, १ ०-७-ईै८ परीत ् 
श्री मणीभाई नानावटी मिले । उन्होंने इक्कीस रुपये वाए ही बीत है | 
ली, यह बताया । 
उदयपुर का डेपूटेशन मिलने आया, बातचीत । >द वितती मी 
सादूगा में केशर, प्रह.लाद, श्रीराम के साथ भोजन । वे हु हिशां 
आमा। उसने भी वहां भोजन किया । श्रीराम के स्वासथय के कि हमार 
विनिमय । उसे हिम्मत बधाई । केशर की भी चिता ते करो की सके 
हवा फेर के लिए देस जाना या सासिक वर्गरे जाने का कहां! बा हु 
बारे में उत्साह नहीं बढाया। केशर की हालत से दुथ मै विस | 
प्रश्न विकट है। परमात्मा की मदद की जरूरत है । 
'रामनाथ गोयनका से मद्रास हिन्दो प्रचार की बातें । 


विटृल शाप 


रुपये सेफ बेदी 


है रखने को रहा । 
प_रदार बच्दभपाई से मिउना । दढ्ा पर सौर डेटृट्रेशन के लोग झये। 
मरशर ने उनकी दोक तौर से समझाया । 
भुवझी आये । बातचीत । 
फ्रटियर भेल से सेवेस्ड में जयपुर रवाना 
जयपुर, ११-७-३८ 


रतलाम स्ट्रेशन पर थी मित्तनजो मे शोबर के बारे मे बातचीत | भोजन 
बगेरा। 





सवाई माघोपुर मे गाडी बदलो | स्टेणन पर ठटरना पडा । 

जयपुर स्टेशन पर मिन्र-मदल टीड सदा में आया / विदता हाउस में 
टठहरना । चि० कमल भी मिल गया। 

मिन्नो से बातचीत । प्रजामडल व सीउर-स्थिति पर विधार-विनिमय । 
जयपुर पुलिस के विणोरसिगजी ने कहा शि दी० आइ० जी० ने बहतवाया 
है कि आप इस ग़मय सीवर बिलबुल म जायें । देर तक बातें, बुरा सगा। 
मैंत कह दिया कि मैं तो जहर जाऊगा । 

श्री शास्त्वोजी व पाटनीजी से इस यारे मे विचार-विनिभय । 

१२-७-३े८ 

समृतरह फिर किशोरसिहजी आये ओर रात बाली बात फिर से दृहराई--- 
सीकर न जाते वावत । चोडी देर बाद दप्टन वेद व डी० आइ० जी० मिलने 
आगे और बहा कि प्राइप मिनिस्टर स्तर बीचप्र प्रिजना चाहते हैं। शाम 
को मुझ उनसे मिलने का निमन्नण स्वीकार करता पढ़ांव सीकर जाना 
मुलनदी किया । 

प्रोगन के बाद अचरोल ठाकुर साहद, पडित अमरनाथ अदल, जोबनेर 
दाकुर मारद से हीरालाल जी के साथ मिले | सीकर के बारे से परिस्थिति 
समझने वा भ्रयत्त किया। ऊँप्टेन देव से वढी० आय० जी० से भी देर 
हक बातचीत | सर बीचम से मिल्ले । सवा धटा बातचीत । उन्होंने सीकर 
ने जानि के दारे मे खूब समझाने का प्रयत्त शिथा। मैंने कांग्रेस व प्रजा 


सहन दी स्थिति साफ़ की । उनका यग के नाम का पत्न ठीक नही आया । 
फिर पद व्यवहार 


ड ७ 2, वि वितिमन हे बाई रस 
दैरीतास में सामयराय जोशी आये। ठीक विवार वि हे बाद 
बातो फैसला हुआ। 
पे 2 विंग 
श्री ग्रैरीशात मे जिय मजिस्ट्रेट को पत्र लिया या उतत गा 
महाजोशा कांध्रेस मसेटी, नागपुर विदर्भ-्कोईेस का (0000 
एममेया ऐसा उत्हेनि शहा। 
कर ह्ाएने। 
सागपुर एजाप्रेस से यस्यई रयाना । जातकी, दामोदर, विदृद्त 
दादर-मम्वई, ९-७-र८ ही 
दाग में य सुयह भी रेस में खूब सोया । आशम मिला; मर हतगा 
दादर उद्र फर माटूगा कैशवदेवजी के यहा ठ5हरता | रब होईत 
अधेरी मे द्िजलाल शुनमुनवाला व फतीचन्द रइया की है हर 


हिए उनके घर मिलने य सात्यना देने गया । वापस ले के 
मादूगा। वहाँ बद्गीनारायण (सीकरवाला) वे बस्बई सीकर कि 
कार्यकर्त्ता पूरणमलजी, लछीरामजी, वर्गरे मिले। देर तक कह रे 
बहुत युनाया । उनकी राय हुई कि मैं कल जयपुर जाऊं बाद बरी 
सरदार वल्लभभाई व रामेश्वरदास विड़ला की राय भी कहते ह्ठी हर 
होने के कारण, आज सीकर-जंपुर नही रवाता हुआ। सदी हे 
रामेश्वरणी विडला से बहुत देर तक सीकर-स्थिति पर विचार रा 
बाद में सरदार ने सी० पी० के बारे मे बातें की | चिंग्ता हो रही * 
-बम्बई, १०-७-३८ 

श्री मणीभाई नानावटी सिले। उन्होंति इककीस रुपये वार की जीते हैँ हि 
ली, यह बताया । 

उदयपुर का डेपूटेशन मिलने आया, बातचीत । दा 
माटूगा में केशर, ग्रह लाद, श्रीराम के साथ भोजन । वेकट पित्ती मे 

आया । उसने भी वहा भोजन किया । श्रीराम के स्वास्थ्य के बारे में वि्वारे 

विनिमय । उसे हिम्मत बधाई । केशर को भी चिता मे करने को समर 

हवा फेर के लिए देस जाना या मासिक वर्गेरे जाने का कहा । वर्धा आते है 

बारे मे उत्साह नही बढ्यया। केशर की हालत से ढुय व चिता है 

प्रश्न विकट है । परमात्मा की सदद की जरूरत है । 

दामताथ गोयवका से सद्गास हिन्दी प्रचार की बातें । रुपये सेफ ऐेशुपिगी 


में रखने को कहा। 
मरदार वततभमाई से मितना। वहाँ पर सौकर डेप्रटेशन के लोग आये। 
सरदार ने उनको ठीए तौर से समझाया । 
मुनशी आये । बातचीत ! 
फ्रटियर मेल से सेवेन्ड मे जयपुर रवाना । 
जयपुर, ११-७-३८ 

रतलाम स्टेशन पर श्री मित्तनजो से सीवर के बारे मे बातचीत । भोजन 
बगेरा | 
सवाई माधोपुर मे गाडी बदली । स्टेशन पर ठहरना पडा । 
जयपुर स्टेशन पर मित्न-मडल ठोक सझया में आया। विडला हाउस मे 
ठहरना। चि० कमल भी मिल गया। 
मित्री से बातचीत । प्रजामडल व सीकर-स्थिति पर विचार-विनिमय । 
जयपुर पुलिस के शिशोरमसिगजी ने कहा कि डी० आइ० जी० ने कहलाया 
है कि आप इस समय सीवर बिलबुल न जाये । देर तक बातें, बुरा लगा। 
मैंने कह दिया कि मैं तो जरूर जाऊगा। 
श्री भास्त्रीजी व पटनीजी से इस बारे मे विचार-विनिमय । 

4१२-७-३८ 
भुवह फिर किशोरमिहजी आये और रात वाली बात फिर से दृहराई-- 
सीकर न जाने बावत । थोडी देर बाद कँप्टन बैंब व डी० आइ० जी ० मिलने 
आये और कहा कि प्राइम मिनिस्टर सर वीचम मिलना चाहते हैं। शाम 
को मुझे उससे मिलने का निमत्रण स्वीकार करना पड़ा थ सोकर जाना 
मुलतवी किया । 
भोजन के दाद अचरोल ठाकुर साहद, पड़ित अमरनाथ अटल, जोबनेर 
टठापुर साहद से हीरालाल जी के साथ मिले। सोकर के बारे मे परिस्थिति 
समझने का प्रयत्न किया। ईप्टेन वैंब से वडी० आय० जी० से भी देर 
तक बातचीत । सर बीचम से मिले । सवा घटा बातचीत । उन्होने सीकर 
न जाने के बारे मे खूद समझाने का प्रयत्त बिया। मैंने काग्रेस व प्रजा 
मडत दो स्थिति साफ को ६ उनहा यग के नाम का पत्च टीक नहीं आया। 
फिर पत्र व्यवहार । 





श्ध्र 


जगपुर-गौ हर, १३-७-३६ 
पिरों मे सीझर के बारे मे गे जयपुर अग्पनिरा रियों के बारे में ठी7 वित्ाए 
विनिभ । 
गर शीमम से मात फिर ११ बने देर तक मातसीत | पत्रों हो मगतिश 
बसा गंगा । उसमे किस से प्रजा साहस की मीति का स्टेटमेट भी दिये। 
प्रेग मे हापने में बारे से यह यहुता घयराबे। गममाने वो बहुतहरी 
हिया | पर पुराने जमाने के ये उनका संगज कम काम देने वाला मार 
हुता । पुर साप-गाफ बायें हुईं । मिलसे आदि के मारे मे भी। 
हो यजे भी गाड़ी से सीफर रयाना । शारत्नीजी, म मल जानती आदिका' 
ग्रे 
रीगग में मालूम टुआ कि सीकर मे गोलीवार के बाद सोग पा हैं। 
सीकर पुणे । शि० यंग से मिले । एक घंटे करीब बातें। बाद में मित्र 
राजा साहेव से मिलना हुआ। 

सोकर, १४-७-३८ 
सुबद गोलीवार जहां हुआ था यह मौका देखा । दोनो जगह वी हित 
समझी । 
गढ़ में जाना और बहां पर कमेटी के लोगो से साफ-साफ बातें की वे उककी 
असली हालत समझी य उन्हे समझाया। 
भिनाम्॒ राजा व ठाकुर शा० डुडलोद के साथ देर तक बातचीत, विचार 
पितिमय । 
रात में मि० यग्र से मिले। शास्त्रीजी, कमल साथ में। उसकी मद 
समझी | लादूरामजी के बारे में भी बातें 
१५-७-३८ 
गच्ची पर धूमते समय श्री जानकी व चि० कमल से देर तक पर डी, 
जानकी की व मेरी मनःस्थिति, चिन्ता आदि पर विचार-विनिमय ! 
5 में श्री यणी जोधीबाईजी से मिल कर आई व उम्हे तसझारग 


*« इस भ्रकार मुकाबला करने से हानि है । 
* »भर्टा के पौ्चो से व जनता के लोगो से देर तक किक 


!4 कोध भी आता रहता था। आखिर शाम को सही 


ही "पक: 





भी राणीजी ने व डिब्टेटर ननुगिगजी से पांच जनों को अधिकार दिया; 
दे हैं भिनाय राजा, डूडलौद ठाकुर सा, मंडावा ठाकुर व नवलेगढ़ ठाकुर 
द मैं । आपस में विदार-विनिमय । 


स्० यग से मिले! भिवाय राजा, डडलोद ठाकुर व भण्डाया के साय देर 
हक बातचीत । 
जरतस एमवेस्टी (आम रिहाई) पर ही गादी अड गई। ठाकुर सा० डुंढ- 
सोद मे बीच-बीच में घोड़ी कमजोरी दियाई । 
परिनाय राजा से कमरे में देर तक बातचीत । 

सोकर-जपपुर १६-७*३८ 
हीरातालजी शास्त्री व दामोदर से स्लोकर परिस्थिति पर विचार विनिमय 
व तार पत्च बादि तैयार किये + 
प्रि० थग मे मेरी व हीरालालजी गो देर तक वातचीत--खाॉसकर जनरस 
एमनेस्टी देवा बयो जहरी है इस बारे में। मैंने कई प्रकार से समशामा, 


ओर भी दातें री | शि० रिखलू गे मिलरु(॥ बाद में गढ़ मे खास-पातस 
लोग थे, उनसे मिलकर बातें वी । 


दोपहर की दाड़ी से सीजर से जयपुर के लिए रवाना। 
स्टेशन पर, वि० पमल, जातकी, गुलाब, डे डराजजी वगैरा लोसत से आये, 
पिते कमल साय में जयपुर चला। बमल व शास्त्ोजी से बातचीत । 


जयपुर में ध्िनाय राजा सा० व वे रिस्टर चुडगर से सद स्थिति समझी । 
प्रा महल की वरदिय बमेटी दा राय ११ बजे तक हुआ । 


जपपुर, १७-७-३८ 
शि० मम से बातें, घोदी चिस्ता । बह आज कलबना गया । 


इस्स्टिर बृश्यर मिलने आये । बातचीत । उन्हें कई महत्व करे सूचना वी । 


पगा भइल वकिय बमेटी ८॥मे १२,व२से ७हक हुई+ रात मे प्रजा 
भरत बे उनरण दप्ेटी ८से ११ तक हुई) 


एए दीरप वो पत्र भेजा । उनवा जवाद आया। सम्भव है थी दश्वार से 
दए पिखना होवे॥ 


सौर ररिपति किस प्रबार सुघरे इस दारे से दिवार-दिनिषय । 


पृ८-छ-रे८ 
सीकर के बारे मे विचार-विनिमय । ४ 
पिवप्रसादजी ख्लेतान के यहां सबो से मिलना। गणेशदास सोमाणी हैं 
मिलना । उनकी लड़की की मृत्यु हो गई। 
कपूरचन्दजी के घर भोजन । 
प्रभा मंडल कार्यकारिणी की १॥ से ७ तक सभा चलती रही। प्रो 
मंडल की साधारण सभा ८-१०॥ तक हुई। 
डी० आइ० जी०दो बार मिलने आये | दरवार से मुलाकात के बारे में दातः 
चीत, पोशाक आदि के सम्बन्ध मे 
आज प्रजा मडल वकिंग कमेटी मे आपस में ठीक खुलासा व सफाई ही 
१९-७-३८ 
हीरालासजी से बातचीत । प्रजा मडल कार्यकारिणी कमेटी ६॥ प्ते 
तक । ठीक काम हुआ। 
प्राइम मिनिस्टर के यहां कैप्टन बैव से बातचीत | प्राइम भिविस्टर 
मिले, दरबार वही आ गये ये । 
न्यू होटल मे भिनाय राजा से बातचीत । 
श्री भिनाय राजा, वैरिस्टर चुडगर, हीरालालजी शास्त्री, 
प्रकाशजी, किसनचन्दजी वर्गरा दो मोटर से वनस्थली गये | वहाँ पूरे 
पर आश्रम की इमारते लड़ कियो के खेल-कूद आदि देखे । भोजन, 
के बाद जल्दी ही मोहन व सज्जन से मिलकर सो गये । 
चनस्यली, जयपुर, सीफर, २०-७-३८ 
बरसात थी। पानी थम जाने के बाद करीब साढ़े सांत बने खा 
&।॥ बजे जयपुर पहुचे । 
शास्त्रीजी से कहकर जयपुर महाराजा के नाम पत्र लिखवाया। म्िह 
चर्चा । ि 
जयपुर महाराजा से सर बीचम के बगले पर मिलता। घोड़ी देर 
बच रो बातचीत । 
बाद में महाराजा से मिलता हुआ । करीब एक घटा व दस 220 
चीत। सर बीचम भी थोड़ी दूर पर बेठे रहे। सीकर के बारे में वर्शि 


हृशा 


स्टर नहीं 


रतन बह, 





इंश मदन शी नौति को साफ दिया । है 
एेग्टी ब औ दातें, मोर दरदार का परधारता आवश्यक ज्यों है 
एस पर ओर दिया ३ उसरे विष्द इनरी दसीलों का सण्डन किया। 
हपहर २-१० बी गादी मे मौकर रवाना । सोकर पहुंच कर गढ मे ग्मे। 
ब्रा दी इफ्छा, महाराज झे पधारने ही रहो। उसके लिए प्रथल 
इग्गा। 

२१०४-३८ 
इप्रगए३ झापु( द भदनभित जी के इतरीत | राणीजों ने भी कहलाया, 
कणपो व झतना दा भी विशेष आग्रह महाराज को जयपुर बुलवाने का 
शा 


शषाए/ड़ बे शाम धीरर क्षाने के बारे में तार दिया। अचरल ठाकुर सा 
बे शाम धो हार भेजा । प्राइम मिनिस्टर री तरफमे तार का उत्तर आगा, 
शव प्रणेवकनर नहीं घाजूम हुआ | 

4० ४६ + हरे वे शगेद स्पेशल द्रेन से आये। उनसे मिलसा। उन्होंने 
इए (६५६ घर बग नोडिम सगाबर गढ़ पर फोर्स से बब्जा करने का 
शिदद टुश है । हद में उन्होंने बह भोमड़ा कि आपने महाराज को 
एके झने दे 20 बहा है, परखु महारान ने गहाहैशि मुप्ते मतोष 
7 हब ही हक हा हाते हैं। मिव्ग्रग मे जो हदें गही थी वे गद में 
शारत २4! इ। 7४४६) 


२३२-७-१८ 
८६ ४६ ह कब कपूर शहाशज दो पत्र पडा । 


हाफ धर वर मे बरपार दुआ | पापा चाएशडे शही बरके भेडा ) 
कतई 


ही ॥ दाभाद१ एनते मिे॥ मिं० झग झगपूर महाराज दो लाने 
के छपू श्या ( 


एप र + दर तक ६ हु हरी आर) है। सर दीचप दे टाबुर बचगोल के 
84 ९! हप श्राप] द्रता सगा। 


3३ ३१ ६३१ ६ इरुत भ ११३ हो पाएगी श्र 4 


६ दृशदाजे छूलवाए, 
5 ६ छसर 7,३४४ बोचप्, ध एए, क्षयरोल 
६4१६६ ४६ ४२१ 


दादूर अर्णई दइ व 


कट 


रात में मि० यंग व अचरोस ठाकुर से बहुत देर तक बातचीत हैई। हे 
राज कै आने के बारे में । सर बीचम का व्यवहार ठीक वहीं रहा। हित 
रही व बुरा लगा। 
२३-७-३५ 

पहले राजपूत लोग, बाद में नवलगढ ठाकुर सा० मितने बये देर 
बातचीत । सर बीचम के व्यवहार व वर्ताव से दुःख व॑ चोट पहुंचती पी। 
सब कड़वा घूट पीना पड़ा । पे 
गढ़ मै बुलाने पर जाना पडा । मि० यंग भी वहां पर आये! बाहरी हा 
वहां तो यह उम्मीद हुई कि शायद जयपुर दरबार गढ में आ जायें पर ई' 
निश्चित नही था । 

स्टेशन पर सीकर की जनता यूव संख्या में आवे, 
लौगो को समझाया। मि० यंग को कहा कि महारजि 
आदि ढीक रहे । 

नजर का प्रश्व विकट पैदा हुआ । भाखिर में सीकर 
दृष्दि से देना तय किया। जयपुर दरबार की स्पेशल 
बीचम ने जो पढा वह ठीक नहीं लगा। बातो हि 
जयपुर महाराज की स्पेशल आई। बरसात यूब हुई। (02% 
गया। नजर आदि की। राजकुमार साथ में ये। मुझे ठोक ने 
नजर पेश करके मैं कमरे में चला आया। 

सीफर-देहली, २४-७-३८ 

युवद्द तीन बजे उठे । जल्दी निवृत्त होकर पैदल स्टेशन । सीकर ते देती 
के डिब्बे मे बैठ । "_ 
रास्ते मे हीरालालजी शास्त्री ने स्टेटमेट बनवाया। रे 
किया। वह तो रीगस से जमपुर चले गये । साथ मे दीक्षित भी ये। हंस 
देहली १॥ बजे करीब पहुचे । 

देहली में गाडोदियाजी के यहा स्वान, भोजन । श्री मामा, जयमुणतात 
आदि से बातघीत । 
ग्राल्ड द्रक से थर्ड मलास में वर्धा रवाना ५॥ करीब। जातरी, दामोर्ग/ 
विट्ठल साथ में । 


बाजार बुला रहे, ्रि 
ज का ब्यवह् 


की जनता के हित कै 
ध से पहले ह९ 


फारशर ही 


+ 
। 





आगरा नव दतुत हो दरमी मापुझ हुए । 
प्री इृद्धमोतल भी मिला । नई देहडी हर 
आये। 





दरों, २५८७-३६ 
सुबह मिला बे पहने तैयार । हवा व दुन्प 
जयपुर दरवार को व यंग को पत्र भेजना । 
नागपुर में श्री पटवर्धन मिले। उनसे गाडी चजने तर बादचीत। डा ररे 
ने इस प्रवार की भयंवर धूल विस प्रगार वी इस बारे मे उस्हीते रटा कि 
मुझे ब्रिलकुन मालूम नहीं | विचार व सलाह मेरे से सटी की। 
बाद में थ्री जुशालचन्द घज्ानची,मि« गजाव, तायाजी उपदेव यर्घा 
तक साथ आये। खुशालचन्द ले बहुत सारी स्थिति मासूम हु । मि ० 
रजाक के आज के वयान में परे से फर्क था। तान्याजी ने कटा रिसेसू 
की तरफ पानी व बाढ़ से बहुत हानि हुई है, ऐसा सुना है। 
वर्धा में सीकर के निवासियों ने स्थागत किया । घर पहुंचते ही उसी समय 
मु्ते सेगाव जाना पडा । बापू ने डा० खरे को भली प्रकार समझाने का 
प्रयत्न किया । एक बार तो बापू को कह दिया कि आप जैसा पहेगे वैसा 
ही कर गा। पर बाद में बदल गये । 


२६-७-३८ 








घर में खूब भीड थी । 


दकिंग कमेदो का कार्य 5। से ११ व १से ८ बजे तक चला। पूज्य बापू 
जी २॥ से ८ बजे तक देंढे | सी० पी० मिनिस्ट्री का ठहराव एकमत से 
(सर्वावुमत से) खूब सोच समझ कर विचार विनिमय के बाद पास हुआ। 


काः रे ! 
सन मे बुरा तो लगता था, परन्तु दूसश कोई उपाय, काग्रेस की प्रतिष्ठ 


की दृष्टि से, दिखाई नही दिया। 

वकिंग कमेटी के प्राय. सभी सदस्यो की राय हुई कि अगर श्री न 48 
रदीकार कर लें तो उनका नाम लीडर के लिए सुझाया जाये । मैं हि पक 
जी से किशोरलाल भाई के साथ मिला । हम दोनो ने ूब र में सुभाप 
में उन्हें शरद बाबू, मोलाना, सरदार, आदि से डे प द्रेपूरक थ जोर 
बाबू से मिलाया $ सुभाष बांदू ते बडे हो अच्छी परद 


रण 


देकर समझाने का प्रयत्न किया । आखिर में कल सुबह बाएं के पप्त जार 
शकाओं का समाधान होने पर, विचार करने का तय किया। 
२७-७-३े८ वियोर 
४ बजे उठकर श्री जाजूजो को लेकर सेगांव बापूजी के णत्त पये। वियेए 
भाई साथ थे । वापूजी ने उनकी शंकाओं का भस्ी प्रकार 48 
उत्तर दिया। एक बार तो लगा कि वह मुख्य मत्ती होने के लिए है 
जायेंगे। मैंने भी काफी जोर लगाया । बाद मे मोटर पते वर्धा वापस थाये, 
उन्होंने इस जवाबदारी की लेते से इन्कार कर दिया। मैंने सुपाप गा 
सब हालत बता दी । मुझे भी निराशा ६ई। कोर 
नवभारत विद्यालय में नागपुर अस्लेम्बली पार्टी की सभा हुईं। का 
उत्साह नही रहा । मेरी राय थी कि अगर पार्टों, विंग कमेटी पर हि 
चुनने की जवाबदारी देती हो तो उसे हमे ले लेनी चाहिए, या ता 
बाहर कोई मिले तो बाहर का अन्यथा शुक्तजी को चुने लिया जावे! क्र 
साथ योग्य व्यक्तियों की देकर प्रभावशाली कैबिनेट बनाई जाथ। पर र 
यह योजना पार नहीं पडी | डा० खरे घर पर भीजन करने आगे। प्र 
बहुत अच्छा लगा। 
बकिंग कमेटी की समता हुई। सीकर सम्बन्धी प्रस्ताव हुआ । का 
श्रीशुबल जी को हैंने अपने विचार व राय बहुत साफ तौर से गही, 
दार आदि के साथ गाधी-सेवा-सप की सभा हुई । 
वर्षा (सेल) २८-७-३८ 
सेलू जाकर आये। जानकी ही कमला, शांता साथ में थी। से पूरी 
हालत भयानक व दु यकारक दियाई दी । विचार-विनिगय । हा 
जयपुर दरबार ये मि० यग आदि को पत्त भेजे । श्री गकिर व मेजर! 
को भी पत्त भ्रेजे । सा री 
भी अन्ना सा० दास्ताने से यानगी स्थिति आदि वर विचार-वितिमर । **ै 
तक यह सफ़त नहीं हो सके । गा ह् 
सरदार वत्लभभाई मे सायपुर प्रान्त छे बारे में विधार-रिविभरता 
ल ऐी र्पिति कट्टी 4 दे 
हाउस से गये । बहा मैं, सरदार, राजेखगाबू व कपतीीी 





हैगणघाट मिल की पिकेटिंग व कानपुर की स्थिति पर विचार-विनिमय! 
पपू ने कहा हिंगणघाद की पिकेटिंग इस प्रकार बिलकुल नहीं हो सकती। 
6 जल्द बन्द होनी भाहिए । 
परा कर्तव्य बतलाया। मद्रार श्री रमण महपि के पास जाने को कहा । 
प्जेन्द्र बाबू ने मागपुर के बारे मे पालमिंट्री बोर्ड का स्टेटमेट वताया । 
परम को चि० शाता ने बताया कि साना आठवले को हैजा हो गयासो 
हा गया हालत चिंताजनक । डावदर की व मोटर आदि की व्यवस्था की । 
ढद में भातूम हुआ काका सा० व अन्य लोगो को भी थोड़ी शिकायत हुई। 
चता रही । 

पृन्द््३्८ 
प्री काका सा०, नाना तथा काका सा० के चार विद्यार्थी--कार्यकत्ता-: 
।डुरग, दावके, सबनिस व श्रीपाद ने सेगांव से परसों आई जो नीरा पी 
वी, उससे हैजा हो गया था। हालत चिन्ताजनक व वातावरण एकदर्म 
प्रम्भीर तथा विचारणीय हो गया । 
प्रैगाव जाकर बापू से मिलकर आया । उन्हे स्थिति कही । हु 
जे के वीमारों की व्यवस्था आदि की चिन्ता में प्राय. रात के साढे 
गारह बज गये । कई बार उन्हे जाकर देखा । 
महाराष्ट्र| का योडा भाग पढा । झूठा लियने की कमाल है 
परत्निमे कलकत्ता से प्रभुदयालजी का व नमंदा का फोन आया | प्रभुदयाले* 
ब्री ने भी मेरे वहां आने पर जीर दिया । । थोडी चिन्ता और बढी । 
हेगणघाट मिल की हड़ताल की चिन्ता । लिखा पढी को। 

र-पनरशेप 
काका सा० व नाना को देखा / बाद में अस्पताल में जाकर दाबके, पाई 
एग, सबनीस, श्रीपाद को भी देखा । पाडुरंग व दावके की हालत चिल्ता- 
ब्नक मालूम हुई, उन्हे हिम्मत दी । 
पहिला आश्रम तक पैदल गया आया। कलकत्ता व मद्रास का ग्रोग्राम 
भेश्चित करना । भालेराव देशमुख, दादा, घोत्ें आदि से बातचीत । 
प्राखिर आज शाम को पांडुरग चला गया। दुखव चोट तो लगी, पर 
उपाय वया ? दूसरे बीमारो के पास देर तक बैठना। उन्हें हिम्मत दी वे 


इलाज की व्यवस्था को । 
काका व साना पो फिर देखा ! सिविल सर्जन से देर तक बातचीत-- इलाज 
व हैजे के बारे भे । 
हिगणघाट मिल हडताल के बारे भे चिन्ता | विचार-विनिमय ! 

इ-द-रे८ 
रात मे निद्रा बरावर नही आई। विन्‍्ता रही, विशेषतः बीमारों की । 
गुपह छाका शा» के इलाज के मारे मे बहुत देर तक विचार-विनिमय के 
बाद श्री दफ़्तरी (नागपुरवातों) वा इलाज चघातू किया) दाबके की 
हालत खराब जोखमवालो मालूम हुई । उन्हे भी डा* दफतरी ने दवा दी, 
परन्तु वह १॥ बजे दिने बेर चल यथा, ढु.य हुआ। उसके पिता एच मरिमद 
बाद आये। बहुत ही समझदार थ हिम्मदवाले मालूम हुए। उन्हें देघकर 


थ॑ उनसे बात फर मन में हिम्मत मालूम हुई | नाना वी तबीयत साधारण 
ठोड है। प्ब्रनिस व श्रीपाद भी टौक है । 


हिगणघाट मित्र बी हृदताल के बारे में डा० मजुमदार, वसीलाल, अवीर* 
घन्द के व रेसचन्द भोहता के मनेजरो से करोव्र तीन घटे बातचीत । 
स्थिति समम मे आई। आखिर मे एक सप्ताह थी सूचना देकर भिल 
घताने ब| निरचय पबत्रा हो जाए तो पिवेटिग उठा दिया जाने का हा० 
मजुमदार ने रवीवार किया । 
रात भे »धारह बजे तपः मिलने आने बाते वे काम को गड़बड़ रही । 

वर्धा, ४-द-श्८ 
जानरी देवी, वि० शास्ता (शणीवाली ) वे बिद्वुल के साथ थड बलास में 
मत रे बजवत्ता रवाना द्द्णु 4 


मागपुर में पटवर्धेव वो शा० धरे व उनके नाम बा पत्र दिया व जानी 
समशा वर दट्टा। 


बिलासपुर में पटे हुए दूघ रो बापी पी । 
शत में छा। बरीद सोया | राधारणत टीक सीद आई । 
बापरत्ता, ५-८-इ८ 
राददा के ही सीधे नमंदा वो देयने बि० शाम्तादाई वे साथ गये। मर्मदा 
हा प्रसार वे दिमाग भा प्रागसपन देखबर अआगाचर्य व हुए हुआ | 27० 


रबर 


बराट से बातघीत । फरीब दो पंटे वहां ठहरा । 
श्री सद्मणप्रगादजी के यहां उतरे | यहां स्नान, आदि के बाद चि० सावित्री 
य बच्चे (राहुल) को देखा । बाद मे भोजन । 
नर्मदा के वहां जाकर देर तय बैठना व कैशर को रामझाना । रात में ढा० 
यराट मे डा० कर्तत परी० गौव को घुलाया। दोनों से देर तक विचार 
करने मे याद इन लोगों ने यही निश्चय किया कि बच्चा तो निकाल ही 
डासना चाहिए । मेरी राय यह रही कि निश्चय का अमल एक रोज ठहर 
कर फ़िया जाय | परन्तु नमंदा की हालत गुवह से शाम को ज्यादा खराब 
हो गई, इसरे सबो की राय कबूल की । 

६न्‍प-३८ 
सात बजे चि० नमंदा का डा० पी० गाव आपरेशन करने वाले ये, परल्तु 
आज आधा फाम किया। आपरेशन कल करने का निश्चय । वहां करीब 
दो-ढाई घटें ठहरा । वापस आते समय चि० पाती को उसके घर से साथ 
लेते हुए भाये । उसका घर देया व सबो से मिला । 
नर्मदा को फिर देखने गये । धमश्यामदासजी बिड़ला मिले व जयपुर तथा 
सीकर सम्बन्धी चर्चा । उनको स्थिति समझाई । 

छजनपनरेदध 
सुबह सात बजे प्रभुदयालजी के यहा । डा० गाव व बराट ने नमंदा के 
डेढ़ महीने करीब का बच्चा आपरेशन करके निकाला । 
चि० गोपी व गजानन्द विडला से मिलकर घर । 
श्री सुभाष वाबू भोजन को आये । सावित्नी व बच्चे को देखा । उसका 
नामकरण करने का प्रयत्त। भोजन के बाद मौलाना आजाद भी आाये। 
बंगाल व सी० पी० मिनिस्ट्री की चर्चा, विचार-विनिमय । 
चनए्यामदासजी विडला से सीकर-स्थिति व प्रजा-मडल के बारे में 
विचार-विनिमय | 
इस वर्ष के छ हजार देने का निश्चय । बाद में पाच सौ रुपये मासिक तीते 
बर्ष तक । 
कमल के बारे में सव मिलकर विचार हुआ । भारत मे ही रहने का निश्चय 
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रमण-आभ्रम ४। बजे करीब गये | बरसात छोर से हुई। भजन वर्गरा में 
घामिल। 

अरुणाचलैण्वर मदिर में ट्रस्टियो वी जोर से व अफसरों की कोशिश से 
जाहिर सभा हुईं। हरिजन व मदिर-प्रवेश पर करीब एक घटे तक बोला व 
अनुवाद भी ठीक प्रामाणिक हुआ लगा । ठोक परिणाम आया। 

रमण भहाराज के साध प्रेमपूवंक भोजन । रात में €। बजे तक उनके पास 
इंदे। भजन हुए। 

तिरष्णामल, १८-८-३८ 

हुम्दी उठकर निवृत्त | स्मण-आश्रम में वद्दी पर महपरि के साथ नाश्ता । 
आज नण्णाचनप पर्वत के घाशोे त२फ पूयना । कई स्थान, जहां रमण 
महपि ने तपश्वर्या वी बह देखे । बहुत ही सुन्दर व रमणीक पहाड़ हैं । 
करीब चार मील से ज्यादा पैदल पूमना हुजा । आखिर में स्कन्द बराधम मे 
समान, भोजन, आराम । स्थान बहुत हो सुन्दर था। यहीं रहने की इच्छा 
हीती थी । 

रमण-आश्रम से इंरे पर । बहाँ जाहिर सभा थी। हिन्दी, खादी, हरिजन 
ब मदिर-प्रदेश पर थोड़ा बोला । 

शाम वो फिर रमण-जाश्रम में बई स्थान देखे । कॉफी लो। महाराज के 
पास बैठे । देवराज व गजानन्द शारती के भजन, नृत्य आदि । 


शाव थी प्यम थे ही रोविस्स शान के सेके सो सके वन वासस्कर कि हक । 
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मण-जआश्रम ४। बजे करीब गये । बरभात छोर से हुई ॥ भजन चर्षरा से 
गापिज। 

परधायतेम्यर मदिर मे ट्रस्टियो की भोर से व अफसरों की कोशिश से 
जाहिर समा हुई । हरिजन व मदिरि-प्रदेश पर करोब एक घट तक बोला व 
धनुदाद भी हीझ शामाणिक हुआ लगा । टीऊ परिणाम जाया। 

रमण मद्दाराज के साथ प्रेमपूदेक भोजन । रत भे ६। बजे तक उनके पास 
बंठे। भजन हुए । 

जिरषण्णामलें, १८-८-३५ 
जन्दी उटकर निवुत्त। ग्मघ-आश्रम में बद्दी पर महषि के साथ नाश्ता । 
आज अरणाघलम पव॑त ये: घारो तरफ पूमना । कई स्थान, जद्दों रमण 
महर्षि ने लप्श्यर्या बी वह देखे । बे त ही सुन्दर व रमणीक पहाड़ है । 
रब चार मील में ज्यादा पैदल घूमता हुआ । आखिर में स्कन्द जाध्रम में 

स्नान, भोजन, आराम ( स्थान बहुत हो पुम्दर था । यही रहने बी इच्छा 
द्ोती थी । 


रमण-साध्रम से हरे पर । वहां जाहिर सभा थी। हिन्दी, छादी, हरिजन 

दे मदिर-प्रवेश पर थोड़ा बोला । 

शाम पी फिर रमण-आधम में कई रथान देदे ( कॉटी छो। महाराज के 

पास देढें। देवराज व गजानन्द शारत्रों के भजन, नृत्य आदि। 

रात बे) आम मे ही राजःड बाबू व भेरे सोते थी ध्यवस्था को गई । 
विरवण्णामले-मटास, १९-४-१९३८ 

राह भे निद्ठा बहुत बम । विचार-दिनिमय , आध्रम में सोने के बारण । 

प्रमण मर्टाव ने साथ सुर ३ बडे से ४॥। बजे तश <ंढे; उनबत साथ 

९:०७ रखो गा शाम करनाओाद देखा । देखदर सतोप हुआ। थोड़ी 

डा4 धो हु६। 


कोड दाराम बरक यूरह्‌ पांच 24 त्‌ ६ बजे तक पिर रमण महाराज के 
पास 4३, हा बना 4 


छाज $ साध नापता बे ९क 3॥॥ बड़े विरवषष्चामर्ज मे मद्रास राना 
हए। परए बापू, डानरो, घान्ता साथ 4; मद्ाम (१२० मोद बरीब ) 
१६:४७॥। ८६३ ३६८३ प्रदार बराबर मे ट(२। रास्प भर दब भजनी 
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वर्षा, २२-८-३८ 
हिगणपाट से श्री रईकर साथ हुए । उन्होने कह्टा कि आपकी काग्रेसवाले 
हो बुरी तरह से गालिया बगेरा निकाल रहे हैं, हम लोगो ने कभी ऐसा 
मही किया, आदि । हिमणघाट एम्प्रेस मिल की हडताल के बारे मे उन्होने 
कहा कि यह उनकी टेकनिकल गलती हो सकती है, नंतिक नही । 
वर्धा पहुचे। पो० आर० दास वर्गमरा बिहार व बगाल आदि से आये हुए 
अतिधि मिले । 
बापू के पास सेगाव जाकर आया । प्यारेलाल को देखा। बापू को रमण 
महपि तथा श्री अरविन्द व मदर के दर्शन तथा आधम का इतिहास कहा । 
बापू का उस दिन मोन था। 
वर्धा मे नागपुर से श्री थेरलेकर, अम्बूलकर, सहस्रवुद्धे, वयरा आये। वहां 
की स्थिति बताने लगे। 
र३-प-रे८ 
पत्र लियवाये। वी० आर० दास आदि कलकत्ता गये। उन्हें स्टेशन 
पहुंचाया । 
पवनार जाकर आया । गोपालराव से बातचीत, कुजा देया । विनोबा सोये 
हुए थे। 
पत्र-व्यवहार। नागपुर से दाण्डेकर बर्गेरा आये | वहा की स्थिति समझी । 
काऊ़ा सा» से देर तक रमण जाश्रम व जर विन्द आधम की बातचीत । 
पवनार में विनोबा से रमण महधि व थ्वी अरविन्द के बारे में देर तक 
बातचीत । 
पवनार, वर्धा, २४-८-३८ 
विनोया के साथ बातचीत । डेड़ मोल तक प्रैदल पूमकर आया। वर्धा से 
साप्ताहिक पत्र निरयलने वा दिचार। दादा धर्माधिक्षारी व भोपातराद 
बाले बो सम्पादक बनाने वा सोचा । 
वर्धा में दादा ने वर्तमान स्थिति पर बातचीत व पत्र के बारे में विधार- 
विनिमय । 


बजाजवाड़ी सृह-विभाग बी सभा का बाय देर तक हुआ । 
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ब्राह्मण पार्टी के लोग श्री बाजीराब, भालेराव, अमृतराब, मोतीवाबा, 
वर्गरा मिलने आये। उन्हे काग्रेस की नीति साफ़ तौर से समक्नाई । काग्रेस 
से सौदा, लेन-देन की वात नही । मेरी समझ से अ-ब्राह्मण पार्टी की जरूरत 
मही । काग्रेस ने रचनात्मक प्रोग्राम ले ही लिया है ! 
राजनंतिक प्रोग्राम से भी विशेष लाभ भारत के वहुजन समाज को ही 
मिलने दाला है। मद्ाघ की जस्टिस पार्टी बगैरा के उदाहरण भी दिये । 
पत्र व्यवहार। 

शजेन्द्र बाबू का धनचवकर बलव मे व्याख्यान । 

१-६-३८ 

पूज्य मा से बातचीत । उसे केशर व जानकी के आपस के मन न मिलने के 
बारे में समझाया। उसे पूरा हाल मालूम नद्दी घा, इसलिए केशरबाई को 
वर्धा रफने का आग्रह न करने का समझाया। 

सरदार, कृपलानी, चौदृपराम आये | रमण सहपि व जरबिन्द के बारे में 
जो कुछ देखा, समझा वह कहा । 

थी भारायणजी मनेडीबालो के चार लडके मिलने आये। अर्जुनलाल के 
साथ बातचीत परिचय । 

श्री द्वारकाप्रसाद मिश्र नागपुर से सरदार से मिलने आये। थोड़ी देर बात- 
चीत--नीरा आदि के मिथ्या आादोलन के बारे मे । 

मौलाना आजाद शाम को कलकत्ता से आये । उनसे मिला, बातचीत । 
धनघबकर वलद में कृपलानी व डा० चोइथराम के भाषण, वातचीत। मैं 
सभापति बना । 

२९-३८ 

सरदार वल्लभभाई, मौलाना आजाद, राजेन्द्रदावू, हपलानी, डा० 
घोइयराम से देश को वतंमान स्थिति पर विचार-विनिमय, तथा वर्शिग 
बमेटी तथा थाल इडिया के बारे मे गभोरतापूर्दंक विचार। राऊेग्ट्र दाबू 
के जिम्में प्रस्ताव बनाते गया शाम मौषा गया । 

मौलाना से आयाम वर्ष के चुनाव आदि तथा मेरा वकिग बमेटी में न रहते 
के बारे भे द सभापति वर्ग रा के बारे में घोड़ी दाते। 

सा प्रा० व० कमेटी गा काय। 
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विय कमेटी का ठडराव सर्वधा योग्य घाग डा० परे हाजिर धे। वर्षा 
से ले दान के पक्ष से ३३वथे विरद्ध में ७ बोट। झुछ तटस्य में । 
टुरव रे, पाएटगर वा वर वि्ोना के योग्य नहीं घा। थी काले ठोक बोले । 
ट्वर्षन वा ध्यवद्ार भी ठोक नही रहा। आखिर में बराम टीक तोर से 
निप्रश । रात में एक्सप्रेस से वर्धा रवाना । 

श-९-३८ 
मंद वी हाउत करैयर से थोड़ी समन्ी । 
वर्धा से मरादी अग्रबार लिवासमे बे बारें मे योधाल राय काले, राधाउप्ण, 
दादा, दामीदर से चर्चा । दशहरा में शुरू करने का विचार । मोपालराव 
सम्पादक रहेंगे । 
दादा में नागपुर प्रार्त की दलेमान स्थिति में मेरी दे अन्य जवाबदार कांग्रेस 
कार्येबर्ताओं के सम्बन्ध में विच्ार-विनिमय। मेरी विचारधारा उनको 
ममझाई । राजेन्ध बाबू, मौजाना कूपलानी, बौइयरौम, सुभाष बाबू वर्गरा 
बा मत, नागपुर बी प्रा० का कमेटी के प्रस्ताव, डा० परे थ उनके पक्ष के 
लोगो वय व्यवहार आदि सब स्थिति भी समझाई । 
डा० यरे के सटेटमेन्ट वे जवाब पर विचार-विनिमय | 
सेगाव में बापू से जाहिर सभा के बारे मे व अ० भा० कार्ग्रेस कमेटी मे 
ठद्दराव करने के बारे मे विचार-विनिमय | 
बन्नू के डेपुटेशन का डाके बारे मे कहना सुनना । 

६-९-र३े८ 
जानकी से धूमते समय बातचीत । मंदालसा के घर खाने-पीने आदि का 
झगडा। 


पद्न वर्ग रा लिखे । जखवार पढ़े । 

जानकी, सि० कमला, सुशीला, स्षेब्‌ मेल से शावरा गये | उनकी तैयारी । 
नाग, विदर्भ, महाकोशल, बोर्ड की सभा। ब्रिजलालजी व वामनरावजी 
रात में आये। डा० खरे का पूरा स्टेटमेन्ट पढ्म । हिन्दी प्रचार सभा हुई। 
विद्यामन्दिर ट्रेनिंग स्कूल (नामेल स्कूल) में पुरस्कार समारम्भ। वहा 
सभाषति का काम किया। 
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वगेरा के साथ हुआ । 
शरद बाबू, राजेन्द्र बाबू, मौलाना आदि से वातचीत। 
मोलाना आजाद, राजेन्द्र बाबू को व हीरालालजी शास्त्री को स्टेशन पहु- 
चाया। 
सेगाव में बापूजी से कांग्रेस प्रेसिडेंट के सम्दन्ध में उनके विचार जाते। 
जयपुर व सीकर की परिस्थिति, हैदराबाद व प्तर हैदरी का स्टेटमेन्ट, 
शिमला हिन्दी साहित्य सम्मेलन, हरिजन सत्याग्रह बगेरा के सम्बन्ध में 
उनसे चर्चा व विचार जाने। काका साहब, ग्रोपालराव, कमल, दामोदर 
भीथे। 
भोजन व आराम के बाद मुझत्यार पत्र रजिस्ट्री करने कचहरी जाना 
पढड़ा। 
नागपुर प्रान्तीय का० कमेटी की ऑफिस क्य कार्य । आर्डर वर्भरा दिये । 
तामपुर मेल से थई कलास भे बमस्वई रवाना हुए। कमल, हस डी* राय, 
विदृठल, चौदथराम साथ मे । रास्ते में श्रीगोपाल नेयटियां व गौरीमकर 
भी थोड़ी देर के लिए आये | बातचीत । 
जूह, ११०९-३८ 
दादर से जुहू। केशवदेवजी, जमनादास ग्राधी, कमल के साथ मुकर्द भायने 
वजन्‍्स के बारे में विदार-विनिमय । 
दोपहर को मुकन्दलाल, वेदप्रवाश के साथ भी देर तक इस सम्बन्ध मे 
विवार-विनिमय । 
शान्ति प्रसाद जेन (इहरोदाले) मिलने आये । देर तक ब्यापारिर बात- 
चोत | 
सीमेम्ट बी स्थिति समप्तो । 
जूहू, पूता, १२-९-३८ 
दादर से ६-२१ भी एक्सप्रेस से चि० शान्ता के साय पूना रदाना। 
पूना मे मुद्रता बहन, कमला, विनय बेटा से मिलद्षर भोजन। भोडा 
आदयम। 
सुदृता बटुन से देर तक बातबोत । चि# राधाहृष्ण वो सदाई, श्री निरास 
वी सगाई, जान-मन्दिर, बसम्बई-हिन्दों प्रचार, स्वास्थ्य (मानसिरु) 
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आुभाई व केशवदेवजी के साथ वम्बई बान्तीय कमेटी का हिसाव देखा । 
नारामणलालजी पित्ती मिलने बाये । हैदराबाद वी हासत कही । रामेश्बर- 
दास्‍जी का उनसे जो मत-मुटाव चलता है, उस बारे मे बातचीत। श्री 
गोविन्द लासजी व बेकट के दारे मे । 
श्री शान्तरप्रसाद जैन (डालमिया के जवाई) आये । उन्होने अपनी कम्पनी 
को हालत कही । यही पर भोजन भी किया। सीमेस्ट के सिडीकेट के बारे 
मे विचार-विनिमय । 
रुफिया छाल मिलने आई | जि० शान्ता वगेरा भी आये 
जुहू का छोटा प्लाट लुकमानी को मूलजी के मात (हिन्दुस्तान हाउसिंग) 
पोने आठ रुपये यज से सौदा पक्का किया। 
विले पारले छावनी ट्रस्ट की मीटिंग हुईं। जूहू में छावनी को जो इमररत 
है उमर बेचने का फंतला हुणा। 
फ्रर्टीयर मेल से इण्टर में शिमला के लिए रवाना । 

डिल्लो, १६-६-३८ 
मुड़न्दलालजी (लाहोरवाले) से मुकन्द आयर्त कम्पनी के बारे मे वात- 
चोत। 


थरी हम डी राय से बातें। वह सवाई माधोपुर मे उतर गये । 

हिमारदाले जानन्द से बातचीत 

देहती में बालदा-कलकत्ता-एवसप्रेंस गाडी पकड़ी । स्टेशन पर स्नान 
हिएा। रास्ते में गर्मी बहुत ज्यादा थी । कोटा से मथुरा तब लू भी चलती 
पी । स्नान करने से दोक मालूम हुआ। रवेशत पर पाइंती घाई डिडवा. 

जिया, दुर्गदेवी, जयमुखभाई गाधी जाये थे । जयसुदलाल भाई दूध वर्गेरा 
लाये थे। देहली से शान्ता केजडीदाल सा व हुई । इण्टर में भीड़ घी---नीद 
बराबर नही आई। याभी भी बातो रही । 

शिमला, ६१७-९-१ ८ 

बालबा भे गादो ददली ६ 
रास में दृश्य देयते टुए १२७ बजे करो द शिमला पहुंच । वहा से पंइन उन 


प्रमधाता मे । बटा स्नान, भोजन दर्गर छः दाद पेदज सधाप्धि के जनम मे 
पये । थोड़ो वर्षा थी । 


रा 


श्र 
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मिलता । 

दिल्‍लों, २००९-३८ रा 
हरिजन कालोनी, किंसवे में 5हरे । राजेस्द्र बादू व लक्ष्मी बगेरा से मिलना 
हुआ। कॉफी ली । पु हु 
हरिजन कालोनी में चक्की वे चर्खा-यत चले रहा था। बढ़ीं विमोगी हरिजी 
की राय से भाग लिमा । आधे घण्टे चबकी चलाई। पावंतीबाई डिडवानिया 
साय थी। चर्खा भी आध धण्टा काता। फलाहार के बाद आराम 
हृरिभाऊजी उपाध्याय से राजस्थान, जयपुर, अजमेर की स्थिति पर 
पविचार-विनिमय 3 
उदयपुर के दारे मे भूरेलाल बया से वाते । दित में याडोदियाणी, सरस्वती- 


डाई, पावेदीवाई, प्रभुदयाल, दारब्गप्रमाद, वर्ग कई लोग मिलने ऋए्ये ९ 
नतलिनीरजन सरकार भाये। 


वियोगी हरिजी की रामायण में गया | 
२१०९-२८ 


भुजह था मे ५ बजे तक चककछो चजाई, दामोदर वियोगी हरिजी आदि के 
साथ। बर्षा। 


बेसर के साथ घूमता। उसे नर्मदा के बारे में समक्ाया कि पहाड़ पर ले 


दाना अच्छा नटो। उसको मनःस्थिति के बारे मे भो देर तक व गस्भी- 
रहा के साव समझाने का प्रथल । 


एस मायत्ष मे मेरी जिम्मेदारी व भूल बा पूरा चित्र देर देर तक समझाने 
बा प्रपतल । बुछ बातें दो उसकी समझ में बंटी । 


जब रेट्रीया बतारस (चर्दा द्ादशी) थो । हरिजन बालकों के साथ भीजन 
दिश 


डापू के दात लोन बजे से पाद बजे तक वर कमेही के मित्रों के साथ 
दिचार-विनिमय । 


शाति थ केसर के शारण बलकत्ता फोन करता पढ़ा ४ न्मंदर कौ हार 
दीफ है बदन बह रहा है 


आज मन व शरीर टीक नही मालूम देता या, सिर मे दद दा ; 


3६% 
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कट्टेनबन्ष्टे 


आकोला के सहस्नबुद्धे की सूचना को कोई ने दुजोय-समर्थन भी नहीं 
दिया । 
२५-९-रे८ 
बकिंग कमेटी की बेंठक सुबह व घाम को हुई । 
आल इडिया कमेटी शाम को ४॥ बजे से शुरू हुई। रात मे जोर की आधी 
ब तूफान आने के कारण रारदार का भाषण पूरा नहीं हुआ व बैठक बन्द 
करनी पडी । 
२६-९-३४ 
बापूजी के पास-वर्किंग कमेटो हुई, ८-१ है तक 4 
जलियावाला बाग मेमोरियल की सभा हुई, ३ से ४॥ तक । 
ऑल इडिया का० कमेटो की सभा में पाच बजे से रात के ढाई बजे तक--- 
वहा एक सरीया बैठना पडा । सोघलिस्ट लोगो की वाक आउट देखी व॑ 
भाषण सुने । पता नही भविष्य किस प्रकार का आनेवाला है। 
जयपुर के बारे में होरालालजी शास्त्री से वातचीत | बह आज गये। 
२७-९%-रे८ 

गगाधर राव, कमल, इदू के साथ घूमना, स्मारक तक । 
चर्या सघ को कमेटी बापू के यहा, सुबह ६-११ तक हुई। तथा वकिंग 
कमेटी की सभा दोपहर को दापू के पास २ से ५॥ तक हुई । 
आज भी जलियावाला बाय मेमोरियल की सभा हुई। 
सुभाष बाबू ने बुलवाया । 

हात्मा भगवानदीनजी, सत्यदेवजी, सुभद्वा, सत्यप्रकाथ वगेरा मिलने 
आाये। 

२४-९-३८ 

सुबह घूमना, गयाधर राव, इड्ू, बगेरे साथ थे । 
श्री चतुर्मेन शास्त्री द डा० युद्धदीर सिह आये । माप्यी मायने बसे वात- 
चीत | 
बकिग कमेटी सुबह थापूजी के यहा ८॥ से ११, व शाम को बिड़ला हाउस 
में ४॥से ६॥ तक हुई। 
चर्या सप को सभा दोपहर को वापू के पास हुई । 


श्र 


्स्टी 


ज्ढेढे 
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शात में सात्रेस्ध बाबू से घोड़ी बातें । मत हलका नहीं हुआ। 
१-१०-३४ 

सुबह घोड़ा पूमना । जाजूजो मे वरतेमान स्थिति तथा रात में सरदार व 
परतस्पामदासजी मे वाले हुई थी, उस सम्यस्ध में विचार-विनिमय । 
बापू के पास वक्िंग कमेटी ६॥ से ११॥ तक हुई + 
हिन्दुस्थान द्वाउसिंग कम्पनी वो आपिस में गये। बही भोजन तथा भावी 
काम के बारे मे बातचीत । जाविदनली बम्बई से आया। 
पू० बापू के पास सरदार व धनश्यामदामजी तीन बजे से साढ़े चार बजे 
तक रहे। 
बल्लभ भाई का व मेरा जो मतभेद था उसका खुलासा मतभेद बहुत तोब्र- 
रूप का व दु खदायक था । मैंने बताया कि और तो दूसरे कारण थे ही, 
यह भी एक महत्व वा कारण था, जिससे मुप्ते वकिग कमेटी ले निकल 
जाना आवश्यक मालूम हुजा । 
पू० बापू ने अपनी स्वीकृति दी। त्याम्पद् के ससविदे में थापू ने थोड़ी 
दुरस्ती दी । 
बविद्यापी5 पुस्तवालय (बाका), देव, गगाधर राव को पत्न, आसाम 
मिनिस्ट्री, नरीमान शरीफ प्रकरण प्षादि प्रास थे। महादेव भाई ने पत्र 
पेजा। सीकर व वकरिम कमेटी का प्रस्ताव, सीकर जाना आदि की चर्चा । 
वेरीत बढ़त से मिलना हुआ । 
पलवल (गुडगाव जिले ) में गाधी थाश्रम का शिलान्यास श्री सुभाष वाबू 
नें रखा वहा गये। रात में १० बजे वापस । वहां बोलना पड़ा । पावंती 
देवी व जन्य लोग साथ थे । 

२-१०-१९३८ 
घूमना, पार्वतीदेदी ($डवानिया साथ थी। भावी जीवन शातिम्म कैसे 
बीते, इसपर विचार 
वक्धिंग कमेटी की बंठक वापूजी के यहा ५॥)-११॥॥ तक होती रही । डा० 
खरे को, अगर विंग कमेटी चाहे लो, और समय दे सकते हैं, मैंदे कहा । 
आखिर आज ही फेसलाहुआ। 
वकिग कमेटी के पद का त्यामपत्र दिया। दापूजी ने मेरी सुन्दर व साफ़ 


ज्बह 
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वहा घोड़ी देर दहरकर भाग्यवती दानी से मिलना । पन्नू से बातें । 
जूहू, १०-३८ 


कलकत्ता वाले वन्‍्मीधर खेमव्रा से बाने। मुस्तफा खान से जुहू जमीन के 


बारे में दालें । 
सुलोचना व नन्‍्दू बहन (मोती वहन बी सड़कियां, आईं | भगवती प्रसाद 
छेतान, उसकी स्त्री द लडके मिलने आये । 

माणक, धन्नू की स्त्री भाग्यवती (दानी) की माताजी मिलने आईं। 
सफिया मिलते आई। जूनी नई बातें पेशावर भादि की करती रही। 
राधा, विम्दुमती (केशव गराधी से जिसकी समाई हुई उस लडकी) को 
लेकर भाई । 


कशवदेवजी, मूलजी, प्रह्‌लाद वरगेंरा आये | हाउसिंग व मुबन्द आयर्न की 
बातें। 





६-१०-३८ 
राधाकृष्ण रुइया आया। यही पर भोजन-बातचीत | लथि० गंगाबिसन से 
बातें । 
अधेरी, माटुगा होते हुए शाम को यम्बई । बिडला हाउस में फल-वर्ग रा। 
ब्रिज खेलना; माधव व बन्सीघधर थे । 
रामनारायणजी के बगले पर सोये । चि० राधाकृष्ण से वातचीत । 

७-१०-३८ 

बालकेश्वर पर रामनारायणजी के बगले पर वर्षा आदि के कारण घर में 
ही घूमना । 
चि० राधाकृप्ण व रामनिवास से देर तक बातचीत । रामनिवास के पत्र 
पर शान्तीप्रसाद जन मिलने आाया। 
टाटा (वम्बई आफिस ) ए० आर० दलाल, जहागीर रतन टाटा, सर मोई 
तीनो से शामिल व अलग-अलग १२ से १॥॥| तक बातचीत हुई --खासकर 
डालभिया सोमेन्ट व एसोसियेटेड सीमेन्ट के बारे प्र ) ठीक विचार-वितिमय 
हुआ | 
मि० नारियलवाला से, गोविन्द ने कहा था उस बारे मे, बातचीत | शाम 
को उनके साथ सुभाष बाबू से मिलना । 


३३१ 
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लिप्रमाद जैन आये। उन्होंने श्री बोस सेन्‍समर मोदी मिले बह 
वाया और मुम्तस बोस मिलना चाहते हैं यह बहा। जरदी तेयार होकर 
नके साथ सुभाष बाबू से मिलने दया | डालमिया सोमेन्ट व मो मिएंटेड 
गरेमेट के मजर के समझौने के बारे में बातचीत । विचार हुआ कि भाव 
[व रंर बरने, कोटा फिविस करने वे रा के बारें में सर मोदी से मिलता। 
२ में १३॥ तक | उन्हें स्टेटसेट दिया । उसपर चर्चा । बोदा पिक्स होना 
हम सम्भव है यह बहा । भाष में डालमिया को चान्स व फंसीसिटी दी जा 
पवतो है। उन्होंने ५-७ दिन भे वर्धा रिपोर्ट भेजने शो बहा । 
बच्छराज कम्पनी के आफिस मे गये । बाद में डालमिया ऑपिस । शान्ति 
प्रसाद को बातचीत वा साराश बहा। भारत का यम्बरई मेनेजर कशिर 
मे गोग्डल भी जमीन के बारे में जॉफर, साढ़े पाथ एपये बार व दो रुपये 
दलाती | टस मास के आयिर तक नये करने या बहा । 
चि० पन्‍्ना को प्रहलाद के साथ पुरे को दिखाया । 08 ५ 9_ 
सुब्रत बाई व राधाझृष्ण से देर तक सगाई की बातें ।___--_+-_त् 
मान्ति प्रसाद व मह्ादेवलाल मिलने आये।.._ ६ 3-0 ० 
4११०-३८ 

चि० रमा व शाल्ता से सगाई के बारे मे खुलासेवार बातचीत , सुत्रतावाई 
ब राधाकृष्ण के वारे में भो । 

श्री केशवदेवजी, आविदजली ६॥ बजे आये । मरवा को जमीन देखने गये । 
जमीन पसन्द नहीं आाई । मधुरादास जीवनदास के यहा मिले । 

वि० नमंदा, गजानन्द वर्धा स आये । दोनो से बातचीत । स्थिति समझी। 
पहले से वह ठीक मालूम हुई, पर ज्यादा बोलती है व अतिशयोबित खूब 
करती है । 

श्री सुभाप बावू से मिलना । वही पर ए० आर० दलाल (टाटा वाले) भी 
भा गये थे। खासकर मीमेट डालमिया व असो० सीमेट व मर्जर के सम- 
झौते के दारे में देर तक बावचीत होती रही । 

जरमेत डा० ने पून का फरक समझाया। इन्डेवशन लेनेव आराम का 
कहा । 


चि० राधाकृप्ण व रामतिवास से राधाकुष्ण की सगाई द वि० रमा के 
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तक बातचीत । 
डा० ऐं० दास (होमियोप॑थिक) से सर्दी-पांती की दवा ली । 
भाग्यवती दानी से दो हजार का खाता। पेरीन बहन से वम्बई हिन्दी 
प्रचार के सम्बन्ध की बातें । 

ज्वाल व्‌ ब्विजमोहन पिलानी से मिलने आये। 

१४-१०-रे८ 

धूमना, केशर व शान्ताबाई साथ में डा० । पटेल ने जाच की, ब्लड प्रेशर 
१००-१५० अन्दाज । 

झोपडी का भाडा २५० ) मूलजी भाई से बातें । 

बच्छराज फंबटरी के बोईड की सभा हुई। 

श्री लक्षमणद्वासजी डागा से कम्पनिमों के बारे मे बातचोत, खाते का 
फंसला । 

मुकम्दलाल (लाहौरवाले) आज आये। बोमार थे। दो घटे से ज्यादा देर 
तक बातचीत । 

केशवर्देवजी से मुदन्‍्द आयने की बातें । 

श्री गुझजी को अमलनेर फोन किया, उन्हें समझाने का प्रयत्न, वम्बई 
सरकार को समय देने के बारे मे । 

4५-१०-३८ 

समुद्र स्नान देर तक। जुहू म्थु० चुनाव में मत दिया। प्रिभुवनदासजी 
राजा (पोरबन्दर वाले) आये। बंक बी बात बी। चेजरमन बनने वी 
बहा! थी मुथी से टेलीफोन से बाते । 

मुबन्द आयने वजस के बारे में बातें । 

गाजुलभाई, रमणीकराय मेट्ता, हरजीवन भाई आये । स्वदेशी स्टो्स वर्गेर 
के बारे में दिचार-विनिमस, योजना । रमणोवराय हरजीवन भाई को मे 
बाम सोपा यया । 

केशवदेवजी, पतेचर्द, जमनादास भाई दर्गेशा आाये। मुशरद आपने दर 
बस्गई झाएा के दारे मे, मुबन्दलाल से जो दाते हुईं वह बही। अन्य दा 
बच्छराज प्रंबटरी व अनमसी, गेहू योइाय, घह लाइ द दलाली आईि। 

जि० पन्‍्ना वी सलड को बा जन्म दिन या वहां नाग्ता विदा 
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१८-१०-३८ 
नारायणदास्जी वाजोरिया व देवमर्माजी के साथ पवनार । ध० बिनोबा 
का स्वास्थ्य ठीक देखकर सुख्ध मिला । वजन १२० पोण्ड होने की उन्हें 
आधा है। 
नागपुर प्रा० का० कमेटी वी ऑफिस में गये। बाबा साहये करन्दीझर, 
गोपालराव बाले जाजूजी के साथ विचार-विनिमय । 
अन्ब्ाह्मण पार्टी की ओर से निमक्षण देने भलिराव व बाजी राब आये । 
कलकत्ता से थि० सावित्वी व लीता जगदीणं प्रमाद के साथ आये। दोनो 
अच्छे ये । 

१९-१०-३८ 

स्षमाव भें श्री भणशाली व बालकोवा को देखा । भणशाली ठोक हो जायेगे 
शालकोबा की हालत ठीक नही दियी । 


सर अकबर हैदरी को हैदराबाद स्टेट काग्रेस पर प्रतिबन्ध के बारे में पत्र 
भेजा) 


मि० भग के पत्र का ड्राफ्ट दादा से बनवाया। अ-व्ाद्माण कानफ्रेंस, नागपुर 
का तार आया । बदले भे तार दिया । 

हिन्दी प्रचार कार्य के लिए व काका साहब के लिए झोपड़ी तथा मकानात 
के लिए जमीने महिला आश्रम, याने नायकमजी धर के सामने का खेत 
देखा । वह उन्होने पसन्द किया। दरवारीलालजी भी साथ थे। कृप्णाबाई 
के साथ महिला आश्रम के बारे मे देर तक विचार-विनिमय । 
महिला-आाथम प्रार्थना मे रहे । वक्िग कमेटी वे आल इंडिय। कमेटी के बारे 
में कहा । 


२०-१०-रे८ 
पदमपतजी को पत्ष लिखवाया । 
धोषती बार० शाह, हॉर्टीकल्वरिस्ट, नागपुर से मिलने आई! बहु 
जरूरी काम के लिए पाव मो नही तो तीन सौ कर्ज मायती थी | रुइमलज 
व शिवनाराणयजी लघूधड़ को हालत सुनाई 


दामोदर से हैदराबाद स्टेट काग्रेंस की हालत पर चर्चा ) उसको छूट्टा करन 
पड़ेगा। 


६० 
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१८-१६०-३८ 
प्रशामणदासजी बाजोरिया व देवशर्माजी के साथ पवनार। पू० विनोबा 
व स्वास्प्य दोक देखकर सुख मिला । वजन १२० प्रौष्ड होने की उन्हें 
शाणा है 
नागपुर प्रा० का० वमेटी की ऑफिस में गये। बाबा साहव करनदीकर, 
गोपालराव बाले जाजूजी के साथ बिचा र-विनिमय | 
अनदाह्ण पार्टी की ओर से निमद्वण देने भाचेराव व बाजी राव आये । 
कैसबत्ता से बि० सावित्री व लीला जगदीए प्रसाद के साथ आये। दोनो 
अच्छे थे । 

१९-१०-३८ 

सैगाव मे थी भणशाली व बालकोबा को देखा । भणशाली ठोक हो जायेंगे 
बालबोदा बो हालत ठीक नही दियी । 


सर अबबर हैदरी को हैदराबाद स्टेट बाग्रेस पर प्रतिबन्ध के बारे में पत्र 
भेजा। 

पि० पग के पत्र बा ड्रापट दादा से बतशपा । अ-ध्राद्मण कानफ्ेंस, नागपुर 
बातार आया बदलने में तार दिया । 

हिन्दी प्रचार कार्य के लिए व बाका सा/ व के लिए पोपटी तथा मरानात 
के लिए जमीन मदिला आश्रम, गाते नायवमजी घर के सामने शा खेत 
देधा। बह उनदाने पसन्द दिया। दरबारोलालडी भी साथ थे। कृष्णाबाई 
के साथ महिला आम $ बारे में देर तक विदार-विनिमय । 


पहिला-आश्रम प्राना मे रहे । वबिगबमंटी वे आल इडिय। कमेटी के बारे 
मेबहा। 





परदमप्तदी बी पर लिपयाया 4 


परौमरी आर* शाह, होटीवत्वरिस्ट, नागपुर मे मिलने छाई) बढ़त 


१ रो बाम के लिए पाच को नही तो तीन सौ कर्ज मादत्रो दी | रइमतथी 
अं शिस्ताएण्घडो तएथड़ दो हावव सुनाई । 


द्ामी६२ ६ ईदराटाह स्टूट वाइस रो हालत पर चतरा । उसतो छा करता 
६४% 
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११॥ बजे तक काम किया। 
गोमती बहन व किमो रलाल भाई के साथ भोजन । मन. स्थिति आदि पर 
विचार, खासझर महिला आश्रम व मण्डल की जिम्मेदारी से छूटने मे 
इनकी मदद सेने पर देर तक विचार-वितिमय | धोत्ने व काका साहुव का 
विचार । 
पद्ष ब्यवहार-- नागपुर प्रां० का० के भावी छार्य के बारे मे श्री घटवाई, 
करन्दीकर, दादा, बारलिंगे व दाद मे किशो रलाल भाई से देर तक विचार- 
विनिमय । 
२६०१०-३८ 

घूमते समय चिरजीलाल बड़जाते से दुकान सम्बन्धी व उनकी खानगी 
बातें । 
दुबपन पर शिवनारायणजी लघूघड को बच्छराज फंक्‍्टरी मे वर्धा के काम 
के लिए रपने की बातचीत व अन्य विचार-विनिमय । 
सामसपुर प्राढ्ीय काग्रेस कार्य के सम्बन्ध मे विचार-विनिमय । 
महिला आश्रम की बहनें व कृष्णबाई भिलने आइईं। उद्योग बढ़ाने पर 
विचार । 
सेगाव में एकदम बहुत से लोग वीमार पड़ गये। डा ० नर्मदाप्रसाद (सिविल 
स्जेन) को बढ़ा भिजवाया । उन्होंने आकर रिपोर्ट दी। घोड़ी बिन्ता। 
सुबह मोटर लेकर राधाकृष्ण की वहा जाते की ब्यवस्था की। पारनेरकर 
को वर्धा अस्पताल में दाखिल कराया । 

नाग्गपुर, वर्धा २७०१०-३८ 
नागपुर रदाना । साथ में चि० रामेश्वर नेवटिया व कमलनपन। ६-५५ 
की मोटर से रवाना ८। को वहा पहुचे । बैक, आफिस, स्टेशन । इतवा टी मे 
गोपीजी का वहू मकान देखा जिसे हाउसिय कपनी बनाती थी। 
इक आाफ नागपुर का उद्धाटन €॥ बजे हुआ। भरी पूर्णचद्त बुटी के 
सभापतित्व मे । मैने भो दोड़ा कहा व पुलासा किया । ठीक लोग आये थे । 
बाद मे देक में पाते खोले गये। 
गिरधारी के घर भोजन । श्री कानिटकर, अम्बुलकर, शमेश्वर अग्रवाल 
आदि बहा मिलने आये | कानिटकर से साफ बातें को । 


ड्रे६ 
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य॑ ।कृष्णाबाई, काशीनाथजी व शाम्तावाई से खुलासा । 
4० सावित्ो, कमला, जानकोदेवों वच्छराज-भवन में रहने गये । पवबनार 
ने का विद्यार, परन्तु होरालालजी शास्त्रो आदि का आने को तार आने 
जाता नही हों पाया । 

३०-१०-३८ 
चिरजीलात बड़जाते वा लम्बा पत्न दोपावलो निमित्त आया । पढ़ा । 
यूमा, बच्छराज-भवन । रास्ते मे मोहन छाजेड व मदनलाल करीोठरी 
(मोह्ठवाले ) से परिचय । 
[० जाजूजी से देर तक विचार-विनिमय । अनुशासन भग के बारे में थापूजी 
केः पत्र का जवाब दिया ।' 
हीरातात शास्त्री (जयपुरवाले ) से रात में देर तक बाते । 
श्री पुले (मागपुर) मोटर से मिसने आये । 
फू ने पूछा, मै कांग्रेस का सदस्य बनू क्या ? उनको बाग्रेस वी नीति साफ 
तौर मे बया है, यह बताया । उनके बारे मे जो राय है, वह भी उन्हें रुद दो, 
यान पर-प्रकरण में भाग लिया, वसा । वह अपनी जवाबदारी पर, उनरी 
आत्मा बढ़े, वसा करे, पद बी इच्छा न रखे वर्भरा बहा । 
विपनलाल व राजयादेदी के साथ पबनार। बाते। विनादा से स्थागपत 
आदि पर विचार । 

३१-१०-३८ 
घूमने जाना, होरालालजों शास्त्रों साथ मं। ग्रोरक्षण के बंगले तरफ 
टोत हुए बष्छराज-भवन । 
शायपुर प्रातीय बाप्रस ब मेटी के बार्या तय मे दर तक विध्वार-विनिमद । 
हीराठानबी शास्त्री (जयपुरदालो) से वहां भरी, प्रडान्मष्डव दी तदा 
ये हिदति समशी। फिलहाल पूरी तावत लगाबर दुष्बात कंबाममे 
लगना हो पहुला कैम्प है, यह उनसे बल राव वो भोडहा था, बाज 

१. >थे (घ्रव के ८घध८शात मुध्यध्यों हा» गा रारज छा+4३ 0 झऋर $ 4४१ ६ 
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आप धएादा क्या ब। 
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फिर मदहादेवी अम्मा व योवालसव काते के साय पैइल वर्धा । 
राव माहय परटवर्धन (अद्मइनगर बाते) आये। हैदराराद की स्पिति 
ममझी। 
विट्ठलदास राठी (आर्वीवाला) आया । पत-ब्यवहार । 
बिनोदा, जाजूजी, झिंगोरलालभाई के साथ बायगराव के कोड़ियों का 
दवाखाना देखा । श्री मनोहर दिवाण का प्रयत्न सु्देने वाला व अनुकरण 
करने लायक मालूम हुआ। वाबूराव हरकरे-प्रकरण को लेकर दादाव 
उनकाभाई थाया । खानसी तोर से वह अपना समाधान उिनोडा, जाजूजी 
ब कियो रतालभाई मे कर ले। 
काकासाहब श्रीमन्‍्न, समदालसा वर्यरा से मिलकर पवनार की प्रार्थता मे 
झामिल । 

४-११-३८ (अन्‍्म-दिन ) 
सुबह प्रार्थता के वाद बिनोवा के साथ, मनुष्य जगर अपनी कमजोरी 
निकाल भके तो जात्म-हत्या मे क्‍या दोप, इस विपय पर भली प्रकार 
विद्यार-वितिमय । अप्पा प्रटवर्धत आदि भी थे। विज्ोबा के साथ घूमना, 
प्रप्पा पटवर्थधन साथ में थे । 
बापट व गुरुजी के सत्याग्रह पर विचार सुने । 
बालूभाई मेहता आये । भेवक के यर्च के बारे मे विचार-विनिमय । ज्यादा 


से ज्यादा वीस रुपये काफ़ी हो सकते है, एक आदमी को। बिनोबा ने 
प्रमाण देवर समझाया । 


बादूराब हरकरे के बारे मे दादा ने बिनोबा से बातें कही। मैंने भो मजूर 
किया कि अगर सचमुच में हृदय-परिवर्तन हुआ हो और यह विश्वास हो 
जाय तो ठीक है। 

4० टापू, सरदार, जानक्रीदेवी, कमल को, हृदय के दु.ब व उद्गारो 
हा मन में जो मधन चल रहा है, उसके बारे में महत्त्व के पत्न लिखे कुछ 
पत्र बिनोबा ने देखे । 

शाधाहृष्ण ने नकलें को ।' 


बे. दे।यय महल से प्रवाधित पुस्उरू “ब।पू के बदतर '। पृष्ठ सेन १५६ से १६० । 
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कर महादेवी अम्मा व यो गलराज कावे के साथ पैदल वर्बा । 

राव साहूव पटयर्थन (अट्मइनगर वाले) जाथे। द्वैदरायाद की स्िति 
समझी । 

बिदृठतद्मास राठी (बारईरीदाला) आया । पत्च-ब्यवद्धार । 

विसोबा, जाजूजी, करिशोरलाउभाई के साथ बायगांव के कोड़ियों वा 
दवायाना देथा। थ्रो मनोहर दिवाण का प्रयन सुयदेने वाला व अनुकरण 
करने लायक मालूम हुआ। बायूराब हसरे-य्ररण वो सेबर दादाव 
उनवाभाई जाया । प्रानगी तौर से वह अयना समायान जिनोंडा, जाजूजी 
वे कियो रतालभाई से वर ले । 

बाज साटुब छ्लीम-ल सदाजसा वर्गरा ले मिलबर प्वनारं वी द्रार्वना से 
शामिल । 
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पदनार-दर्धा, ६-११-३८ 
त्वीन बजे करीद उठना । चद्र-प्रहण उद्मास हुआ देखा। प्रांना। उसके 
बाद विनोबा से बातें 
६ बजे करौद नदी मे स्नान करके योपालराद काले व शान्ता के साथ 
घूमकर आया 4 
नागपुर प्रातीय काग्रेम कमेटी का ८॥ से १२ बजे तक कार्य किया । नागपुर 
टेलीफोन 
सालवे, ढवले वर्ग रा को टेलीफोन किये। श्री सह्रवुद्ध व अप्पाजी गाधी 
को स्पुनिश्चिपल कमेटी के बारे में कहा । 
नागपुर से शिरलेकर, नायडू, पस्नालाल, अवारी व मिसेज सालवे मिलने आये। 
उन्होंने नागपुर म्यु० क० की स्थिति समझाई। रात मे १०॥ बज गये । 
पवनार जाना नही हुआ। 
वर्षा, ९-११-३८ 
प्रार्थना के बाद काका सा०, कष्णदास गाधी, राधाकिसन से बातें । काका- 
साहव के साथ घूमना । हिन्दी-प्रचार, 'प्रसाद दीक्षा', 'सर्वोदिय', महिला- 
आश्रम आदि के बारें मे ठोक विचार-विनिमय | 
बच्छराज जमनालाल व जमनालाल सस की सभाए हुईं, ठीक काम हुआ । 
सर अकबर हैदरी का पत्र आया। फ्जूयारजग बहादुर को व मि० यग को 
पत्न लिखवाए। देशपाण्डे (चर्षा सघ वाले) जयपुर से आये। वेहा की 
राजनेतिक स्थिति पर विचार-विनिमय। उन्हें कह दिया, चर्सा सघ को 
राजनेतिक मघपं मे नही पड़ना है॥ इतने पर भी स्थ्टवाले गैरवाणिव 
हैरान करेंगे तो तँयारी रखनी चाहिए | काम नही बढ़ाना चाहिए । 
पबनार-दर्धा, १०-११-३८६ 
प्रार्थना के वाद विनोबा से विचार-विनिमय | 
पबनार से महिला आश्रम तक पुंदल करोव ६ मील, चि० शास्ता व 
रामकृष्ण साथ मे, मशाजा गाव होते हुए, पंदल खेती में से चले । 
महिन्रा आाधम की सभा हुई। मेरे त्यगपत्व पर दिचार-विनिमय ! धोले, 
काकासाहब, किशो रलालभाई की सलाह से पत्र लिए दिया । 
श्रीमती अयाया हेरिसन व मि० देसाई के साथ भोजन । 
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विचार-विनिमय | 
शातिप्रसाद जैन को असोमियेटेड व डालमिया सीमेट के बारे मे व सर 
सुनतान व सर अकबर स जो बातचीत हुई, उसका हाल समन्नाऊर कह्दा । 
जुहू, १४-११-३६ 
मुकल्द आयरन बोर्ड को सभा जुहू में हुई, बहुत देर तक विचार-विनिमय 
के दाद फंसने हुए। लाला मुकन्दलाल का ब्यवहार बहुत ही निराशाजनक 
रहा । विदयायकान, लाला किगतचन्द, रामेर्वरदासजी विडला, केगव- 
देवजी, कमल वर्गरा ने चर्चा भे भाग लिया। रात में ८५ बजे तक कार्य 
हुआ । 
बबई १५-११-३८ 
घूमना | दामोदर, विट्ठडलदास, बरमल, मघीलास नानावटी साथ में। 
घूमते समय नाणावटी से हैदराबाद के बारे मे बातबीत। उनके घर तक 
जाना । 
भरी दे गुढभाई मेट्ता, जेराजाणी, बाति, हरजीवनभाई, क्ाझूभाई आये । 
प्राम उद्योग भण्डार के बारे मे देर तत विद्यार-बिनिमय । 
बम्मई जाकर--श्री शकरलाल दंवर, रजबअली पटेल व सपिया के लड+ 
बो, जो बीमार था, देखना । 
मघीलालणी नानावटी के यहां बढ़ोदे के दोवान से मिलना, देश लड़ 
बातचीत । 
शातिप्रसाद ज॑त मिलकर इेहरी या । 
१७११-६८ 
सुबह विदृदलदास रादो के गाय पैदल घूमते हुए िखुस्तान हाउनि* 
डेउपनी के अंधेरी बे जमोत थे प्लाट्स देख | पदुनाई मेहता साथ मे ५ 
बंदुष्टभाई थे भी बातबीव हुई। 
थी दीरालाव शाह व सोधी<न जावे । 
मूजडी, आबइजलों से भूलदीभाई के दार ने दावदौव। ह्न्दु्लाः 
हाससिंग जे दारे में मूचजी हो दावदी। ते हो चोट एटुचो (नर म ६ 
शुढ ह४4 
प्रा एच हरी अपदार के लिए हाइ 
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कमला मेमोरियल की मीटिय का काम हुआ। 
देशी रियासत कार्यालय मे प० जवाहरलाल का स्वायत हुआ, वहा गया। 
वकील स्कूल बी लड़कियों मे १० मिनट वा सेल किया, जवाहरलाल 
क साथ वहां गये । 
बस्वई को सावेजनिक सभा मे । थोडी देर अस्पताल में । 

१९-११-३८ 
मभोलाल मानावदी से बातचीत॥ विद्वुलदास राठी ने अपनी योजना 
दियायी । 
इन्दिरा का जन्म-दिन । इक्कीस वर्ष पूरे हुए, बाईसवां लगा। जुहू में अपने 
यहा भोजन । 
सरदार वल्लभभाई, जवाहरलाल, राजा, कृष्णा, इन्दिरा, बच्चे वर्गरे 
आये । बातचीत, भोजन । 
स्पेन की सहायता के बारे भे बम्बई प्रान्तीय कमेटी से ब्यापारियों की सभा 
हुई, मैं समापति बना । 
मेवाड़ के बारे मे विचार-विनिमय । 
हिन्दी प्रचार आफिस व दानी के यहा जाना । बहा से मुकन्द आयरन वर्क्स 
का बम्बई कारखाना देखा । 

२०-११-३८ 
श्री केशवदेवजी नेवटिया, जमनादास भाधी मिलने आये । थोड़ी देर बाद 
लाला भुकन्दलाल व विद्याप्रकांश भी आये। उनसे थोड़े में साफ-साफ 
बातें की । 
चौन में व स्पेन में लडाई के समय उत लोगो की जों खून-परावी हुई व 
जिस प्रकार वे लडे, उसकी फ़िल्म १० से १ बजे तक देखी । प० जवाहर- 
लाल भी थे। 
श्री बशीधर डागा व॑ चन्द्र कला के यहां फल वर्गरा लिये। 
सर विश्वेश्वरेया से मिलना, बातचीत । 


कांग्रेस हाउस में स्पेने-सहायता व मेवाड़ प्रजामडल के बारे में विचार- 
विनिमय । 
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प्ानगी बातें व अन्य बातचीत । 
सेगाव जाकर बापू से धोंडी वारतें, खासकर जानकी के बारे में सुशीला से 
चर्चा । 
जानकी का रामकृष्ण के डाक्टटी इलाज के बारे मे विवाद--वातचीत । 
जपाहरलासजी ने पादी वर्गरा के बारे मे सावित्ती से देर तक बातचीत 
की। 

२४-११-३८ 
मदवलाल भट्ट व नर्मदा से घूमते समय बातचीत । 
प० जवाहरलासजी, इर्दिय के साथ स्टेशन । कृपलानी ओर उपाध्याय 
भी भ्रयाय गये । 


बच्छराज-भवन में जानकी से देर तक बातचीत, आपरेशन इलाज वर्गरा के 
बारे में । 
सी० एफ० एण्ड्र,ज, सुरैण बनर्जी व शकरलाल बेकर बर्गरा आये। 
पत्र-्थ्यवहार । 
खुशालचन्द यजाबी ने नागपुर की स्थिति कही + 
डा» पद्टानि सीतारामेया वा माधी चोक में देशी रिपासतों के बारे मे 
जाहिर व्याब्यान । मुझे भी सभापति के नाते बोलना पड़ा । 

२५-११-३८ 
घपूमना--शान्ता, नमंदा, मदालसा साथ में । 
गोपालराब काले से नागपुर की स्थिति समभ्ी । 
शकृरलाल बंकर व बुमारप्पा के साय सगन-स्युजियम वी सभा हुई । 
सी०एफ० एण्ड ज़ व पट्टाभि वगेरा से मिलता । 
आज 'सावधान' व 'जिवा' याने मारकर व उयवन्‍्त गा पंसला टू । 
मायबर वो छ मास थी सादी सज़ा, एव हजार दृष्ट (उसमे म २४० ऊप 
को मिलेगा)। दण्ड दसूज न हो तो चार मास जधिक । 
“पिद्या' के जयबस्त बो छ मास वो सजा, पाच सौ ररदे दड़ (उसमे 
२५७ अपने बी मिलेगा ) । दष्ड वसूल न हो तो दो मास अधिदा । 
बालूजी बे सजी मघीदाई चू शवाले व वाशीदाई शायरी । रदम धर्माई 
सयाने भा विद्यारब ता । 
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अकेले दे पशयाचुएए 


आ्रोध आना सम्भव घा। 
२९-११-३४८ 
श्वीमल्लारायण जाजूजी, गोपालराव, घटवाई, अम्बुलकर, विनायकराव, 
देशमुण, हृरजीबनभाई, यमूताई, मालती बाई थत्ते मिले । चिताई-परिवार 
के चार लोग बम्बई से आये । 
नागपुर से थ्री काने डाबटर आया । भेयालाल सेक्रेटरी व चौहान आये। 
घटवाई, अम्बुलकर से बातें ना० स्पु० के बारे मे । 
नवभारत पत्र के विश्वम्भरप्रसाद मे एक हजार कर्ज के बारे मे बाते । 
अप्पा साहेब (औऑंध वालो ) से व वम्बई के घायनीज कौसिल के प्रतितिधि 
वर्गरा से बातचीत । 
डा० गागोली से जमंनी की हालत समझी | 
३०-११-३८ 
श्री जाजूजी, गोपालराव, घटवाई आदि से नागपुर म्युनिसिपेलिटी के बारे 
में बातचीत । 
नागपुर से श्री सालवे, श्रीमती सालवे, शेरलेकर, अवारी, ग्रुप्ती आदि १० 
बजे करीब आये । १॥ बजे तक म्युनिसिपल कमेटी नाग्रपुर के बारे मे 
विचार-विनिमय। जाजूजी, काले, घटवाई भी हाजिर थे। आशा तो हुई 
कि भविष्य में वह इस प्रकार की भूल नही करेंगे। और दातों का खुलासा 
उन्होंने किया। श्री दवले को आज फिर फोन करवाया। वह आने को 
तैयार नही; पत्न भी तहीं भेजा । 
डा० मोट नागपुर से आये और सेगाव गये । 
डा० गागोली व उसके कुटम्ब के लोगों से बातें । 
4-१२-३८ 
श्री मनन्‍्चरशा अवारी से ना० म्यु० क० के बारे में बहुत देर तक बातचीत 
होदी रही । 
नवभारत विद्यालय के उर्दू वर्य के सबंध मे बात करने को अजुसन इस्ला+ 


वर्धा का डेपूदेशन आया । थी आयंनरायकम द श्रीमन्नारायण की उपस्थिति 
में उन्हे पूरी ध्वनि साऊ तोर से समझ्नाकर कही । 
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रदार किये व वँद्य से बातचीत । 

पपू ते मिलना। सरदार किले के बारे से विचार-विनिमय। अगर दे 
गगपुर रहना चाहते हो तो रह सकते हैं। मेरे अ्रश्नो के उत्तर बापू ने 
देये -- 

(१) हैदराबाद स्टेट->'लोटस' (सरोजिनी) नायडू का पत्र पदकर 
जवांब भेजने को वहा । 
(२) जयपुर प्रजामइल व यग वा तार बताया। अभी गिरफ्तारी की 
सम्भावना कम मासूम होती है । 

(३) राजकोट वर्गरा के बारे से बापू 'हरिजत' के अगले अक से लिखनेवाले 
है। इस अझ में भी स्टेटो के बारे में लिखा है। बापू ने मेरे बारे के खुलासे 
बा मंसविंदा दिया है । 

(४) ना स्यु० क० की स्थिति के बारे में उन्होंते बहा कि इबले व पट- 
अर्धद यो स्पागपत्ध ऐना ही घादविणु। सालवे-ग्रुप गो ख्युझासा करना चाहिए 
वे भूल बबूल बरनी चाहिए । 

(५) गागपुर प्रातीय कांग्रेस कमेटी के बारे में कद्ठा कि जब न हना ने माने 
जो छोड़ दना ठीक होगा। ज्यादा दिन तक €ा्जोणा वहीं होने देता 
ाहिए । 

(६) जयपुर जाने के बार मे बहा कि मै अभी इम्बईजा सता हू । बहा 
मे जयपुर, या आराम के लिए जहाँ जाना हो, जा सबता हू । शामटरी 
इलाज बराबर दप सबते हो । 

(७) वर्धा मे 5 प्‌ रेस्ट दाउस् । (८) मेरा पत्र नहों मिला। (६) जिंद4- 
लाज भट्ट व भरा भगाद । (१०) जनइरो में दारहोली रहेगे । 

लाहौर विद्या प्रवाश बो फोन । मदर भे राष्ट्रीय रामायण दा पाठ । 

३०१२-६८ 

गुलाब, नमेदा, राष[कतन, मोतीलाल राटो बयेरा मे बाते । 

पोनार यथा । गुवाब, नम दा, योपालराद, दावटे रूप मे । बिनोदा से ना» 
सयुन् १० के «र भे विबार-ईनिमय। 

बाद्ासा*, ६ोौपालराब व घटदाई ने बाते । 


छात्र बोजाएंपुर मे धो रालदे, नाज्श (नान्नन्पाजक आदक्ष)नामग्पुर म्युर 
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बक्से लि० के बारे में सुबह व दोपहर कय समय दिया। सिर भारी हो 

गया । दोपहर को करीब सव्य घटा आराम मिला । 

भाज दामोदर के सम्मान में वजाजवाड़ी के लोगो ने पार्दी, भोजन दगेरा 

की व्यवस्था ठोक की । परन्तु आज ही गाधी चोक में श्रीमत राजे श्री 

भवानराव श्रीनिवासराब, उफ श्री बाला सा» पत प्रतिनिधि बौंध निवासी 

को म्यु० क० की ओर से मानपत्र, स्वागत व व्याद्यान ८॥ बजे रा था, 

सो जल्दी करनी पडी । 

गाधी चोक में 5।। बजे औध के राजा साहेव व अप्पा सा० का प्रभावशाली 

सुन्दर व मनन करने योग्य भाषण हुआ इनक प्रति आदर बढ़ा। 
९-१२-३८ 

ओध के राजा पन्‍्त प्रतिनिधि श्री भवानजी पन्‍्त के सूर्य-तमस्कार सुबह 

पाच बजे केशवदेवजी के साथ देखे। उनके साथ महिला-आश्रम गया। वहां 

स्त्रियों के व्ययाम, पोशाक व उद्योग पर उनका सुन्दर भायण हुआ। 'पक्‍का 

धेऊ नेग्रे, कच्चा देक नेब्रे--पक्‍क्रा दावा, कच्चा ध्यावा।--इसकी 

ब्याद्या भी की । 

बम्बई से कमल का फोन आया, जिप्तमे उसने जानकीदेवी की ट्रीटमेट कल 

से शुरू करने के बारे मे व मेरे वहा आने के बारे मे पूछा | सरदार वललभ- 

भाई भी वही बं5 थे । 

मैंने कह दिया कि मैं आता हू । 


बापू से मिलकर सर हैदरी के पत्र का जवाद तथा वम्बई जाने का विचार 
आदि की बातें । 





कैगव्देवजी, मुकन्दलाल, आविदअली से दातचीत | मुकन्दलाल से कहा 
फि विद्याप्रकाश से बात कर लो । 


हिन्दी प्रचार समिति । ना# प्रा० ढा० का काम। जाजूजों व गोग्रलशाव 
में बातचीत । मैने छूट्टी ले ली। 
मत से बम्बई रवाना । 
डम्बई, १०-१२-३८ 
रात में गाड़ी में भीड़ थो ( दादर गाडी एक घटा लेट पहुंची । 
जोध के राजा साल व अप्या सा» भी इसो गाड़ी मे थे । अप्पा मादेव व 


२५१७ 
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पय अधेरी-परई के रास्ते गये। वापस जाते सममर घोंडबदर, ठाणा, 
।रीवली होते हुए धाम को छ वजे के करोव पहुंचे । बते-जाते समय 
ना-नाधम में ठहरे थे । परन्तु स्वामी वहां नही थे । वाबा सा० सीमण 
ल। 





म्मे श्वरी में गधक के गरम पानी के प्तरने हैं। कई लोग जाते हैं, घासकर 
बमडी के रोग, लकवा, डायबिटीजवालो को ज्यादा लाभ होता है। झरने 
दा स्थान गदा रहता है। इसकी व्यवस्था करनी है । डा० कोठावाला ने 
एक मेनेटोरियम बना रखा है। रहने द खुराक के पांच एपये लेता है। यह 
स्थान सुन्दर व साफ है, वही स्नान-भोजन-आराम किया । 
१६-१२-३८ 
सफिया का फोन आया, डा० र॑जबअली को मृत्यु को दु खदायक य्वर 
मिली । 
डा० शजबअती के घर, मुबह करीव ४ घटे व रात॑ में कोई २॥ घटे, 
सत्र मिलकर ६-७ घटे विताये। जेनाबेन व बच्चों से बातचीत ) हिम्मत 
आदि । डा० रजवजली के चले जाने से ऐसा लग रहा है कि घर का एक 
सच्चा प्रेमी, मित्रता के योस्य सम्जत पुरुष चला गया । रजवजली ६८ यर्ष 
के थ। 
माणिकताल दर्मा व उनके साथ कई लोग, उदयपुर (मेवाड) सत्याग्रह के 
बारे भे विद्ार-विनिमय करने थाये। 
दात ने फिर रजबजती के पर गया, श्री जेनाबेन व बालकों से वातचोत, 
बी, हिम्मत बधाई । भागे की योजना आदि पर बातें, विचार 
१७-१२-३८ 
इइस्ट्रियल प्लानिय कमेटी का सेजेटेरियट मे उद्घाटन । वहा जाना पड़ा । 
सुभापदाबू व जवाहरलाल के ब्या«यान के बाद वापस 
यादी-भण्टार में एक गरम बडी सिलाई। 
सर इशाद्ीम ने बुतवाया; भाड़े आदि के बारे में देर तक बातचीत । 
वृष सर ८ 


साहुह्गाया, आविदनतों व श्री बोल (कप्ट्रावडर) मिलने आये। यही 
भोजत 


र्श्६ 


ज्जेडे 
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समय अध्रेरी-पाई के रास्ते गये। वापस आते समय घोडवदर, ठाणा, 
बोरीवली द्वोते हुए धाम को छ. वजे के करोव पहुचे। आाते-जाते समय 
ठात्रा-आध्रम मे ठहरे थे। परन्तु स्वामी वहा नही थे । बाबा सा० सोमण 
मित्र । 
दस्मे श्वरी मे गधक के ग?्म पाती के पनरने हैं। कई लोग जाते है, खासकर 
चमडो के रोग, लकवा, डायबिटीजवालो को ज्यादा लाभ होता है। झरने 
का स्थान गदा रहता है । इसकी व्यवस्था करनी है | डा० कोठावाला ने 
एक सेनेंटोरियम बुना रखा दै। रहने व खुराक के पाच रुपये लेता है। यह 
स्थान सुन्दर व साफ है, वही स्नान-भो जन-आराम किया । 
१६-१२-३८ 
सफिया का फ़ोन आया, डा० रणबअली की मृत्यु को दु खदायक खथर 
मिली । 
डा० रजबजली के घर, सुबह करीब ४ घदे व रात में कोई २॥ घटे, 
सत्र मिलकर ६-७ घटे बिताये। जैनावेन व बच्चों में बातचीत | हिम्मत 
आदि। डा० रजबजली के चले जाने से ऐसा लग रहा है कि घर का एक 
सच्चा प्रेमी, मित्नता के योग्य सज्जन पुरुष चला गया। रजवभली ६८ वर्ष 
के थ। 
साणिकलाल वर्मा व उनके साथ कई लोग, उदयपुर (मेवाड ) सप्याग्रह के 
बारे में विदार-विनिमय करने थाये । 
रात में फिर रजबअली के पर गया, श्री जेनावेन व बालकों से आतचीत, 
की, हिम्मत बधाई। आये की योजना आदि पर बातें, विचार । 
१७-१२-३८ 
इइस्ट्रियल प्लानिंग कमेटी वा सेक्रेटेरियट में उद्घाटन + बहा जाता पड़ा । 
सुभापवाबू व जवाहरलाल के ब्याध्यान के बाद वापस । 
पादो-नष्दार मे एक गरम बडी सिलाई । 
सर इबश्ाटीस ने बुलवाया; भाड़े आदि के बारे भे देर तक बातचीत | 
१८-१२-र८ 


सादुस्ताणा, आविदअतों व श्री शौल [कप्ट्राबटर) मिलने जाये। बी 
भोजन ! 
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ताला मुकन्दलाल, विद्याथकाश, आदिदअली व्येरा आये। आज सुबह वे 
शाम बे व रात में भी बट्टृत देर तक विचार-विनिमय होकर, आदर 
लाला मुढन्दलाल ने जो दो योजनाएं दी थो, उसमे से एक मजूर की गई; 
उनवी प्रसस्तता में द बाद भें मि० अम्बालाल सालौसिटर को बुलवाकर 
रात में १२ बजे तक शर्ते नोट हुईं। 

घनश्यामदासजी विड्दला आये, यद्वी पर भोजन झिया। जयपुर प्रजामइल 
के बारे में देर तक बातचीत, विचार-विनिमयय, चिरजोसाल मिश्र मे भी 
बातबीत । 





सफिया, मरियम, भाग्ययती, दानी, केदा र्नाथजी वर्ग रा थाये | बानचोत । 
२१-१२-३८ 

घूमना । रामेश्वर, गोवर्धन, सलीम से बाते । 'लोकशबित' थाले आये। 

मुकन्दलाल, विद्याप्रवाश, केशवदेदजी, आदिदअली, रामेश्वर अग्रवाल 

आदि में विधार-विनिमय । कल के ठहराव के अनुमार लाला मुबन्दलाल 

थे विद्याप्रकाश ने थोडा फर्क करके सही कर दी, मैंने भी सही कर दी, याने 

उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । 

'द आयरन वब्स के दोई की सभा हुई। उसमे उपरोक्‍त पत्र पड़ा गया; 

खुनासे के बाद नोट किया गया। 

जाज दोपहर के दो बजे करोब भोजन | प्र मे दर्द व भारीपन । थोड़ी 

थोड़ी देर आराम ; 

केशवदेवजी, जीवेनलालभाई व रामजीभाई से देर तक विचार-विनिमय, 

नई कम्पनो शुरू करते के बारे भे तथा मुकन्दलास के फंसले के बारे मे । 

श्री चिरजीलाल मिश्र से जययुर प्रजामडल के बारे मे विचार-विनिमम । 
२३-१२-३८ 


रामेश्वर अग्रवाल से बातें, उसके काम के दारे में व चि० शान्ता के बारे 
मर 








माणिकुलाबजी वर्मा ( उदयपुरवाले) मिलने आये । 


हरजीवनभाई के दोनो खाते उठा देने का निश्चय । पच्चीस सौ रुपयो की 
नेतिक जिम्मेवारी उनकी रहेगी। 


मुकन्द आयरन बक्से के बारे मे मुकन्दलालजी,विद्याप्रकाश,जीवनलालभाई, 


रहा 


बेटे 


$ 28/8/8४ ३४६ & (ईसरुह 2508 “४२१७३ ४ हा ६ /& 4४ 
॥७ (00#र॥२५७ 2॥४४१६ & >6७)५ [७७ ३६ 222४ 428 ३१६ ० 4%9408/08 
॥90#22 # २४४ € &08 € ४१६५--३2३७/४७ २ १४ २%॥५ ्क्छे 
॥ ॥३४)४ 23 ०४ & 72 #08--२४७४४] 
ह 95४ '(०७॥४ 58 *28० | ४४०४६-॥७१०४०४ [ढ़े ७०७ 2५७४ (8० 
॥ 2(७०॥४ है 200७ 2९%/७॥७६ 3»॥8 क ७/०७७७४ 
अट्टे-८ ७-४४ १8७ 
॥ 4६ 008 ७४३ ५३0३)॥॥8 
३७४४५ 208 422४४३४ ॥४82 ४४ 8 20% है 28 25000 
॥4 
08 है (६8४५४ ६ 28 4 2/220] २४७ 2४ २ 2228 (है ॥%9 ४ करकर 
॥ 429% 2५७४३ 86 20 
0288 #8 बहै5 8 42२ ४७४ 8 »६३४)६ >४ २९ 9॥82/४ ०३४ 
॥॥0० ॥#7 ६४8 
७७४ 8 #3/0॥0 2०९३ । ९ ४5% ४28०४ /20 4४ “208 & 
|00४/१००७ 288 ९ 208 84 802५ ह३॥6 8/६2% 4५% 000॥3 ७१७ 
अशु 28 8४ 4४४7४ १४४ 28% '३१७॥०४।३ '३/8॥400४३|8 
478% ॥58 2९४४ 42% 8६ 880/8 # 48848 ५ 8%80७॥2|-/00092फ६ 
#ह्व-०१-२९ 
॥ 808 पु (822७०॥2) 94299 8॥0]0205 
4348 4906 85 ७३७७९ ॥५ ७त] 8] 
॥ 4%8 40080७ 
800७8 8 2/90#8  /2082£ 2५ ४/५४ 3४ $% ४०% 407ग)]ु 
4 482] 
48४७४ ६७ । ३5 0890७ ७१ 2४ # 2७४७४॥ 8 78%॥ 
॥ री 
9 [8 #70 8 220]8॥ 9208 ४20॥0 ४०% # १८७२४ /#225% 
44%%॥ 


208 9058४ ६७४ 2४043:2॥00॥ है ॥00% 6॥१४/७५ '१0५॥:४/५ 


बारे मे । 
मेहमानों से मिलवा, बातचीत । 
मिश्रजी के दो बार फोन) 
दुर्माशकर मेहता की स्त्री की मृत्यु हुई । 
अलाउस का खुलासा । 
२६-१२-३८ 
सुबह ढा० मन्‍नू पिवेदी (पूनावाले) से बातचीत । 
माविद्ती ने जपनी स्थिति व भावी रहन-सहन के बारे में बातचीत कौ। 
अम्बई साथ जाने का विचार । 


सर्द प्रमे परिषद' तिलक हाल में हुई। पूज्य जाजूजी, किशो रलासभाई, 

कुमारप्पा व कमल के भाषण हुए । 

लक्ष्मीनारायण मदिर ट्रस्ट कमेटी की वेठक हुई। आज देवला के पुडलीक- 

राव दरिजन को दस्टी मुकरंर किया । दो-तीन वर्ष के विचार-विनिमय 

के बाद यह बाय हुआ। 

पू७ बापू को अपने जन्म-दिने के रोज लिसे पत्नों की नकलें व जसली पत्र 

पढ़ाये, बापू के नाम का, सरदार के नाम का, जातकीदेवी का, उसका 

झवाय व राधाकृष्ण वा । बापू कल पत्ष लिखकर भेजेंगे । 

शवरलाल थेकर का जन्म-दिन । उन्हे आज पचासवा वर्ष शुरू हुमा । 

बेसर, सागरमलजी, मदन कोठारी, मन्‍नू विवेदी, शाताबाई वर्ग रा से बातें 
दर्धा २७-१२-३८ 

सुभाषदाबू मेल से आज आ गये; देर तक उनसे बादचौत , जयपुर सियिरि 

पर विधार-विनिमय । उन्होंने बापू बी राय, टीक बठाई। 

बच्छराज जमतावाल व जमनालाल सन्स गो सभाए हुईं। 

राजवेट बा पं.सला हीने के समाचार सुभाषदावू ने बताये । खुशी हुई । 


बापू बा पालगी पड मिला । उसको नकल उमा ने को । उन्हे जवाद भेजा 
प्रश्मम्शम्टार को सफाई 


गुधाषदायू रापू के मिलबर आये। ज्दर के बारण आज उनवा मद 
जाने बा ध्ा्यम रह शिया । प्रो रगा भी आये । 
सोध्पु८ं अल से सेक्ड बलास भे दम रदाना। बच सावित्रों, कय 


२६३ 


नई दिल्‍लो, ३०-१२-३८ 
करोब ७: बजे सुबह दिल्ली पहुचे | बिडला हाउस की मोटर व आदमी 
आाये थे, वहा गये। घनश्यामदासजी, रामेश्वरदामजी, सर बद्रीदासजी 
गोयनका आदि से मिलना। धूमना। प्रतिबन्ध लगाने की स्थिति पर 
विचार । 
हीरालालजी शास्त्री, हृरिभाऊजी वर्ग रा आये । प्रतिवन्ध ब जयपुर प्रजा- 
मडल की स्थिति पर बहुत देर तक विचार-विनिमय होता रहा, रात में & 
बजे तक। यारडोली में ता० ४ को बापू से मिलकर फंसला करने का 
निश्चय । प्रेम स्टेटमेट आदि। शास्त्रीजी की बातचीत से दुख पहुचा। 
मेरी भी गलती थी। 

नई दिल्ली, २१-१२-३८ 
घूमना--सर बद्रीदास व रामेश्वरदास विडला साथ में । 
जयपुर की स्थिति पर विचार-विनिमय | 
काकामा० वे हरिभाऊजी मिलने आये। 
घनश्यामदामजी सर ग्लैसी मे मिले । पूरी छातरी हो गई कि मेरे जयपुर- 
प्रवेश-प्र तिवन्‍्ध में गवर्नमेट आफ इडिया का हाथ है। सर ग्लैसी मे, मैंने 
जापानी कपड़े के ध्यापार मे पैसे कमाये, आदि बातें पूछी । 
दृरिजन कालोनी मे पूज्य लक्ष्मी वगैरा से मिला । हरिभाऊजी के पिता से 
मिलना हुआ ॥ सरस्वतीवाई के यद्वा भोजन । बाद मे प्रदर्शनी देखी । 
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मई दिल्‍ली, ३०-१२-३८ 

करीब ७. बजे सुबह दिल्ली पहुचे । बिडला हाउस को मोटर व आदमी 
आये पे, यहा गये। घनश्यामदासजी, रामेम्वरदामजी, सर बद्रीदासजी 
गोयनबा भादि से मिलना। घूमना। प्रतिबन्ध लगाने की स्थिति पर 
बिचार। 

हीरालालजी घाम्बी, हरिभाऊजी वर्गरा आये | प्रतिबन्ध व जयपुर प्रजा- 
भदल की स्थिति पर बहुत देर तक विचार-विनिमय होता रहा, रात में ६ 
बजे तक। बारदोली में त्ा० ४ को बापू से मिलकर फंसला करने का 
निश्चय प्रेस स्टेटमेट आदि। मारतीजी की बातचीत से दुख पहुना। 
मेरी भी गलती थी। 





नई दिल्‍ली, ३१-१२-३८ 
पूमना--मर बद्रीदास व रामेश्व रदास बिंडला साथ मे । 
जयपुर दी स्थिति पर बिचार-विनिमय । 
बाकासा# व 7 रिभाऊजी मिलने आये। 
पना्यामदासजी सर ग्लेंसी से मिले । पूरो घरातरी हो गई बि मेर जयपुर- 
प्रवेश-प्रतिबन्ध में गवर्नमेट आप इंडिया बा हाथ है सर स्वैसी से दैसे 
जापानी बपड़ के व्यापार में पैसे कमाये, आदि बाते पूछो 
हृरिजन बालोनी में पूज्य लक्ष्मी वगेरा से मिला । हरिभाऊडी बे पिता थे 
मिलना हुआ धरस्वतीयाई के यहा भाजन । दाद म प्र दशनी देखी । 
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नई रिल्‍्लो, १-१-३९ 
सुबह घुमना ६ सर बद्गीदास, रामेसवर रदास विडला साथ में । 
रामेश्वरदास बिडला से मुकन्द आयरन वर्गरा सम्बन्धी व्यापारिक बात- 
बीत) 


घनश्यामदास बिहला से खानगी बातें-मित्नों के मतभेद व ब्यवहार के 
सम्बन्ध मे । 

वि० रामगोपाल कैजदीवाल, शान्ता, सिद्धयोपाल, मा्योप्रसाद चौधरी, 
सुशोला, राजेन्दलाल, राजेश्वरी, नरेन्द्रलाल वगेरा मिलने आये, बात> 
चीतर। 

जुगलतक्रिशो रजी ने नई दिल्‍ली में लक्ष्मीतारायण व बुद्ध भगवान का जो 
के बनवाया या, उसे भली प्रकार देखा। मन प्रसन्‍्न हुआ। सुख 
मत्रा । 


सर शादीलालजी से बहुत देर तक सीकर-जयपुर के भावी प्रोग्राम पर 
बातचीत । 


राजकुमारी अमृतकौर, रानी लक्ष्मीदाई, अगाथा दहेरिसन से जयपुर की 
परिस्थिति की चर्चा । 


२-१-३९६ 

सर बड्ीदासजी, रामेश्वरदास के साथ घूमना । डा० अग्रवाल (आखवाले ) 

भी था गये ये । 

समेश्वरदासजी विडला से शुगर फैक्टरी सव एक जगह करने पर विचार ६ 

हद के बारे भे मुप्ते उत्साह नहीं, मुप्ते सकफलता मिलना कढिन मालूम 
॥ है । 


पूज्य दा कूल नहाने गईं तो उनको मूर््छा बा गई । उन्हें देखने गये । 
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शापू से भोजन के समय बातें हुईं। उनको मि० यग मे सवाई माघोपुर 
में जो बातें हुईं, घनश्यामजी की सर ग्लेमी से हुई मुलाकात, वायमराय 
बो उनके लिखे पत्र व मिस अगाषा हेरिसन को सर ग्लैसी से हुई मुला- 
बात तथा वायसराय को हैरिसन भी पत्र लिखनेवासी है, वगरा बातो से 
पूरो तरह परिच्रप करवाया। आपस में भी जयपुर के मित्रों से देर तक 
विद्यार-विनिमय । 
शाम वी प्रार्थना के बाद पू० बापू से करीब ह। घटे जयपुर के मामले के 
बारे मे, जमपुर के मित्रो के साथ विचार-ब्रितिमय। दापू ने सारी स्थिति 
ममक्षी । सिद्नो को थोड़ा निरुत्माह हुआ, परन्तु उसकी जरूरत थी। 
सरदार से मिलकर उन्हे भी स्थिति समज्ञाई वे लड़ने के सिवाय अब 
दूसरा उपाय नही रहता, यहू जोर देकर बढ़ा । बापू से स्दोक़ृति व आशी- 
बाई दिलाने के लिए भी कटा । 
शरशेलो, ५-१-३९ 

पूल बापू के पाप पूम “>सगदार भी माय थे । बापू ने पहले राजकोट के 
बाएं में द बाद में जयपुर के बारे मे मेरी स्थिति, उत्माहू द बिचार समझे । 
मैने उ-है आप्रहपूबंक प्रतिदध तोड़ने के प्रक्ष की दलील व उससे मुप्ते किस 
प्दार मानसिक शाति मिल सकेगी, वर्गेरा बहा । बापू से भाजन के ममय 
फिर घोड़ी देर व दाद मे दो बजे से मित्रों के साथ बातचीत । मसदिदा 
बने।पा । 

पादेदार जोन प्रेत भे आज जयपुर मित्रो क साथ पोक (हुड्ुशा) पाया 
दे आपस में जयपुर-श्ति पर दिच्वार। मैने मेरी श्थिति बहुत ही साफ 
तौर ते उ'हे बताई । एन सबो का आपह था कि “रब प्रबार बी जोयम 
उद्ब र भी सह्ाई शड़नी हो घारिए। हम सब पूरी तरह भे ऊैंगार हैं 
अपर डाझ्ा हा पूरा पालन ब रंगे, आप हमार सत्याग्रह के नेता रहेये,' 
बध्तबहा। 

दारदोलो, ६-१-३९ 

अपर लगाई के !३जाए ९) पाजना बनी रटो। 

इापू हे धाप घुघता । ध्येजन हे समय थो बापू से ७ही दाते।बार३ मे 
६३२ ६२!६ ६७६३ १३ दापू के पाप्त उरपुर $झंदों के रब २ 
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निवाप्त वगडका, भालचरद््र शर्मा वगेरा से बातचीत । पीरामलजी बगडका 
मिलने आये । 
जयपुर-निवासियों की आज जाहिर सभा भूलाभाई देसाई के सभापतित्व 
में ठीक हुई । भूलाभाई, हरिभाऊजी, हरिश्वन्द्रजो, शास्तीजी, मदतलाल 
जालान, श्रोनिवास बगड़का, भालचन्द्र शर्मा बगेरा के मुन्दर भाषण हुए, 
सो सुने । 
मुरन्द सस के बारे में जीवनलालभाई से आखिर मे फेसला हुआ | 

जूहू, १०-१-१९ 
हरिभाऊजी, हरिश्बन्दजी, श्ास्त्रीजी साथ मे सागरमलजी बियाणी 
सीकर से भाये । उन्होने बहा क्यो स्पिति सुनाई । 
हृटीमिंग की यदह्दा जवाहरलाल की उपस्थिति में कमला मंमोरियल की 
मीटिंग हुई । 


गुलाबब।ई को शा० पुरन्दरे को दिखाया । उन्दोने साफ कहा कि गर्भ बिल- 
गुल नही है। 
नवाब फद्चयार जग बहादुर की आय का आपरेशन करवाया । उनसे मिले, 
बल फिर मिलना है। हैदराबाद स्टेट की थोडी बातें । 
जवाहरलालनी ने नीबू डालकर चाय पिलाई। बाते । मेहरबली वर्ग 
मिले । 
मोलाना आजाद अपनो स्थिति कहने लगे | सभापति ने बनने का कारण 
मैने ठो उन्हें बनने को कहा; अपनी स्थिति भी बही । 
जनाबेन रजबजी से बातें । 

जहू, ११-१-३९ 
दालघन्द्ध भाई व मणीलाल नानावटो केः साप पूमना । जयपुर-रियति प 
दिचार-विनिरय । 


अशबदैवजो नेवटिया से जीवन कम्पनी तथा बच्छराज प्रम्पनी बेर 
सम्बन्ध में शर्तें 
मइनलाले जालान, थ्रोनियास बयड़ुका, केशयदेदजी, द्वरिभाऊंज 


हरिएब-८जो, भाल बस्ट, सायरमलजी आदि में जयपुर शो सह्माई क दारे 
विद्यार-दिनिमयद । 
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बड-पृन्र९ 

इरिभाऊजी साथ घूमते हुए बाते | बाद मे प० जवाहरताल से जयपुर 
स्थिति पर बातचीत, विधार-विनिमय ! बापू व सरदार से, जयपुर के बारे 
में बातचीत 
जयपुर से पूर्णचन्द आये । उन्होने वहा की स्थिति कही । उन्हे पत्न वगेरा 
दिये। प्रश्नो के उत्तर दिये। 

हैदराबाद स्टेटयालों को बापू से मिला दिया व उनको बातचीत भी करा 
दी। 

जयपुर के बारे में तार, पत्र, फोन वर्गरा किये । 

राजकोट के बारे में श्री ढेवर, नानाभाई, जयतीलाल, जोवनपुत्रा से बापू से 
व सरदार से जो बातचीत हुई व सुनी, उसमे भी घोड़ा भाग लिया। 

बापू से थोडी बातें । देर बहुत हो गई धी। 

१५-१-३९ 
सुबह पू० बापू मे जयपुर द मेरी मन स्थिति पर थोड़ी देर बातें। बाद में 
सरदार मे भी । श्री बैरिस्टर चुडयर नवसारी से मोटर से आ गये । उनसे 
बातचीत । सीकर रावराजा कुवर हरदयालसिह व जयपुर मे सर बीघम 
सेंट जॉन से जो बातचीत हुई बह राब समझो | उन्हीने मेरे नाम एक पत्र 
लियदर दिया, वह मैंने बापू वो दे दिया। हरिश्चन्वजों बम्बई से आये. 
जयपुर गय। 
आगा या से जयपुर के मामले में देर तक बातचीत ) बातेबीत उन्होंने 
रेपय शुरू वी । मैने उन्हे सर बीचम से चुडगर की हुई बातचीत का पत्त 
पढ़ाया । 'हरिजन' बा अक भी दिया। उत्होन कहा कि उन्होंने जयपुर- 
महाराज मे बातें को थी, फिर और करेंगे। मुस्ते बम्बई में मिलने को 
बहा। 
१० दापू से पोशे बातचीत । उन्हें जुड्गर बरापव टीडइ मासूम हुआ। 
भोकर रादटाजा का बेस रमजोर है। क्षपनी लद्ाई में उस्ते नहीं मिलाने 
बा तिश्चय। 
हे जुहू, १६-१-३९ 

रह पु । पूछते समय जानेशी से दारडोली में बापू थे व अन्य मित्रों से 
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१ बजे कार्यकर्ता जयपुर के सम्बन्ध से मिलने आये । 

सिक्‍्यों के गुरुद्वारा मे जयपुर के बारे में स्वायत-भाषण | 

झत में हनुमानप्रसादजी पोह्यार के यहा जमपुर-सत्याप्रह में भाग लेने के 
बारे में विचार-वितिमय । ज्यादा सोग नही आ सके--विवाद्दो के 
बारण । 

श्री लक्ष्मणप्रसादजी पोहार व उमिलादेवीजी से वातचीत । जयपुर-सत्या- 
ग्रह के लिए सक्ष्मणप्रसादजी की तैयारी मालूम हुई । 

२३-१-२६ 

जयपुर-सत्याग्रह के बारे मे विचार-विनिमय | कुछ जयपुर-वासी श्रीमन्‍्तों 
के यहा सहायता के लिए गये । उन्हे समज्ाया । झुयये तो ये लोग देंगे, परन्तु 
इनका पूरा उत्साह न देख थोडा खराब लगा। 

रामकुमारजी भुवालवा के घर भोजन । वसन्‍्तलाल मुरारका की लडकी 
व उसकी माता से व रामकुमारजी के भतीजे से बातें । 

जि० पावंती, श्यामसुरुदर के घर वातें। श्यामसुन्दर को सत्याग्रह में भेजने 
के बारे में । 

श्री देवीप्रसाद डालमिया, राम किशन डालमिया,दु्गश्रिसाद खेतान,लक्ष्मण- 
प्रभादजी पोह्ार, उमिलादेवी पोह्ार वर्गेरा से जयपुर-सत्याग्रह के सवध 
में ठीक विचार--बाते । 


महेश्व॒री भवन में सुभाषवाबू के सभापतित्व में जयपुर के बारे में ठीक 
उत्माहदायक सभा हुई । 


२४-१-३६ 
जयपुर संगठन के सम्बन्ध मे विचार-विनिमय । 
छिद्राज ढड़ढा से जयपुर-सत्याग्रह को चर्चा। उसने थोड़े समय बाद 
तैयारी को रहा । 
विडलो के यहा भोजन, जयपुर की लडाई के बारे मे बातें। सो ने प्रेम 
ब उत्माहयूबंक सुना । 
प्रदृददानजी, सोतायमजी, भागीरथ जी, रामकुमार भुवालराय, लक्ष्मी- 
निदास से जयपुर के बारे मे विदयार-विनिमय । 
भरदार वल्लभ नाई का तार आया। सुभाषदाबू व पट्टामि के चुनाव के 


२३३ 
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बिरजीलाल, गगाविसन को दिया। महिला आश्रम का दस्तावेज आज 
रजिस्टर नही हुआ। मा० शिक्षामण्डल की इमारत का सेल डीड रजिस्टर 
हुआ । मथुरादासजी मोहता, पुखराज वर्गेरा से बैक के बारे में बातें। 
बादा साहेब, घटवाई, अम्बुलकर से नागपुर प्रा० का० के बारे में विचार- 
विनिमय । 
स्वतन्त्॒ता-दिन मनाया गया जय्रपुर-विदायगी का सभारम्भ उत्साहुजनक 
व भावपूर्ण हुआ । 
मन्दिर में उत्मव । शुभ मुहूर्त मे रात में एक्सप्रेस से विदा । मन में उत्साहू। 
अबक्ोला में पुरपोत्तम झुक्षनुवाला व सीता मिले । 
बारडोली, २७-१-३९ 

जलगाव भे रिपधदास के घर आराम । 
जलगाव भे सार्वजनिक सभा हुई, जयपुर की परिस्थिति पर भाषण। 
अमलनेर-स्टेशन पर सभा। भाई प्रताप सेठ वर्गेरा आये । जयपुर-स्थिति 
पर भाषण | विदाई। रेल में भविष्य के काम के बारे भे विचार-विनिमय। 
शालिग्रामजी वगेरा भाये। 
नायुरबार से--हीटयालालजी शास्त्री, चिरजीलासजी मिश्र शामिल हुए। 
उनमे वहा की स्थिति समझी, मैने अपने विचार कहे । 
बारदोली स्टेशन पर सरदार आये। बापू को व सरदार को सुभाप व 
मोलाना की बातचीत का साराश कहा । 
बापू ने मस्तविदा तैयार करके सुबह देने को कहा । 
बम्बई में १० बजे के बाद दामोदर का फोन आया | जयपुर सरकार व वहा 
के मुमलमानों मे मस्जिद के दरवाजे के बारे में लाई हुई। सात जने गोली 
में मारे गये । कई घायल हुए, इत्यादि । यही खबर थी मुशी ने भी कही । 
विचार रहा। 

हि बारडोली, २८-१-३९ 
सीकर के बारे के कागजात देसे । सरदार से जयपुर-स्थिति पर बातें । 
बाबू को रात में टेलीफोन द्वारा ध्वाप्त जयपुर मे मुसलमानों व जयपुर- 


सरकार के बीच लड़ाई होने व उसमे सात आदमी गोली लगते से मारे 
जाने व कई के घायल होते के समाचार कहे | 


२३६ 
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३९-१-३९% वि मिलक 
प्रदाधामदाम, रामेशवरदास बिडला से बाते । वायतराय के सेक्रेटरी से जो 
दें हुईं, वे उन्दोंनि कहो ) कोई आजा नही दियाई दी, तो भी उनका 
आह था कि अगर मुल्ते छोड़ दें तो, छुछ दिन बाहर रहना बहुत जरूरी 
है६मर एएदीलाल मे बार , झिसिस प्रोटेकशन एक्ट आदि के बारे भे ) 
बध्मीनागंणणडी गराहोदिया व सरसवतीदेवों से बाते, उन्होंने रुपयो की 
प्रदद देता स्दीवार किया । 

प्रडा-मण्दल के बायेबरताओ से देर तक विचारदवनिभय ६ 


द्रेम-व्रितिनिधियों वो मुलाबात दी। ठीक प्रश्नोत्तर हुए। 

मुगणारं बे धर रशगन । 

झारीर मभा->टीर हुई झानपत् जादि | मेरा झरपण भी सुन्दर, प्रभाव- 
एपनी द भुछ्ते मन्दोए है| ऐसा हुआ | दिइलो मे मिलना । 


जपपुर, ९-२-२६ 
दर्द कान बिया। जानबी व वधल से बातें । 


आता । जयपुर के लिए स्टेशन पर दिदाई। कई मिद्व व कार्यवर्ता सोग 


स्टपन पर पिजन व द्विदा देने बाद शुभ मुहुते, उत्साह वत्तादरण 
दतुत मे प्रमरिपो्टर साथ थे 


फरएगई न दर, ए० पी० आदि के प्रठितिधियों से रेल भे बातचीत। 
प्राण मो रटइनं। पर छोप बाने रहे । थोडा बोलना भो पडा । बादोबुई 
पे हुड रद गएबढ धद्दाना चाहते पे, पर नहीं मचा सके। जयपुर स्टेद 
र १८८८ पर 5दादा साफ दोलता था। 


इरा६८) $ भाग, इपूष्ष-द्यो, बिरजोलाल दग्रदाल, मिथ ब्रा पाये, 
६'९७५७१। 
प्णुर ४ पूर धोड़ पी, बहुत हर बग्रेश पटलाये गये । स्टेशन दही 
0 5<)। ६ए३। 
६९७६६ ३२१९९! दा रे 

४४प ६५१९ ९। इिदादात्य दाय दवावा चाउने है, आदि 


९६६९६) ६७७४० $ दान दीरट्टबपमु.द्र, % कत दी 
ह मम सु.दर पेपर व दा ४ 
हक दर व माप शी 


कक 7३४ 
'भ इनदो रब३ सु. रिटे ६८, (पम्टर देय ने ६ 
हे ४ शी देव ने गिरफ्तार सा 
४५ ०६५ २० बे राए रशना १ भी 
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करूगा । और भी जगह सूचना की । 

घनश्यामदास व महादेवभाई ने कहा कि 'अभी और थोडे रोज नही जाना 
चाहिए। जयपुर कौसिल को पत्र देना चाहिए,' इत्यादि । पर मुझे पसन्द 
नही आया / दापू का तार आ गया कि तुम्हे जाना चाहिए। उससे मुक्ने 
सन्तोप हुआ। बापू को लगा होगा कि मैने देर क्यो की । परन्तु सारा हाल 
उन्हे मालूम होने से सन्‍्तोष मिलेगा। आगरा में जाहिर सभा हुई। 
ठीक थी। 

आगरा, ४-२-३९ 

प्रयागनारायणजी वकील के घर धर्मनारायणजी (मेनपुरीवाले) के साथ 
भोजन । सुशोल (राजा) लडका होनहार मालूम हुआ। 

महादेवभाई का पत्च लेकर आदमी आया । पढकर चोट लगी । 
जवाहरलालजी नेहरू, ग्रोविन्दबल्लभ पत, काटजू, घनश्यामदास व 
महादेवभाई तथा वर्धा को दो बार फोन किया । 

आधपिर बापू की, मेरा मन हो उस मुताबिक करने की, इजाजत आ गई । 
सुख मिला । 

जाट नेताओं से लड़ाई के प्रोग्राम की योजना व चर्चा । विद्यार्थियों से य 
कार्यकर्ताओं से बालें । 

भागंवजी के यहा भोज दिया गया । आगरा के खास-खास आदमी आये थे। 
गाज सुबह आगरा के दो सी० आई० डी० को बड़े जोहरी ने पकडा , ठीक 
रोनक रही । 

पुलिस अधिकारी माफी मागने जाये | फोन से ठीक कार्य हुआ। ऑफिस 
का मवनन वे छावनी बार स्थान देखा । 

रात मे ६॥ बजे की गाडी से रिजवे सेकड भे सीकर के लिए रवाना । वादी 
कुई भे डिब्दा कटने की शका हुई, पर नही कटा । इसी प्रकार रात मे जय 
पुर पहुच थये। साथ मे हरिभाऊडी, दामोदर, मदन, रामशृप्ण, चन्द्रभार 
जौहरी, विटृठल तथा बबगेल कपूर जादि दे । 

जयपुर, २-२-२९ 
जयपुर से हीयलालजी शास्त्रो, कपूरचन्दजी, हरिश्घन्द्रडी दादि फुनेर 
तक साथ में आये । जयपुर मे मि० यग द जन्य अधिबारी स्टेशन के बाह' 


रेष्रे 
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आा गया; मुझे वहा से डो० आई० जी० दीवानचन्द के साथ मीटर मे 
रवाता किया गया । थोड़ी रगड़ आई; श्वास १०-१२ मिनट तक जोर से 
चलता रहा | थकान भी मालूम हुई। वाद मे मुझ्ते जयपुर लाये। वहा से 
5६ मोल दूर अलवर स्टेट मे या गुडगाव में या देदली मे छोडने का हुवम 
है, ऐसा डी० आई० जी० ने कहा । मैने कहा कि जयपुर के बाहर मैं अपनी 
खुशी से मोटर से नहीं उतरूगा । देर तक विचार करने के वाद उन्होने मुझे 
जयपुर स्टेट मे वापस इस्माइलपुर चौकी पर लाकर बैठा दिया। चतन्नवर्ती 
करीब २॥ बजे आये और कहने लगे, अब आपको जयपुर मे ही रखने का 
हुक्म मिला है। यहा से डेइ-दो घटे का रास्ता है। पर रास्ता बहुत लम्बा 
था । २॥॥ बजे रवाना होकर रात में ८॥ बर्ज भाडौती पहुंचे । 

भाड़ौतो (जयपुर), ७-२-३९ 
सुबह २ बजे सु० पु० थ्री चक्रवर्ती ने उठाया और कहा कि मुझे हुकस आया 
है कि आपको अभी यहा से ले जाया जाय। भेरे इनकार कर देने पर फिर 
बल-प्रयोग करके चक्रवर्ती व सिपाहियो ने मुझे मोटर मे डाला। वहा 
रास्ते मे चक्रवर्ती ने आईर पढकर सुनाया । उसकी नकल देने का कबूल 
करके फिर इनकार कर गया । भरतपुर व आगरा की सरहद पर चिकसाना 
दस्टम नाका, जो भरतपुर स्टेट का है, वहा पर मुझे जबरदस्ती गाडी से 
नीचे उतारा । मोटर का न० १२३ था । योडी रणगड व वाये हाथ की वीच 
की अगुली मे चोट आई, जिसके कारण खून भी निकला । घोती व कपडो पर 
छीटे लगे। बाद मे वहा मुह-हाथ धोया । वहा से दो-तीन फर्लाग पर स्टेशन 
था। वहा मोटर गाड़ी का कोई बन्दोबस्त नहीं था | चि० रामकृष्ण को 
साइकल पर अछनेरा भेजा । मैं चिकमसाना पलैग स्टेशन से रेल में बेठा । 
स्टेशन-मास्टर गुजराती खज्जन था। अछनेरा व आगरा में भोड, स्वागत ॥ 
आगरा पहुच॒कर सद जगह टेलीफोन, तार किये, स्थिति समझी । ११ बजे 
करीब सोया। इन दो रातो व एक दिन मे मुझ्ते करीब पाच सौ मील मोटर 
में घुमना पड़ा। 

आगरा, ८-२-३९ 

सरदार वललभभाई से छ. मिनट तक फोन पर बात चोत ॥ जयपुर दीस्यिति 
बठलाई, दाद मे श्री मुशी से भी फोन पर देर तक बातचीत हुईं दिल्‍ली मे 
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अनुमार बिना शर्ते भाग से, जन्यथा हम लड लेगे। ४ 
सेगस का प्रोग्राम बदसने के कारण सिर थोड़ा भारी मालूम देने लगा। 
बापू के नोट मे यम के बारे मे जो गलत खबर छपी, उस संबंध में उनको 
तार-पद्र भेजे । 
हरिभाऊजी व राधाविसन से देर तक बातचीत । स्टेटमेट वगेरा तैयार 
किये। 

११-२-३९ 
दामादर देहबी मे आया । वहा की हालत व भूलाभाई से हुई बातचोत 
ब्हो। 
ओमृदत्तजी व पालीवालजी से देर तक धातचीत। चम्द्रभाव जौहरी, 
एनाहाबाद व लघनऊ होकर आये। वहा की स्थिति सुनी । जवाहरलाल 
दा पढ़ पढ़ा, उन्हें पूरी स्थिति वी जानकारी नहीं दी गई। थोड़ा बुरा 
लगा। 


अम्दई मे हनुमानप्रसादजी पोह्दार (कलकत्तावाले) व रामेश्वरदासजी 
दिशला बा फोन आाया। 

राममनोहर लोहिया व घम्द्रभाल जोहरी से बातें । राधाइष्ण व हरिभाज- 
जो दो जो भूउना देनी थी, वह दी । 

गुलाबदाई वर्धा से शाम वो हरगोविन्द के साथ आई व ये लोग जल्दी ही 
मोटर से इेडगजडी व मदन कोटारी के: साथ भरतपुर के रास्ते जयपुर 
र्बाना हुए। 


डोहरी, राममनोहर, ओमूजी, विदुल बयेरा आगरा बरार्यलिय यो दूसरो 
भोदर मे रदाना हुए । 
मै, बिस्डीलालडी मिथ (दलपति) के साथ रात मे १०-२० पर प्रोफेसर 
राषणो # घर से आगरा से ऊपपुर के लिए मोटर से रघना। रात भर 
भोधर पे। ब(१ बम सात दो मिला । 

है प्रोरोदायर, १२-२-३९ 
(दीबरी दार दिरपवार ) आगरा से जयपुर २०० मीच , 

हि जयपुर से सोरामागर १०६ मील , 
ऋष्रा सबंध राप १०-२० पर थी विरदीजाल मिथ (प्रदम दमरति ) 


द्टूक 


भजन, रामानण व्ेरा। 


आज का दिन घाहि से कटा । यहां गाव नजदीक न होने से सामान आदि 
मिलने में कठिनाई होती है। भोजन वर्गेरा की भी अभी बरायरर 32 
नही हो सकी है। दाल-आदा वर्गरा की व्यवस्था कल तक, सम्भव है, हो 
जायगी। अधिकारी व सिपाहियो का व्यवहार प्रेमपूर्ण है व इज्जत करते 
है। 

१४-२-३६ श् 
रात में भिपाहियो की गड़बड़ के कारण नोद में घोडी पलल पडी। वैसे 
नींद सात घटे से ज्यादा हो गई । व 
धाज ढेरे पर ही निवृत्त होकर घूमा, साथ में रामप्रसाद | साग, हरी मिर्च 
वगेरा लाये। जापानी ध्यायाम किया। चर्खा । 
भोजन में थाजरे को रोटी व छाछ का रायता मिला । दाल नही थी। 
थोड़ी देर शवरज | शाम को घूमकर आया। रामप्रसाद व जगम्नाथ साथ 
मेचे। 
प्रांत, भजन । 
भोजन में मूग की दाल, रोटी व दूध । 


आज भी जयपुर से सामान, अखबार वगेरा कुछ भी नही आये। 

आधम-मजनावली के सिवाय पढने को कोई और पुस्तक नही थी । 
१५-२-२९ 

रामप्रस्ताद के साथ मोरासखागर कौ परिक्रमा की--करीब पांच मील । 

चर्दा । मस्तक व्यायाम । बाद में शतरंज दो वाजी । 

जयपुर से रामसिह १२३ नम्बर की मोटर लेकर आया। यग सा० का पत्न, 

भपबार ता० १४ व १५ के 'हिन्दुस्तान टाइम्स', “हिन्दुस्तान” व 'सैनिक' 

तथा सर्दोदिय के सात अक। यंग सा» के पत्ध का जवाब हित्दी मे दिया । 


डानकी के नाम पत्न व व्धों के लिए तार भी लिखकर दिया। रामप्रसाद 
वे जगन्नाथ के साथ ये लोग वापस गये। 


रात में देर तक अखवार पढता रहा । 


हु १६-२-३९ 
ग्राम हृबलदार के साथ करीब चार मीन घूमा । 
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भजन, रामायण वगैरा। 


आज का दिन शाति से कटा। यहा गाव नजदीक न होने से सामान आदि 

मिलने में कठिनाई होती है। भोजन वर्गेरा की भी अभी वरावर व्यवस्था 

नही हो सकी है। दाल-आदा वगेरा की व्यवस्था कल तक, सम्भव है, ही 

जायगी। अधिवारी व सिपाहियो का व्यवहार प्रेमपूर्ण है व इज्जत करते 

है। 
१४-२-३६ हल 

रात में सिपाहियों की गहबड़ के दगरण नींद मे घोडी खलल पड़ी। दंसे 

नीद सात घटे से ज्यादा हो गई । 

भाज इेरे पर ही निवृत्त होकर घूमा, साथ में दमप्रसाद। साग, हरी मिर्च 

पर्नेरा लाये। जापानी व्यायाम किया। चर्या । 

भोगन मे दाजरे वो रोटी व छाछ का रायता मिला । दाल नही पी । 

पोड़ो देर शतरज। शाम को धूमबार आया। रामप्रसाद व जगर्नाघ साप 

में षे। 

शापंता, भजन । 

भोगन मे मूंग भी दाल, रोदी व दूध । 

आज भी जमपुर से सामान, अखबार वगेरा घुछ भी नही बाये । 

आधरम-भजनावतो के सिवाय पढ़ने को कोई और पुस्तक नही थी । 
१५-२-३९ 

एमशसाद के साथ मोरायागर पी परिष्मा पी--#रोब पाच मौल 

४ मरतक ब्यायाम । दाद में झतरज दो बाजी 

जपपुर से रामसह १२३ नम्दर पर मोटर लेबर आया । यय सा» वा पड 

डपबाए ता० १४३ १४ # 'हिजदुस्ताव टाइम्स', हिन्दुस्तान! व 'ऊलिक 

है रोदय दे साई अर) ययसा# झे पद बा जयाद टिन्दी मे दिया 


डागरो इ साम पञ व वर्षा के लिए तार भी लिपशर दिया । रामइसा 
है 5५नथ के साय ये लोग दापस गये । 


भा ब १९6७ ५७६ र पढ़ता रहा। 


हि $६२-१९ 
बाघ (इनटार के साथ करो व दार मोर इमा । 


च्र्म्द 


ल्‍्ड्ड 
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अगर तुझे इस दुनिया से कही चल बसना पड़े, तो मैं तेरे पीछे दूसरी पत्ती 
मही करूगा । ईश्वर पर दुढ़ विश्वास रखकर प्राण-विसजंन करना । 
१६-२-२९ 

पाच मील घूमा । चर्खा । 

निर्दोप दान और श्रेष्ठ कला का प्रतीक 'खादी' नामक लेख पढ़ा । 

बापू के पत्र मे से पृष्ठ ३७, अक ३ मे यह आया . 

१ अपने प्रति करुणा करके सब जीवों को समान मानकर उनपर करुणा 
करे और अपने किसी प्रकार के भी सु के लिए जीव-हानि करते हुए 
काप उठे। 

२. देह की उपेक्षा न करते हुए मृत्यु का जरा भी भय न रखे । 

$. देहू अत्यन्त घोशेबाज है, ऐसा मानकर इसी क्षण से मोक्ष की ठेयारी 
करे। 

२००२-३६ 

आज सर्द हवा थी। धोडो-पोडी छीटे भो आ रही थी। सुबह तीन भील 

से ज्यादा पूमना नही हुआ। शाम को ठीक हो गया 

घर्षा--शतरज, 'सर्वोदय' का चौथा अक पढ़ा । 

मि० यंग द जानकी को पत्र लिखे । 

२१-२-३९ 

यय सा के नाम पत्र भेजा। जयपुर से लाने के सामान को फेहरिस्त 

भवरमिदह्‌ को दो, पाच मील घपूमा, रामदास जाट साथ मे । 


घर्षा। सर्वोद्य का चौथा अक पूरा किया । शतरज। दोपहर वो भी चर्या 
बाता। 


जयपुर से रामप्रसाद पत्ष, अखबार द सामान लाया। 
लालसोट से डाबटर पन्‍्हैयालालजी गुप्त आये। उन्होने वजन लिया; 


जम 
२०४ रत्तन हुआ, छाती वर्गंरा तपामी। कब्जी के लिए प्रेरापीन ठेल 
बयरा भेजने बे बहा । 


रात में देर तक अयदार पढ़ता रहा । 


वर्धा पे घदर आई कि विट्ढल ढा भाई सालोइ मे मर यया। विट्टल ने 
बहा झिदटटां उसके जाने को जरूरत नही। वह बहुत इष्ट पा रहा था। 


शहर 


डे३्टे 
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दिया था। उससे चोट पहुंचती, पर ईश्यर ने वा दिया । 

२५-२-३६ 
कौसिल आफ स्टेट जयपुर के मत्री के नाम पत्र लिखकर श्री कुशल्तिहजी 
को दिया + 
कुम्हारो की बारात देपी। गधों के ऊपर बीत व बीनणी, सात-आठ वर्ष 
की उमर के ये। बीनणी धूपट किये हुए थी । गेस्ट दवाउस के सामने से जाने 
लगे तो दीन व वीनणी को गधे के ऊपर से उतार लिया। फर्ड ग्रे द 
मनुष्य थे । 
कई दिनों से विचार हो रहा था कि वायसराय के जयपुर आने के बारे में 
कौमिल जाफ स्टेट को पत्र लिखू कि इस समय उनका आना प्रजा व राज्य 
के हक में दीक नही रहेगा । जप्रपुर राज्य में भयकर अकाल पड़ रहा है। 
दूसरी ओर वायसराय के स्वागत में लाथो रुपयो का रोशनी आदि में नाण 
होगा। मैंने तो यह भो सोचा कि वायसराय जवतक जयपुर में रहे, उसके 
विरोध में उपवास रखू | बाद में कई ढारणों से पत्ष नही भेजा । मेहतरो 
के भजन व गायन सुने । नारायण मेहतर ने बहुत ही सुन्दर व भावषपूर्ण 
भजन सुनाये । 

२६-२-३६ 
भवरसिह राजपूत (माल वादडी, रेवाडी के पास वेगराजजी गुप्ता के 
गाववाला ) के साथ जानकी व कमल को पत्न भेजा। मुलाकात वर्गरा के 
बारे मे व रुपया जमा करने के बारे मे लिखा । 
रामप्रमाद २४, २५ त्ता० के अखवार व सामान लेकर आया। नियमित 
अखबार नही आता, इस बारे मे उसे कहा । 
डाक, तार व चिट्टिया जी आईं, बे देखी । 
दा० २३ का राजेन्द्रदाबू का तार आज मिला, अन्य कई पत्र मिलि। कमल 
बो व केशवदेवजी को पत्च लिख भेजे। केशवदेवजी को तार भी लाहोर 
इससे के पते से भेजा । बापू को केलनदेक की बीमारी के बारे मे वर्धा तार 
भेजा । 
कलकत्ता के गवनेर लाई ब्रबोने के मरसे को खबर पड़ी, बुरा मालूम हुआ। 
परी० हो शर्मा व दी० पी० शर्मा, शर्मा-बन्धु एरोप्लेन पायलट की मुत्यु के 
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मे दिवोबा के सम्पर्क में अधिक रहना चाहिए। उसीसे मेरा सा्गें साफ व 
नप्वांटक हो सकेगा और जीवन में असली उत्साह प्राप्त हो सकेगा। 
बापू के प्रेम का व उदारता का झ्याल करता हूं तो अपने को बहुत नीचा, 
ग्रालायक समझने लगता हूं। बापू को समय बहुत कम मिलता है, इसतिए 
उनसे भी कई बार न्याय के मामले में गलतियां होती दिखाई देती हैं, 
परम्तु उनके मत मे द्वेप, ईप्पा व किंसीका बिगाई दो, ऐसी वृत्ति ने होने 
में उसका परिणाम ज्यादातर ठीक ही जाता है । 
'सर्वोदय' का छठा अक पढ़ा। चाक मिट्टी की खदान देखी । सोणो की 
गरीदी देय हृदय रो उठा । 
'मर्वोद्य' छठा वा अक पूरा हुआ । 
१-३-३९ 
रिशोरलानभाई का आन्ध्र का भाषण टोक था । कल से कुछ चिस्ताजनक 
एबरें मिलने वात आभास मन में आ रहा है। 
विशोरणातभाई लिग्रते है, “आत्मा बी शुद्धि और जागृति के लिए हमे, 
आए्था बो कमजोर करनेवाले सब दुर्गूण छोड़ने घाहिए । जसे-- 
(१) शराब, अपीम, चरस, गाजा, भाग आदि नशीली घोजों का स्याग, 
(२) स्यभिदयर तो नहीं ही करे । अपने गृहरपाध्म में भी सपम रफें, 
(६) ते द मगानेदार खुराक, उत्तेजक तमाशे (नाटफ, सिनेमा, गान, 
जार) आदि, तथा शिवार व कर खेलो बोन देख, (४) चोरी न करें, 
(४) जुआ ने बेल, (६) झूठ ने दोले, (७) शरीर, कपडें, मकान, 
अागन तपा याद साफ रखे, (५) हमेशा बास मे लगे रहे, (६) जशान 
हो बुरा माने द सदा ज्ञान 4 पोज में रहे, (१०) लालच न करें, 2ूसरो 
जोद्दानिपटुदाकर अपता लाभ न करें, (११) विसीबा बुरा न चाहें, 
अपने एश्ेसियां आदिसे प्रेम व उद्यारता रखे तथा[ १२) न्न और ईशइर- 
पताएणपहे। 
| अपपृषशता रटी तो दूध ने रहेदा। देहाव नष्ट हुए तो हिन्दुस्तान थो 
जष्ट हो मायदा 
'सदेर३ वो सात अ6 पूरा दिए) 
(३० दाभाहर ब राम, रापद्रयाइ के ढ सार दाय । 
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आज दिन की सोये तो सपना आया कि वेकट तालाव में डूब गया व बहुत 
भुश्कि से निकल पाया; मदन उसे निकालने गया तो उसका पता नही 
लगा। 
'हुरिजन' पढ़ा; जानकीदेवी, मदालसा, उमा बगेरा के भाम पत्र लिखकर 
रदे। 5 
विटूठन का प्तिर दर्द करता था। कुशलप्चिहजी ने उसके सिर में बहुत प्रेम 
से मालिश की | सज्जन पुरुष है । 

४-३-३९ 
एक बूढ़ा गूजर, ७० वर्ष का, सवत १६२६ की साल में पैदा हुआ मिला। 
गाप-पैते बरा रहा या, साथ में छोटे-छोटे बालक थे। उससे बातें करके 
मुख भित्रा । उसने कहां, राजा के पाप से हम सबो की यह खराब हालत 
है। रही है, इत्यादि । वह तो गढवाले ठाकुर भवानीसिहजी को ही राजा 
समप्ता है। जपपुर मद्दायाज का नाम तो इधर बहुत ही कम लोग जानते 
है। दिया का प्रचार नहीं के बरावर है। बूढ़े को ममज्ञाऊर एक रप्या 
होतो के निमित्त दिया । 
मेहद्ीपुर के दालाजी वी जाता का किस्सा श्री कुघल सिंहजी ने सुनाया । 
जयपुर राज्य भे भूत-प्रेत को बाधाओ के लिए यह स्थान प्रझ्यात माना 
जाता है । पीरामलजी (वगड़वाले) भी वहा ताज्ीम मिलने के बाद प्रसाद 
करने गये थे, इत्यादि । यहा से यह स्थान चौदह मील है । 
जैनियों का महाबीरजी का मेला व मौणो का व गूजरो का मेला चंतर सुदी 
१४ फो होता है। हजारो की सद्या भे स्टेट के बाहर के लोग आते है । 
बाहर चबूंतरे पर बेंठकर बई ग्रामो को होली के दर्शन किये। प्रार्थवा , 
सब छोटे-बढ़ें सोगो के साथ में भोजन--म्‌ग, चावल, दूध व मालपूआ। 
जेवर के तीन बालक भी भोजत करने मीच बेठे। मुसलमान, राजपूत, 
जाट, यूजर, बनिये, कायस्प साथ मे ऊपर देठे। 
जयपुर रियासत का भूयोल घोड़ा समझा । 

६-३-३९ 


बाज भी जयपुर में पक्ष व अखबार नही आये, याने ता० १-३ के बाद से 
बोई परर नही मिली । 
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पन्बेन२९ 
बाज वर्धा में कमला को लड़की हुई, ६-४३ पर) 
रात को बोरकी यामी आई। करोब ६ बजे साथ (दम) घुटने लगा। कदि- 
नाई से मास बाने लगा । लेसदा का काढ़ा बिंटूठल ने बनाया, वह लिया, 
हाई मे बोद आई चौखा गूजर जो सत्तर वर्ष का है उसका घर, उसके 
भानेददने री जगह देदरूर आश्चर्य और उसके प्रति श्रद्धा वे मान वढा । 
जमरो स्द्वी अस्पी दो गई है। बह भी सत्तर के करोब है । 
रामप्रमाद बल के ने प्ि० एग बग पत्ष लाकर दिया व प्राच तार वपत्न भी 
माण | अग्दार भी लाथा। रात को ११॥ बजे तक पइता रहा । 
दापू के उपवास दरने की व छीड़ने की व राजकोट का मामला सुलटने की 
फरें पद़पर सुष्र मिला । दो-तीन रोज से मन मे जो निरत्साह था, बह 
बढा भया । 
६९-३-३९ 
मिल दर के बल ता० ८-३ के पत्र वा जवाब लिखकर व पा तार व 
परणुमारी, जानशदेदी ते पक्ध लिपशर रामश्साद के साथ भेजा । 
विहृटप ने आज भरेरे ररीद पाउ बजे बघरा या नार देखा । 


१०-३-३९ 
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दा & के नोटीफिकेशन । है रिए्चस्द्र शर्मा के बारे मे चर्चा। उन्हे कारों 
पिलाई। आज प्रथम बार मैंने भी कॉफी पी । 

१५७-रे-रे८ 
भजनावल्ली में से कुछ श्लोक, जो प्रिय माचूम हुए, उतारे। 'सर्वोदिय' गए 
आठवा अक पूरा किया । 
आज मूग की दाल थे मूली का साम बहुत ही स्वाद मालूम हुआ | सांग तीत 
बार लिया। ओर भी छ़ेने को इच्छा रही । 
दो-तोन पक लिखकर रखे, अयबार देखे, वायसराय के जवाव में राजाओं 
नी और से जाम सा० का भाषण पढ़ा। 'स्टेद्समेन' ये 'मैंचेस्टर शाजियन' 
की आलोचना पढ़ी, टीक पी । 


मुशलकिहजों से कल के बारे में खुलासा बात कर भविष्य के रहन-सहन 
का स्पष्टीकरण किया। 


आज के “हिन्दुस्तान! मे, पटियाला के ज्योतिषी शालिग्राम शर्मा ने ३३ 
पश्नो दर भविष्य जाहिर किया है ( 

१८०३-३६ 
भजन छाटना व लिखना । जयपुर राज्य का नूतन भूगोल पूरा किया । 
'मुब्र आर थान्वि' (पीछ एण्ड दैपीनेस), मूल लेखक लाई एवरी, पी० 
पी०, दा मराठी-अनुवाद (अनुवादक मह्दादेव हरि मोदक ) आज से पढ़ना 
शुरू किया। 


बाज थी ने होने से दिना थी बे रसोई हुई । कल से प्राय, मौन हो रहता 
है। इर्षा काता। 

रान को ६ बजे रामग्रसाद श्री यग का, पुृ० बापूजी का सीलवन्द, चि० 
राघाकृपष्ण का व अन्‍य पत्र तथा अदबार लेकर आया। पहले सब पत्ष 
पढ़े, दाद मे देर तक अखबार पढ़ता रहा । राजकोट बापूजी की ठोक हैरान 
कर रहा है। उन्हे फिर वापस राजकोद जाना पड़ेगा, जादि। वापूजी के 
स्वास्प्य का विचार आया; परमात्मा सब ठीक करेगा। 

इतेप की हाज़द गम्भीर होती जा रही है । हिटलर यूब जोये से बढ़ता 
जा रह है। देखे, कया होता है ? 


झापू की मूदताओ पर लेटे-लेट देर तक विचार, शान्ति मिली ६ 


डे०३ 
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ऋारड मे इव को दाल थो। उम्रसे दी 


० ४ 
वेट मे बोडा भारीपन व वैर्चनी 
आप हुई । 


रे ह३ जिद | फ। 
हो ऐ८ के बाद आज अउदास व पत्र झादमी के साथ आदे। हिन्दुस्तान 
हाप्मम्स इ बल एक हो राज बा काया । हिन्ठुस्तान, सेनिक,” मजुज व जय 


प्रदा, उधपुर मरहारर ने बर्द कर दो । दवा १७०३ से स्टेटसमेन आता शुरू 
पुआ। 





हाई (० ॥ मन्याप्रह के समाचार टिन्दुस्दान ने पढ़ने ने मालूम हुआ कि 
शमपुर सरबार अभी समफ्लौल के लिए तंद्ार नहीं है। पूरा दमन करके 
हुएना घाहती है । 

दृराप 4 गियति ढे क्रमाचार रात बे दर तक पढ़ता रहा) 


३२०६-६९ 
आज से गधा मंदत्‌ चाल टुआ है, मन से विद्यार । 
ध१४९४गजी 4 साथ मोटर में मोराबूट ग4। रद मे देर तक स्नान | 


कब ६७३१ धुलाद सिपाही के साथ भुण्ड के अन्दर घुभ + 
[२१६ जे बाज [ गा० ३ एव लिपा । 
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पात्र में दर्दे कम मालूम हुआ। रात को खासी भी कम आयी, नींद ठीक आ 
गई। 

“मधुकर' घोड़ा पढ़ा। आज कई दिलों वाद भोजन मे रचि मालूम हुई। 
बल बेचेनी व हरारत मालूम होने के कारण बल शाम की व आज सुबह 
भी कुनेन ली । चर्खा काता। 


जयपुर के साधु-सन्यासियों के नाम नोट किये, उनके दारे में देर तक 
विधार | उनकी जीवनी सुनी । 
श्री कुशलासिगजी रामकृष्ण परमहस को जीवनी पढ़ते रहें ५ 

२६०३-२९ 
मेघाराम हवलदार के साथ घूमे । दो ढाणियाँ मे से एक मे एक मीणा बूढ़ा 
बहुत दिनो से बीमार था। उसकी हातत देखी | एक झुफ्या दिया च चोडी 
दादी दी। मोनू गुजर के ऊपर से नार (बाघ) कूदा, उसे चाट तंगी, वह 


भो देखो । आदमी बहादुर मालूम हुआ | उसने कहा, बषेरे से तो ऋुश्ती 
लब्ने को फैयार रहता हू । 





प्री एग० सा० वा पत्र लेकर भवरसिह जाया । पढने से आश्चर्य व दु.ख 


४. «ला इस प्रवार के पत्न या पहले तो जवाब न देना ही ठीक समझा । परन्तु 
४. भोजन के थाद फिर पढ़ा ता जवाद देना जरूरी मालूम हुना। उनकी दी 
द्फ बी मुलायात क्य मुख्य सा रा लिखा । नकल की । रात को डि० सा० 
५» १ोदिया। अब ता काफ़ी समय तक यहा रहना होगा । ठोक है 
था /.. रस पाक्षियों के बहुत से जोडे देशे, इनका वर्णन सुनकर व देखवर आश्चर्य 
6 


वे क्षण लेने पोष्य भाजूम दिया। इनके बारे मे अधिक जानकारी करनी 
।, चाहिए । 


अंधवार देखे । स्त्री कंदियों को छोड़ दिया गया। बापूजी प्रयाग गये। 
फणार्शधयो के छोडने के ममाचार पढ़े । 

२७-३०२९ 
पृष्य पुजर जा ६० वह के ऊपर वो उम्र वा या, मिला | बहुत ही सज्जन 
माजुम हुआ। धापो से नहों दोयता दा।उसे जदरदस्तो एक रपया 
दया (एक बूई दाहेदए सोहार शो एछ दिया; गाड़ोया लोहारो का 
भारणे बहुत हे उत्साह बढ़ाने वान्त है। दे लोय चोरों नहीं बस्‍ते, भोज 
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रियासतों दो जिता के कारण ही ऐसा हुआ दीखता है ) ५ 
इदौर के वर्तेमान महारादा ने भो यूरोपियन मिस मार्गरेट लॉलर के माष 
वदिदाहु कर हो लिया । विना्षकाल आा गया दिखता है। अच्छा नवयुवक 
माजूम देता था, भाषण तो अच्छा किया है। 

इसका हाईओरटे में भुवाल-केस की अपील चल रही है। स्त्री विभावती 
देदी द दुमार समेस्द्रदारायण राय ! यह केम दिलचस्प व बोध नेने योग्य 
है। 


दानेज बी लडकी बुः सुजाता सरकार (वय २१) क्य केस पढ़ा | यह 
समाज बी दर्तमान शिक्षा की दु खदायक हालत बतसाता है। चर्या । 

ह५ ३४-ह के हिन्दुस्तान टाइम्स ने देशी रिघामत--खासकर जयपुर पर 
नोट जिया है | 


मत्याप्रहिऐो वो छोडने के दारे भे थी भूलाभाई ने थ्री जिन्‍ना को टीक 
जदाद दिया । सत्यपूर्ति ने भी । 
ओर प्ण्टली था प्रकरण पूरा समज्ञ में नदी आया । 
द्रादणबोर भे सत्पाग्रहिपो को छोड दिया गया 
र-४-र९ 
अपनी डोदरी प्राय पढ़ हाल , दूमरी लिखनी पड़े तो सुधार की बहुत 


काबाएरता है । यह दा दाजिद माजूप होती हैकि जीवित आदमी की 
जोबनी जहा तक बने, बह तक न लिखी जाये । 


में अपन दोषों रा सशल करता हू तो शम, लज्जा व दु् से मन भर भाता 


रु सर हि 
_ मनुष्य वा हमेशा सत्सभ द उत्तम पुस्तवो जादि वे पठन व विचार 
ग भरते दम तक , झरूरन ममझनी चाहिए। 


42000 


3 43 43. ॥#कक अ(फ व# पक 22% # ०२-२३ 229 
२१242 4४ 2॥-०६९ 4+ >।# ८२ अयध्क 23.6 49 ?ै29 
जाए करे 7१ के #47% 709 १६% 4. अ2 70.% /. 24 >/ # ४73 
हे । ६ (४ # ३0295. 
>ह हक] (४ काया: 28428 6# 2०४ 2465 3६७ 4% 78 
॥ 424] ०9 
५, ५७ 7३42५ 3 १3 0: 4५ 4000 2089 47 4 ४05 ६8700 
46% 40/24 ॥/४ #४ (4352 (# ६३ 35 (७ 98॥४५ । ६ 470 2५ 
हर 3 303म ३ 2१ %३ ए एएए5 ६४६ । ३ 200 2४१७ ॥76/३ 
५22 ५४४ 228 428 4७ ॥22 ॥ 402 009 2५]8 4# 2॥03 
005 ६०००७ 
43% ६:४४ 2५४४/५ ३॥5/६]/० ८ 
842:2% 42६8 
५३३ | 772 ९६ 49१: 48 (&2४/2४) [8१७ (४ +७00/७ 
#7 ६! 20५ ७ 42/%76 #£228 (283 । ॥2५:.३ ॥/8 072/8 4५ २2७% 
(६४ । | 0 
ऐ 2९० ४३ ८ है ९५४४ (३ ६४ 2(82 €४६ 'है ॥0% 
४7 किक #० शव है 820 89 (8 ३७६ (७ ३४ | है 
42 4८ ४७७४ 20% 'है 20 है 2588 ४848 4९ ॥[0-(४8 
॥02 हर 20४8 8४०8-६४ 4228 4% (४३॥॥७8| ॥(६.७ '+श[छ 
ः ४ -ै व93 ॥8 389 8 2५४ 2/0| 856 4 है छू 
१7 पे >-20%४ ३22४ 4.४ 229 ३४ 2३७8 /४/६ [3 #५ # 208 
हम ड52॥28 808 702] २४ 2.2 & .84॥8 428 28 0०249%8 
मर हकए॥ ६ 20 है एम 22 (९६ 0०७॥७/४४/०) (५६ & 
2+ ऐ/४ 72% ४ ३48 0२ 0४% ५०१४६ 2५४७ €। ३४३) ७ २ 
हे 2४५ (४४४ (९४७ है 58 (४४३ (४ (23203) 272: 
कि व है हरि 3७ ६-28 30 22% € ७8०७ ७ 
॥9# 752 ४# ४४ ४2 २ै# 2(/08 222] है 20७/४ (६ ॥28 
5 ७७४ 8 उह7ण्8 छा है ६२५ ॥०६ (४ है ॥४/७ 


(0 दस्त कापु 4% ६0% | 2/2॥2४5 >७४ ऊँ ॥ # ४०५३ 
है आ० । 82५ 2्थथ € (संशय में शध४०७छ७ ०४ 0६७७ ॥६ 
8 २० ।8२४ जेडि 2202 &€ ॥007०४६ € २६९७-४६ 208008 
; हि 
अरका88 # शु।5 एक #४. ॥088 22 ४2/2] /& ॥92/02+ १४ ४॥॥६ ॥०88 
॥$% & 80 ,४६४२२२, & ,8०३2 223६-श, ५ है ०॥0। इध्क 

।॥6% (६ ४४8 & 22९ 28 4248 42४8 328 १. पु 

हि । 28४ ॥2कें; १४॥७8 2४/७ 8 #प७& 

५७ 8 80 #2॥४ हाशरै४: 88 7४ 2५ ४0 (३६ &॥58) ४ ७॥॥९ 
३ पक २ एृपछ । १30 हक कक 208 २६४ २१20 १४ ६७।४ 

बेड 
4 028 2४82 2]909 ४५३ ।॥ है (९2४ 
& 0 0/७ (88 है 208 ४ 2४(४ 8 (89% (३४४५) (४१७ 


३४११ न 
॥8४ 20७ 'ह २॥४ € ६58 (४४४ € 45७०७ $ 


28 ६६ 2220९ $ 
। ४8 
६ हभक (किस &?:88 है३ २० सेम28 39॥8 8 002 ३8 4 ७8 8008 
2058 जेडि ॥24७ & ॥/.8 20 है /04॥8 | है ५९ ६ 
ग #०७ 2008 (/७ !५ ५ ७ "है हट 228६9:४ 20 8५ +2002 [8 
॥ ८१ 2080४ € हाहै& । 486 2.2 20809४६ 85 ३ 8२३ 

६3302 

है (82 (8 428 2|/08॥8 
39 ॥४ हि/22 22 २१४ 3९ 200२8 है 208 ७ ॥008 ४४७४६ 
(! ॥ $ (४ (५१७१४ 4/६ ॥४ 282/9|[७ 
अ 88४ १४ ३०४४ ६ 4#9 ।42 अं! 9000 (०७१ ३६४ 
६९ 580 (९ 85 8४88 (888 03 ९० ६ 54928 । 30 4६६ 803४ 
; शक € ३20७ ४॥8 € /208208 € 304॥ (4०७४ (९४06 
425यथु 2० [2७ ४ 200२४ ४ #५ +४२॥७ 
40 १७४ ६58 “हैह (228 #9%0 2420/2 % £श +थ९ /8 
॥ 88 (हि 2008-28 3७ # 2४॥७ । है ॥५७६४ # ।% 


है कि गोलीबार का व मस्जिद का समाधान-कारक फँंसला नहीं हुआ त्तो 
ता० २१-४ से सत्याग्रह शुरू करेगे । 

जयपुर अधिकारियों की मूर्खता की कमाल है ! 

ता० १-४ का हिटलर का भाषण पढा । भाषण ठोक मालूम हुआ | ब्रिडिश 
सरकार की उसने ठीक खबर ली है। उसने कहा है 

कष्यतए8 0 [05९ छ]० ततच्चत& ॥6 ॥्वांगा$ 0 ध्याप0७५ 
था 70-0॥0005, प्रैशा ॥॥06 5३७0, *ए07 300 $ €श5 पा] 
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उसी तारीख को मुसोलिनी ने कहा * 
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६४-३९ 
घूमना, करीब चार घटे, अदाज सात माइल । लोडा की ढाणी तक, जहा 
प्राह्मणो की गुबडी है , कुछ लोग चान्दोड गये हुए हैं, बहा रास्ते में जाते- 
भाते सात-आठ दढाणिया आईं। एक बूटी व अधी क्राह्मणी को एक ₹० 
दिया। 
आज सारमस पक्षी के पचासो जोडे खेत मे दाने चुगते हुए देखे | एक गूजर 
ने बहुत प्रेमपूर्वक आग्रह किया कि पावेक दूध पोलो । 
सानसोट से भूलचन्द नाई आया । बाल काटे | भोजन में आज घी नहीं 
था । दामोदर ब्राह्मण मे कहा कि वह्‌ जाज से सामान मोरा से ले आया 
करे । भवरसिह व रामनाथ सामान लाने मे बहुत ही लापरवाही करते 
हैं। कई दिनो से ये लोग घडी-घडी सामान के बहाने बामनबास मोटर ले 
जाते हैं ओर वहा दारू बर्गरा पीते है, जिससे दंसा व समय विगडने वी 
सम्भावना है। 
श्री बुशलसिंगजी से बह दिया कि उपरोवत दोनो सी० आय० ही० बालों 
बा समय प्राय दारू पीने, तीतर दगेरा पक्षों मारने व पत्ते खेलने और 
सोने मे दीतता है इनमे दूसरे अधिबारी--हबलदार व सिपाही भी इग्ते 
है, बयोकि ये लोग ऊपर के ब्धिवारियों के मुह लगे है और उन्हें डर 


डेररे 


नही था । दूसरा रुआ गुदा के वाग में देखा। हजारी (मोना लडका) 
दोमार था, वाड़ा मे उसको देखा | उसकी मा आखो को तकलीफ से बहुत 
ज्यादा पीड़ित है । 

परे नाम कुछ पत्न गगापुर की डाक से आये है, वे मुझे जयपुर से इजाजत 
आने पर शायद दिये जायेगे। 

भवरप्तिह्‌ व रामनाथ की लापरवाही तथा दारू आदि के बारे मे डि० सु० 
(श्री कुशलसिगजी ) से वात करते समय क्रोध व गरमागरमी। मेरी 
विचार-पद्धति व इनकी विचार-पद्धति में इस बारे में बहुत ज्यादा फर्क 
है। मेरी यह समझ होती जाती है कि ये अपने नीच के लोगो पर दूसरी 
धाक तो नही ही रप सकते, परन्तु नेतिक घाक भी नही रख सकते । 

इनके बहने मे और करने मे काफी फर्क दिखाई देता है। इन्हे मेरे अदर 
दो दोष खास तौर से दिखाई देते है, एक तो यह कि मैं छोटी-छोटी बातों 
वा ज्यादा रखूपाल करता हू, दूसरे मुझे घडाई ज्यादा पसन्द है। हो सकता 
है, यह सच हो, परन्तु इस कारण इनकी योग्यता तो नही बढ़ पाती । 

पान में कथा ज्यादा पड़ गया था, ऐसी मन में शका पैदा हो जाने से, 
बिना कारण ही दूसरे पर अन्याय न हो जाय, इसलिए पान न खाया जाय 
तो पच्छा है, यह्‌ तय किया । 

राजाजी की जेल डायरी पढी । मन को थोडा समाधान मिला । 

4०-४-३९ 

“मधुकर' म पढ़ा--'स्वच्छतेदे इन्द्रिय आवरा ।' घूमने, भवर पतंग व मिथो 
साथ मे 4 
रेबाशा के वनीवे में समाधि पर बंढे, परमात्मा का चिन्तन किया । रणजीत 
गूजर को मेरे फेरते की माला, उसके बृद्ध पिता हरदेव भूजर के लिए दे 
दी। आज रणजीप गूजर को मा मिली । दूड़ी होशियार व बहादुर मालूस 
हुई डूगर पर ढोर चरते है उसता भी महसूल लेता शुरू कर दिया, 
दु यू से यह पर्ररियाद को 

एक बूढ़ा राम बगुस ठमोली जिसबा जन्म स० १६२० के आसपास हुजा 
होगा, बहने लगा कि इन अदग्रेजो ने रेल चलाकर रुत्यानाश रर दिया। 
चआरो त्तरफ से सवगं से भी पान आने लग गये। हम लोगो का रोजगार 
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ज्यादा हुआ और मैं जाकर अन्दर बेठ गया । मेरी लडने की वृत्ति है, भादि 
उनके विचार हैं। 

मैंने कहा कि उनकी वृत्ति व कार्य-पद्धति मे व हम लोगो के पद्धति मे काफी 
फर्क है। मैंने यह तो पहले ही कह दिया था कि जिनको असतोष हो, उनसे 
सहायता न ली जाये | मि० यघ्र की बात का कोई मूल्य नहीं। परमात्मा 
सब ठीक करेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है 

ठीक अनुभव मिल रहा है । जयपुर राज मे खूब काम करना होगा । 

बि० शान्तावाई का पत्र आज मिला । चि० नमंदा ने राधाकृष्ण के नाम 
जो पत्र लिखा वह पढ़ा | चिन्ता व दु ख हुआ । परमात्मा इसे आरोग्य व 
सुखी करे। ऐसी हालत में आपरेशन करना भी ठीक नहीं, भावी जो 
होने वाला है, वह होगा । चिन्ता करने मे कया लाभ ! केशर प्रेम व मूर्खता 
के कारण दु खी होगी 

११-४-३६ 

घर के लोगो को पत्र लिख रखे । 
भ्रतरज खेली । उमरावर्मिह मेरे से अच्छी खेलते है। 

उमरादसिह्‌ अलीगढ़ जिले के राजपूत है । तोतारामजी राठी का ग्राम व 
इनका गाव एक ही है। 

यहा यग सा» के पास जो क्लक है, वे होशियार मालूम होते है । 

ता० ११ का जो अखबार आया वह भी पढा। बापू ने अपने लेख मे 
वायसराय से मिलना, राजकोट के बारे मे उपवास करना, त़िपुरी नहीं 
जाना, फेंडरल कोर्ट के चीफ जज से फंसला करवाना, दिल्‍ली इतने रोज न 
बैठे रहना, इत्यादि बातो का खुलासा किया । 

उपवास के बारे मे बापू की नकल दूसरा कोई न करे तो अच्छा है। 

सुभाष क्य स्टेटमेट; गरीब बेचारे सुभाष ! रहा-महा सब भ्रम दूर होते 
देख बुरा भी लगता है, दया व ऋ्रेध भी आता है । 

रामदुर्ग स्टेट (जो कर्नाटक मे है) मे जनता की ओर से हुई भयकर हिमा 
के समाचार पढ़कर दु य व चिन्ता हुई । इस घटना का विचार करने पर 
तो एक बार स्टेटों कय सत्याग्रह स्थगित किया गया, यह ठीक हुआ। 
अन्यथा रोप, द्वेप, उत्तेजना ज्यादा फैल जातो व दाद में सम्भालता कठिन 
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कोट ठाकुर किर गडवड़ी ऋर रहा है, गढ़ देखकर जारचर्य बच चिता 
शुरू हुई। विश्वास होता है कि आमिर में सव ठोक हो जायेगा । बा के 
स्वारस्य का टीक होने का समाचार मिला । 

हैदराबाद स्टेट-काप्रेस के करोब चार सो कंदियों को ता० १०-४ को छोड 
दिया गया । यह एक तरह से ठोक हुआ । 

यूरोप का वातावरण काफी अशात होता जा रहा है। 

इस वर्ष का भविष्य विश्व भर के लिए बहुत ही अशात व चिन्ताकारक 
मालूम हो रहा है । 

आज राष्ट्रीय सप्ताह का आपिरी दिन है, विचार आते रहे । 

“मर्वोदिय' देजना शुरू किया । विनोवा का प्रवचन ठीक नहीं छपा। बई 
पृष्ठ दुवारा लग गये । गाधीवाद-साम्यवाद के प्रएन-उत्तर ठीक हैं। 

रामदुर्ग स्टेट के सबंध में श्री गगाधरराव देशपाड का स्टेटमेट देखा, 
अच्छे राजा के होते हुए भी ऐसी पटना हुई । आाश्चयं है। 

बि० नमंदा, गगाविसन, शान्ता, मदू, जानकी देवी को पत्न लिसे । 

१४-४-३९ 

घूमने गया, देवराम साथ मे। चार, सादे चार मील के करीब । एक बूढ़ा 
७० वर्ष का मिला । उसके यहा पाता हुआ , खाने को कुछ नही । एक स्पया 
दिया। राजाजी की जेल डायरी, जिसका गुजराती अनुवाद जुगतराम 
दवे ने किया, ता० २१-१२-२१ से २०-३-२२ तीन महीने की है। राजाजी 
तीन माप्त जेल मे रहे, उस समय के उनके कई अनुभव विचारणीय है । 
“मघुकर” आज टीक पढा गया | चर्खा भी शाम से पहले काता। उमराव- 
सिंह के साथ आज शतरज भी ठीक खेला गया, मन लगा। 

उमरावसिह ने कहा कि भवरसिह जपने वगम से जयपुर जा रहा है, पत्च 
बर्गंरा भेजने हो तो लिख दें; सो पत्र लिखे । कल रात को जो पत्र लिखे थे 
दे उमरावसिह ने अरजेंट भिजवाने को बहकर वामतवास जाकर पत्च 
जयपुर भेजकर जाया। इन पत्नोमे लि० ममंदा के आपरेशन के बारे मे 


नमंदा व गगाविसन को लिखा है, चि० शानन्‍्ता, मदालसा व उमा के प्रोग्राम 
के बारे में भी लिखा है। 
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वचारणीय व लाभकारक हैं। 
[ध का प्रयोग शायद कल से बन्द करना पड़े । एनिमा वगेरा का यहां साधन 
नद्टी व फल भी मही मिलते। 
बालकों के लिए ठाकुर राजबहादुरसिंग दा लिया 'रवामी रामतीर्थ ठीक 
है। दालको को व बढो के लिए भी उपयोगी है। 
ठाकुर भवानोध्िंगजी उमरावसिंग से मिलने आये थे ) 
"रावौदय अक ६ पृष्ठ ३३ गराधोजो ने कहा है-- 
'जसने वधुत्व की भावना को द्ृृदयस्थ कर लिया है, वह यह नही कहेगा 
के उसभ कोई छत है ४ 

१७*४-३९ 
हजारी मीणा के विवाह की तैयारी चल रही है। टीवडेवाला कुवा देखा, 
दुसदा पानी ठीक इतलाते है। 


एक बूढ़े मौणा ने मेरी उमर पूछी, मैने पचास बहे, तो उसने कहा कि मैंने 
हो १०७ सुनी है। 

भवाराम हृवलदार न रामनाथ सिपाही के दारू पीने की शिकायत के बारे 
भेगुएसे पुछवामा। मैने रामनाथ बो उसी लापरवाही, दारू पीने व शिकार 
घरगेए प यह बौर भदर्रतय विस ठरह पागल हो भये थे, यह बतलाया । 
महू भवरतिंग बा दोष बदखाता है, धवरणिण इसशर ६ श्री उपराददण के 
अवर्शातग व बहुद ब्यादा छूठ दोगनेबाला बताया । उन्होने बह! कि दह्‌ 
राजपूत नही, शरी है। यह सुनव ₹ भ्ाश्चय॑ हुआ । बाद में उन्होंने एक-दो 


घटनाएं इरूशी और ४ बतलाई। इज राय में भवरसिग से रामनाथ 
फ्ध्चा है। 


'पर्दोदप , ३१ दो ६ वा जब, आज पूरा रिया। डाह पट्टानि ते प्रो ० 
(पत्थर मरे ग उतारा नीय मुझ ब दिश-- 

के मे इन दे. मं शाइदानों से पेय आओ,जिम न तो वैपदिक सुघो की 
रती-भ ९४) एरदए है द आराब, प्रशहा दा पद-बर्डि बी, कर्क ६४। 
3६३ उस बाघ को इ रन बा तिश्दय पर ले है, छ्ल्ने बह दो समछता 
१३ऐा आर भरडर शोर ह्‌ पदणो शब है, बदोडि उसझ घरीर पर 
है हुये इफानो से दिश्द शाप्त दर सरते हो, पर उसझो आध््मा पर 
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5 फत१६ 


विधारणीय व॑ लाभकारक हैं। 


दूध बत प्रयोष शायद कल से वस्द करना पड़े | एनिमा बगेरा का यहाँ साधन 
नहीं व फल शी नही मिलते । 

बालकों के लिए टाकुर राजबहादुरसिंग का दिया 'रवामी रामतीर्ध ठोक 
है। बालकों को व बडो के लिए भी उपयोगी है। 

शादुर भवानीसियजी उमरावस्िग से मिलने आये थे । 

"सर्दोदय' अक ६ पृष्ठ ३३ माधीजी ने कहां है--- 

पूजसने बधुत्व की भावना को दृदयस्थ कर लिया है, वह यह नहीं कहेगा 
कि उसका कोई श्र है।”” 

१७-४-३९ 

हजारी मीणा के विवाह भी तैयारी चल रही है। टीवड़ेवाला कुवा देखा, 
इसबा पानी टीक बतजाते है । 

एक बूढ़े मौणा ने मेरी उमर पूछी , मैने प्यास कहे, तो उसने कहा कि मैंने 
सो १०७ युनी है। 

भेबाराम हृवतदार ने रामनाथ सिपाही के दाछ पीने बी शिवायत के यारे 
मे मुप्तमे पुछवाया। हैने रामताथ जो उसदो तापर वा ही, दारू पीने द शिकार 
बगेरा में बह और भवरासग विस तरह पायल हो गये थे, यह बतसाया । 
यह भवरातिय बा दं।प बदलाता है, भवरसिग इसबा। धो उमरावनिय ने 
भंदरद्िग ३ बहुत ज्यादा सूठ बोलनेवाला बतारा । उन्होंने कहा कि वह 
राजपूत नही, बारी है । यह सुनव र भाश्चये दुआ। बांद में उन्टोने एव-दों 
पत्नाए इसब ओर भी इतेलाई । इन्शी राय में भवरमिय में रामनाथ 
सच्चा है । 

'मरेदय, अप्रैत गा ६ दा अब, जाज पूरा विषय । डाल पट्टानिने प्रो» 
पि.बट मर १] उतारा नीउ मुझद दशिया-- 

+ एन आर दे: ताप सावधानी से पे आज, जिसे ततो देपरिह रुखो वी 
रेती घर भा प्रदार है बे आराम, प्रश्साया एड्चुदि शी, दडियो 
हब उसे बाय दे ३२३ दा िलदय बर केरा है, जिन दह्‌ 


है।ऐदा दाइनी घर 4 र और इं पशादी रजु है, $ 












मसमतनता 
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माधूम होता हूं । 
उमरावर्धिह के साथ एक वाजी शतरज, बाद मे चर्सा। 
घि० कमलनयन, जगदीश पोहार, चिरजीलाल बडजाते, मदन कोठारी 
मिलने आये, व्यापार, इनकम टंवस, जाने-आने के बारे मे (गर्मियों मे) 
सलाह-चर्चा की। मोराकुड गये । वहा स्नान किया, इन सबों का भोजन 
हुआ। बाद में सब वापस गये। 

डा० गुप्ता (लालसोटदाले) आये । वजन किया १६१ पौड हुआ । डा० ने 
बहा कि कल से थोडा अनाज शुरू करें, पानी ठडा पीकर देखें व फल तथा 
दद्ी ज्यादा लें । उन्होंने और सब तपास कर कहा कि सब बहुत ठीक है, 
(गाने पहले से भी ठीक है )। 

अखबार ता० १८-१६ के आये, सो पढे । राजकोट की हालत खराब होती 
जा रही हूँ । अखबार वालो ने दापू को कोसना शुरू कर दिया। प्रजा मे 
भी भेद डाला जा रहा है। मुझे तो इसमे वहा के पोलीटिकल एजेष्ट द 
वायसराय की नीति पर भी सन्देह द्वोने लग गया है, जयपुर के कारण 
भी। 

२०-४-३९ 

टोडा व टुण्डिला जाकर आये। रास्ते मे एक बूढ़ी (मीनी) नगे पैरो से 
तेजी से जा रही धी। मुझे देखकर रास्ते से हट गयी । मैंने पूछा कि बुढिया, 
कहां जाती हू ? उसने गाव का नाम बताया और कहा कि मैं तेजी से इस- 
लिए चलती हूं कि पीछे दिन चढ़ने पर जमीन गरम हो जायेगी । 

मैंने पूछा, जूती क्यो नही पहनतो ? (यहा श्रायः सभी स्द्विया जूती पहनती 
हैं।) उसने कहां कि इस साल खेती पकी नहीं, जूती कहा से लेती ? 
उसकी बातचीत, चेहरा, हिम्मत, रगरूप देखकर मुझे 'मा' की याद आई। 
मैने उसे रोक कर जूती के लिए एक रुपया दिया। मन-दही-मन व ऊपर से 
प्रणाम किया, आख भर आईं । 

(कल चिरजीलाद छोड दिये यये ।) 'दिविध-दृत्त' ता० १६ अप्रैल, पृष्ठ 
१६५ में डा० श्री ना3 बारबे (पूरा वाले) का 'अधंवट माधी-विवोश भावे” 
नामक लेख पढ़कर आश्चर्य व बुरा मालूम हुआ। इन्होने पहले भी कुछ 
लेय लिखे हैं । मौका सगे तो उन्हे पढ़ना है। थी हरीभाऊ फाटक ने इनकी 


रहा घा। इसका छोटा भाई, जो ७० के करीव का है, वह भी कप्द पा रहा 
घा। गरधेश की दूसरी स्त्री यूब सेवा करती धी। लडका छाजू भी सेवा- 
भावी व सदाचारी है। गणेश भगत की हालत बहुत ही पराव है, तो भी 
स्वाभिमान है । 

इसी गाव में एक जीवन (मालो) जिसका जन्म स० १५६७ के आखिर मे 
हुआ, १०० के करीब का है, उससे मिले । उसकी मा सौ वर्ष के ऊपर को 
होकर मरी | एक ब्राह्मण भी यहा सौ वर्ण के करीब होकर तीन यप पहले 
मरा । इस गाव मरे बूढ़े बहुत हैँ। यहा का वातावरण, धघन्‍्ना के कारण, 
अच्छा हो रहा है । 

बुद्धि (मेहतर के लड़के) ने इकतारे पर सुन्दर भजन सुनाये। अखबार 
भाये | ता० २००४ के अयबार में राधाकिसन ने प्रजा मडल की ओर से ता ० 
१२ जयपुर सरकार ने कमेटी कायम की, उसके विरोध मे स्टेटमेट निकाला 
है। पह जल्दी निकलना चाहिए था। 

२३-४-३९ 

मीणा बगेलता तक जाकर आये, सात-साढे सात मील ।मीणा कोणता में 
जयमाल मीणा सज्जन पुरुष है, उसके घर घोडा दूध लिया | पुष्पा मीणा 
६० वर्ष के करीब का, अधा है। उसे एक ८० दिया । यहा बरोडे में रहने 
वाले गौड प्राह्मण हैं । 

गूजर कोलता के पुप्यु जमादार (चमार ) की लडकी का विवाह था, उसने 
आग्रह किया तो वहा गये । बरातियो ने दो अच्छे भजन सुनाये | 

फल से याने जायरा तीज के, इतने ज्यादा विवाह इधर हो रहे हैं कि इस 
जगल में भी चारो ओर संकड़ो बीद की चहल-पहल हो रही है | ८ वर्ष से 
लगाकर २०-२५ वर्ष के दीद व ६ वर्ष से लगाकर १३-१४ वर्ष की 
बीनणिया । 

ता० २१-४ का 'हिन्दुस्तान' देखा + बापूजी को राजकोट में ज्वर हो रहा 
है। राजकोट तो वापूजो की पूरी ठाकत ले रहा है । मि० जिन्‍ना वडा० 
आस्वेडकर भी जान लेने वहा पहुच गये हूँ। श्री राजा (हरिजन नेता) ने 
भी मद्रास से हल्ला मचाना शुरू कर दिया, बापूजी ठा० २६ को कलऊत्ता 
पहुचने वाले है । 
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क छाइ के नीचे देर तक बैठे रहे व चूहों का खेल देयते रहे। शेजपुर 
गैणों के गाव मे हनुमानजी के चदूतरे पर बैठे । पीपल व बोर के झाड वहुंत 
पुराने मालूम हुए। छाया ठीक घी। नारायण मीणा पटेल मिला । मोटर में 
वापस आये। बहुत दिनो के बाद मि० यग का खानगी पत्र, दोसासे भेजा 
हुआ, मिला । 
राजकोट वा फँसला नही हुआ । बापू कलकत्ता रवाना हो गये। 
वर्षा से कालूराम वा तार मिला 'सावधान व चित्वा' केस की अपील जो 
उन्होंने की थी, घ्रारिज हो गई, नीचे की कोर्ट का फैसला जो अपने पक्ष 
में था वही कायम रहा । 
बिचारे कुझलसियजी की, कांग्रेस व उसके कार्यकर्ताओं के बारे में, विचित्र 
बल्पना है। मुप्से पूछते थे आप कितना बलाउन्स लेते है ? क्‍या कांग्रेस 
के पाप्त दो तीन करोड़ रुपये हैं, इत्यादि । लहरी व आरामी जीव हैं , आज- 
बाज तो मस्त रहते है। 

२७-४-३२९ 
“जुकल वे हाइड' पढ़ी उसके पढ़ते से मन मे प्राय विचार आते रहे। 
भविष्य के जीवन के बारे में भी १ई प्रबार के वियार जाते दी रहते हैं। 
विसी जथरदस्त साथी (मि्ठ ) के दिता सफलता बढिन है। 
ाधी सेया सघ' बी १६३८ बी रिपोर्ट देखी । ढाई प्रकार के विचार मन 
भषेदा हुए। 

रेए-४-३९ 


ददारी भीणा से उसके विवाह ई पर्द व रोतठि-रिवाज समझे। पराव मे 
मालिण करवाई ॥ 


बई दिनो से हिन्दी धणवार नही आता है। 

राजकोट के मामले पर दापूडी ने दुणित हृदय से जो स्टेटमेड दिया, वह 
पडा । एक शार तो बुरा भी लगा बोर द्‌ य भी एहुचा, तदावि दह विश्वास 
है के परम ने जिद्ध तो बल्दे ही कोई समाशन-दारक रास्ता पिकद 
बाबा 4 द्ू बंद सरदार रो पूर बष्ट द दु द पहुदना स्दामा वि] है। 

पुषापशापू $ राध्प बतकत्ता बा दादादरण खूब सन्‍्दा रो रा है। सरदार 
धाप एंड्िशा बा ४० को ६४% मे नो रारेगे। डापु बा रटेटमेट देखा । 


४२ दिन बाद कल डाबदर ने थाग्रहपूवंक कहा कि वजन अब ज्यादा कम 
होना ठोक नही । बिता बड़ेंगो । बिद्ुल का भी यही कहना था, सो आज 
से ही दूसरी बार भोजन गुरू किया। 
क्शन३६ 
चौरास्ता का मोका देखा। यहा पानी की जरूरत है। मैने इन्हे कहा कि 
बोरिंग करके देख लो, पानी लगता है तब तो दो सौ रुपये तक मैं दे दूगा । 
ज्यादा नही । अगर नही लगता है तो बोरिग के तीस रपये दे दिये जावेगे। 
पर दो शर्ते रहेगी। पानी निकालने की किसी को मनाई नहीं रहेगी 
थ गर्मियों में खेल भरी रखता होगी, इसकी जिम्मेवारी कमेटी पर 
रहेगी । 
मुस्लिम सतो का परिचय पढ़ा । 
जायरा मे बूदे पडित, आाखातीज को जो मिलेथे और जिन्‍्होने कई 
उदाहरण व ए्लोर कहे थे, वेदक भी करते थे, वे विचारे चल बसे । 
२-५-३६ 
एफ बूढ़ा मुसलमान बनजा रा मिला । जायरा के बलाई ने भजन सुनाये । 
श्री सुभाषवाबू ने त्यागपत्न दे दिया। राजेन्द्रवाबू कांग्रेस सभापति बने। 
सारे समाचार पढ़कर दु ख हुआ । 
गगापुर स्टेट (उडीमा) में गोलीवार से तीस आदमी मर गये, चालीस 
घापल हुए। 
गिया-सुन्नी झगडा बढ ही रहा है। हैदराबाद के आयं-सत्याग्रह के चार 
सत्याग्रहियो की मृत्यु जेल में हो गई । 
डा० खरे की मूर्खता से भरी हुई खुली चिट्ठी छपी । 
जोहरी बाजार की मस्जिद के वारे में ता० २६-८ को जयपुर सरकार ने 
दूसरा स्टेटमेट तिकाला। 
चर्खा । पत्र, अखबार व मुस्लिम रात पढ़े । पी रामलजी बम्वई गये। 
यहा थोही कम बोलना होता है, पर आज से विशेष रूप से कम बोलने का 


पयाल रखना है । इच्छा तो मोन लेने की ही होती है, परन्तु उसके लायक 
वातावरण हाल मे नहीं है। 


न्ध्ड 
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कारक है| प्रजा-मंडल बाहर की सस्था के साथ अफीलियेट (सम्बद्ध) नही 
रखा जायगा। महाराज के लिए लॉयलटी (राजभवित) तव ही ली जा 
सबती है जब महाराज भी प्रजा की सेवा व उनके साथ न्याय करने की प्रतिज्ञा 
करें। बाहर बी सस्था से तो खासकर भेरा ही सम्बन्ध आता है, अतः भेरे 
लिए यह शर्ते नही मानी जा मकती है । कई उदाहरण दिये गये। उन्होंने 
सब नोट कर लिये । आखिर में जाते-जाते भी कहते गये कि ईश्वर के 
लिये में उनकी बात कबुल कर लू। शायद जल्दी ही मोहनपुरा-जेल में 
अन्य साथियों से मुन्ने मिलावेगे। बाकी के लोगो को छोड भी देंगे। मैंने 
तो उनसे बहा कि मैं अगर इतना नुक्सान पहुँचाने वाला हू तो मुझे अकेले 
को ही रखे, औरो को छाड दें | मैने सर बीचम व चत्रवर्ती के बारे मे भी 
कहा, इनके बारे मे बौसिल को जो पत्न लिखा था, बह भी कहा। उनसे 
नत्याग्रहियो के बारे मे यह पहा कि किसी जिम्मेदार भन्याग्रही ने बहुत 
करके (मोटनपुरा मे) पा बताते है कि हम तो यहा मौज उड़ाने हैं, खूब 
माल पाते है जौर मजा फरते है । एक भरत (सम्जी ) बी कमी है, वह ओर 
ले जाल । भुप्त ता इस घात बा बिलकुल विश्वास हो नहीं शइता था। 
मैने तो उन्हे बहा कि. आप पूरी जाब फरें। ऐसी बात हो गहीं सरती॥ 
मुप्े तो लगता है कि सी० आई० डी० वालों ने बदनाम करने को यह 
रिपोर्ट दी होगी । मैने बहा कि अयर यह सावित हो जाय तो बह दशकित 
प्रजा-मइल में बिलपुल नहीं रह सवता। मैने घूटी रिपोर्ट बेर के जरने 
अनुभव भी बहे | जयपुर के अधिवारियों के दारे भ नो बहा दे सीऊर ढो 
परिर्धिति द उस सम्बन्ध में मैन जो बाम रिया, वह भी बताया । 

पर्या राठा । 'मुस्लिम सत' पढ़ी ४ 

४-४-३९ 

दरदारोजालजी बा निरतिदाइ' पूरा शिवा टोक मेहवत करके 
मानी $ राप दिदा स्शा है। जद सर्वोद्थ' पड़ना शुरू दिया 

के दोनो भाई जो पडित इंध व ज्योतिष है, झा । बह भाई सब्यन पुरफ 
मातूम हुये । 








६नश-३६ 
पशमोरा के पशितिशी बे 'र८ण महपा! दे रामपो्द! परवेओ दिदा। 
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झ्न्‍४-रे९ु 
तूफान इतने जोर का यथा कि बाहर बैठकर प्रार्थना करना कठिन हो गया। 
घूमना सम्भव ही नही रहा। अवतक ऐसा तूफान रात-भर व दिन मे भी 
पहली बार देखा। 
दाहिने गोडे में दर्द वंसे ही रहा, कम नही हुआ । अगर यह दर्द नहीं गया 
तो पूरी तकलीफ हो जायेगी । यहा तो किसी प्रकार के उपचार का साधन 
नही है । बसे एक प्रकार से तो ठीक है । 
चि० राधाकिसत को महत्व का पत्न लिखा। विश्वनाथ बायदे, मोहनी 
बेडिया को पोस्टकार्ड लिखा। 
उर्दू पढ़ना, चर्खा, मुस्लिम सत' मे यूसुफ हुसेन, अल हुसेन न्री बगदादी, 
हुसेन मन्मू र इन तीनो सतो का जीवन-चरित्न पढा । मन्सूर का चरित्र पूर्ण 
सत्याग्रही जैसा था । इन सब सन्‍्तो के जीवन मे अहिसा व सत्य कूट-कूट 
कर भरा हुआ है। 

९-५-३९ 

प्रार्थना के वाद चबूतरे पर बँंठ-बठे एकाग्र विचार, बाद में थोडा नीचे 
जाकर धूदोवालों के बगीचे तक घूमता । आज ददे थोडा कम मालूम दिया, 
पाच मील घृमा । पानी भी खीचा, रामनाथ साथ में । 
मदन कोठारी ने जो दो सो रुपये भेजे, उसकी पहुच व राधाकिसन को जो 
पत्र कल लिखा था, वह उसे भेजा और राधाकिसन के पास पहुचाने को 
लिखा । 
कांग्रेस की रसीद पचचीस हजार की आई, उस पर जे० वजाज सही करके 
केशवदेबजी के पत्न भे भेजी । कुशलसिंगजी (डो० ई०) से कहां कि जय- 
पुर मे रजिस्ट्री करने को लिख दो । उन्होंने कहा कि जयपुर वाले परवाह 
तो करते नही, बल उन्होने रजिस्ट्री नही वी वजोखम हुई तो मुझें साफ 
झूठ बोलना होगा । हमारा पुलिस का नियम यह है कि अपने ऊपर या 
अधिकारी पर जोखम या जवावदारी आती हो तो झूठ बोल देना। इतने 
भले आदमी वी भी यह हालत देख कर विचार दुआ । चोट पहुची । 
कुशलभिंगजी को समझारर प्रेमपूर्दक कहा कि जाप काग्रेस की अनुचित 
टीका न किया करें । अयर करने की इच्छा है तो उसे पहले पूरी तरह से 


रैरेरे 
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टाड मे, व महाराजा मे जो बातें हुईं, उन्होंने कही । उन्होंने यह भी कहा कि 
टॉड सा० भाप से मिलकर खुश [ृए हैं । वह आप चाहते हैं, उससे ज्यादा 
सुधार करना चाहते हैं, इत्यादि । मैंने उनके कहने पर समझौते की कुछ शर्ते 
उन्हे लिखकर दी और टोक तौर से समझा दिया, घासकर यह कि 
“मुन्नपर व्‌ प्रजा-मडल पर का बेन (प्रतिवध) बिना शर्ते उठा लिया 
जाये | अगर महाराज सा० ब प्रेसिडेंट बनन दें तो दो मास तक मागो के 
बारे में जोर का प्रचार न करके सत्याग्रह स्थगित रफ्ा जाये। दो मास में 
सतोपयारक परिणाम नही आया तो प्रजा-मडल जो उचित समझेगा, वह 
कारंबाई करेगा । अगर अधिकारियो को यह स्वीकार हो, तो मैं अपने मित्रो 
में सलाह करके निश्चित जवाव दे सहूगा।”” 

अखदार पढे। ता० १०-४५ के 'हिन्दुस्तान' मे सरदार का भाषण है-- जय 
पुर की चर्चा भी है। बापू के स्टेटमेट, गजेन्द्रवाबू, सुभाप व सरदार के 
भाषध वर्गेरा पढ़ें । 

जयपुर पुलिस के तीनो बड़े अधिकारियों ने मि० यग, डी० आई० जी०, 
व दीवानचन्द व चक्रवर्ती के जाने की बात सुनी । श्री कुशलक्षिगजी को 
दोमा जाने वा हुबम आया। 
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लूणियावास तक जाकर बाये । एक पाती की मा, जो बहुत बूढ़ी, बहरी 
व अधी थी, उसे एक रुपया दिया । चोकीदार भवराज का घर देया । 
कुघलसिह से बातें । उनके साथ देर तक शतरज खेली, वयोकि यहू अब 
जाने बाले है। उदूं सीखी । चर्या काता | यहा भी गरमी ठीक पडती है । 
जयपुर से थाम भाये, पर ठीक नही निकले । 

आजतक तोन महीनो मे सूत ३२ लट्ठी (६४० तार--५५३ वार के हिसाव 
से) हुईं; याने २७२६६ रोज में ३०६॥॥ वार राज का औसत जाया । 
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घाटी-पटीको के गाव (हरदेवाठेकेदार के बाग) की कोर घूमकर आये । 
रामनाथ व योविन्दा (छोकरा) साथ में । मोती झटीक मिला, जो बूड़ा 
है, उसके दो जवान लड़के मर गये, जाय से दियदा नही, बहुत घराव 
हावत है। उसे एक रुपया दिया । 
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सू्ियावास (हरीपुरा ) की दो अनाय मा-वेटी (वैश्य) को एक रुपया दिया । 
अचरोज ठाकुर हरोमियजी (होम मिरिस्टर ) को पत्र भेजने का विचार । 
मसबिददा बनाया तो श्री मूलसिंगजी (मेगोदी रींगस) सुपर्टिडेंट पुलिस 
जयपुर, ने आइर कहा -दरवार मुझसे पाघ बजे मिलने वाले हैं। मेरे लिए 
मोटर आयेगी और जहा मिलने का स्यान निश्चय हुआ है, वहा ले जायेगी । 
मूजिंगजी सु ०पु० जयपुर, पाच बजे आये। वह मुझे प्राइम मिनिस्टर के बगले 
पर ले गये। साढे पाच फो वहा पहुचे । जचरोल ठाकुर सा० पहले बहा आये। 
याद में ५४० के करीब महाराज सा० आये | मि० टॉड, ठा० हरीसिगजी 
और मैं--इन चार जनो की बातें शुरू हुईं । दरबार ६-५० तक रहे। बाद 
में टॉड व हरीसिंगजी से बाते हुईं । महाराज के साथ दिल खोलकर बाते 
हुईं। उन्होंने यही कहा कि जूनी वाते सब भूल जाये, आगे का रास्ता वेठाओ। 
मैं सव वरह से सेवा करने व न्याय करने की तैयार रहुया, उनकी मशा तो यह 
मालूम हुई कि वहू ता० १८ को गियो के लिए बाहर जाना चाहते हैं उस« 
के पहले रास्ता साफ हो जाये तो उन्हे शाति रहेगी। प्रजा-मडल सीकर 
कंदी, भावी विधान (कास्टीट्यूणन) आदि पर विचार-विनिमय हुआ। 
कल राधाक्रिशन व ह्ीरालालजी वर्गरे मित्र-लोंग आयेगे । परसो १० बजे 
दरवार से व ६॥ बजे प्राइम मिनिस्टर व हरीमसिंगजी से मिलना ठहरा। 
आज की बातों वी नोट -- 

(१) अगर मुझे मिलने का मोका दिया जाता तो प्रजा-मडल पर व मुझपर 
प्रतिवध लगाने का मौवा नही आता । यह भयकर भूल राज से नही होती । 
(२) कई वर्षों से प्रयत्त करने पर भी मेरी आपसे दिल खोलकर बात नही 
हो सकी, यह दू ख की बात रही । 

(३) सीकर की सेवा वा यह इनाम मिला 

तीनो प्रश्तो का जवार--'जूनी बाते भूल जायें, व नये सिरे से विश्वास रख- 
कर काम शुरू किया जाये। मैं सब तरह से तैयार हू । 

(४) लापके मिनिस्टरों ने जपना दाततंब्य पूरा नहीं क्िया। मुझपर यह 
असर है कि उनमे सच्चाई व ट्म्मित दी कसी है व राजा व प्रजा की बद- 
नामी न हो, इस की भी उन्हें परवाह नही है, नही तो यह मौका नहीं आता । 
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ज जयपुर महाराज से व प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाना है। सो उसके 
इंट मीट किये | 

ऐ जाई ० जी ० साहब (कोटेवास ) एकाएक मिलने चले आवे। सरदारमसिय 
रामनाथ ने उन्हे बिना परवानगी नही मिलने का कहां । इनकी आपस 
कहासुनी भी हो गई। मैने उन्हे समझाकर कहा कि आय इत्तला करके 
ग्राम से पधारेगे तो ठीक रहेगा। 

री मुकर्जी लेने आये। जल्दी स्नान व भोजन करके नो बजे रबाना। 
हज मैयो द्वास्पिटज गये। बहां गोई का, जहां दर्द था, एबसरें लिया । 
री यग का फोन आया। उनमे मिलते उनके लड़के के घर गये। बहा 
गुर हरोमिंगजी मिल गये / थोशी देर बातचीत द्वोती रहो-- समझौते 
आ्रादि के बारे मे । 
उइम मिनिस्टर को बीटी पर १०॥ बजे पहुचे। वहाँ शिवध्टसाइडी 
पतन, इजीनियर, सर्जन बयेरे, नये अस्पताल बी मीटिंग के लिए बढ 
हुए थे । 
११ में है बजे तक, याने दो घटे, प्राएम मिनिस्टर मि० टौइ होम मिनिस्टर 
है रिसिगजी वे जयपुर महाराज मानसिंगजी से बातचीत हुई । ढरीड सदा 
धारद्‌ बजे तक तो तीनो के साथ बात हुई । उसमे मर नोट दिरदूुए दा 
सभी प्रश्तो पर दर्चा व खुलासा टुआ। जादिर प्रजा-मइत के नाम 
परिवर्तत ब्रने के दारे मे देर तक वाइ-विवाद होता रहा, दैत इनकार 
बर दिया। पीवर बंदी बे छोड़ने आहिए इसडो घुनाता किया । 
भर्ाराज के ध्यात में आया। बोद मे महाराज से अरे मे रौत घटड 
बरोब बाते १६। उन्दोते अरती अध्बने 4व३६। टोंक रारशम दुआ। 
ऊ्टीनेबरा वि जचबरोज धाबुर बी मै पूरा +<दार ३६२ बा ह_4 

पमन्श्रर 

को हतेमियडी (रोम [मविन्टर) ३4 व शान 4! किजझव रे “4ए रे 
घेडा रा । बह अाज परी परामलच ड,ते दाव है; टबदाद न्‍न्नानदरईर 
थे डल्रो विद । 

हृपैद्िएशी ६-६० बे मिवने आद। १०-१४ को दाप्क पद। सटाशा8 
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बि७ शास्तायराई व थो कानितायजी महिता-आश्रम के काम के लिए आज 
भी जाये, छाब्ववृत्ति वरगरे का निर्णय। महिला-आधरम से मेरा नेतिक 
सम्बन्ध बिलकुल न रहे तो मुझे शाति मित्रेगी, यह मैंने काशिनावजी, 
शान्ताबाई व राधाकिसन को समजाकर कहा। चर्या काता। शाम को 
भोजन करके शान्ता व काशिनाथजी गये । 
पूज्य बापूजी ने वृन्दावन (चम्पारन-बिहार) में 'गाधी-सेवा-सघ' के 
अधिवेशन में जो भाषण दिया वह ता० १३ मई के 'हरिजन सेवक' में से 
लिया--“सत्याग्रही वी ईश्वर में जीवित धद्धा होनी चाहिए। यह इसलिए 
कि ईश्वर में अपनी अटल श्रद्धा के सिवाय उसके पास कोई दूसरा बल 
नही होता । बगर उस थद्धा के सत्याग्रह का अस्त्र वह किस प्रकार हाथ 
में ले सकता है ?े जाप लोगो मे से जो ईश्वर में ऐसी जीवित श्रद्धान 
रफते हो, उनसे तो मैं यही ऊहूगा कि वे 'गाधी-सेवा-सघ' को छोड दे, और 
सत्याग्रह का नाम भूल जायें।! 

२१-४-३२९ 
जोगियो ने 'गोपीचन्द' वगेरा सुनाया । जाला दुनीचन्द (अबालावाले) 
मिलने जाये। उनके लड़के का विवाह इदौर में हुआ, इस सम्बन्ध में व 
महाराजा इंदौर से उसके विवाह आदि के बारे में जो बाते हुईं बह बताते 
रहे । यहा पान बहादुर अब्दुल अज्ीज जो रेवेन्यू मिनिस्टर है, उनके बारे 
में बताया कि वह पजाव के अच्छे प्रभावशाली ब्यवितयों मे व सरकारी 
बड़े नौकरों में से हैं। इनका उनसे परिचय है। यह उनसे मिलते वाले 
भी हैं। 
पीरामलजी (यगडवाले ) को भेजने के लिए पहले भी कहलाया धा। आज 
फिर तपास की तो मालूम हुआ ऊक़ि वहू चते यये हैँ। प्राइम मिनिस्टर ने 
कहगाया बतनाते हैं कि में चाहूं तो पी रामलजी को दम्बई से व भाई० 
जी० भोकारसियजी को कोटा से बुलाया जा सकता है। 
होम मिनिस्टर हरीसगजी को पत्न लियकर भेजा । पत्न वी बापी नोटबुक 
में है। सरदारसिंग जबानो जवाब लाया कि 
से मिलकर जवाब भेजेंगे। 
स्वेंट्समेन ने बापू के राजरोट स्टेटमेट पर एक लम्या अग्रतेप लिया है। 
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बि० जान्तावाई वे श्लो काशिवायजी महिला-आश्रम के कायम के लिए आज 
भी जाये, छात्रवृत्ति वर्गेरे का निर्णय । महिला-आश्रम से मेरा नैतिक 
सम्बन्ध बिलकुल न रहे तो मुझ शाति मिलेगी, यह मैंने काशिनाथजी, 
शान्ताबाई व राधाकिसन को समसाकर कहा। चर्खा काता। शाम को 
भोजन करके शास्ता व काशिनायजी गये। 
पूज्य बापूनी ने वृस्दावन (चम्बारन-दिहार) में 'शाधथो-सेवा-सघ' के 
अधिवेशन में जो भाषण दिया वह ता० १३ मई के 'हरिजन सेवक' में से 
लिया--“मत्याग्रही की ईश्वर मे जीवित धद्धा होनी चाहिए | यह इसलिए 
कि ईश्वर मे अपनी अटल श्रद्धा के सिवाय उसके पास कोई दूसरा बल 
नही होता । बगेर उस श्रद्धा के सत्याग्रह का अस्त वह किस प्रकार हाथ 
में ले सऊता है ?े आप लोगो मे से जो ईश्वर में ऐसी जीवित श्रद्धान 
रखते हो, उनसे तो मैं यही कहुगा कि वे 'गाधी-संवा-सघ' को छोड दे, और 
सत्याग्रह का नाम भूल जायें ।/ 

२१०५-३९ 
जोधियों ने 'गोपीचस्द' वगेरा सुनाया। लाला दुनीचन्द (अवालायाले) 
मिल्लत्रे जाये । उनके लडके का विवाह इंदौर से हुआ, इस सम्बन्ध में व 
महाराजा इदोर से उसके विवाह आदि के बारे में जो वाने हुईं वह बताते 
रहे । यहा खान बहादुर अब्दुल अद्ीज जो रेवेन्यू मिमिस्टर है, उनके बारे 
में बताया कि वह पजाब के अच्छे प्रभावशाली व्यक्रितयों मे व सरकारी 
बडे नौकरो मे से हैं। इनका उनसे परिचय है। यह उनसे मिलने वाले 
भीहै। 
पीरामलजी (बगड़वाले ) को भेजने के लिए पहले भी कहलाया था। आज 
फिर तपास ही तो मालूम हुआ कि वहू बने गये हैं। प्राइम मिनिस्टर ने 
कहलाया वतलाते हैं कि मैं चाहूं तो पीयामलजी को बम्बई से व आई० 
जी० ओकारमिगजी को कौटा से बुलाया जा सझता है । 
होम मिनिस्टर हरीसिगणी को पत्च लिखकर भेजा । पत्च वी कापी नोटबुझ 
में है। सरदारसिंग जबानी जवाब लाया कि बाल सुबह प्राइम मिनिस्टर 
से मिलकर जबाब भेजेंगे। 
स्टेट्ममेन ने वाषु के राजकोट स्टेटमेट पर एड लम्या अग्रतेख लिखा है। 
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राधाकिसन ने वहा दि जानकी देवी कल सुबह आ रही हैँ । दिल्‍ली का व॑ 
वर्धा का तार पा। खुशी हुई। 
अधिकारियों का बर्ताव सख्त हुआ है । नजदीक मे समझौते की कोई आशा 
नही दिखाई देती । राधाबिसन गया। थोडा चुरा मालूम हुआ। 
रात को एक मुसलमान ने गाने सुनाये । 

र४-५०३९ 
जल्दी तैयार हुआा। जानकी देवी की राह देखी । सरदारसिय से जानकी 
के यहा भोजन बगेरे के बारे में पूछ लेने को कहा। 'सन्त तुकाराम' 
(हिन्दी) थ 'जयपुर डायरेक्टरी' देखी । जानकी देवी की ११॥ बजे तक 
राह देखी | वह भी नही आई और यहां की मोटर सरदार सिंग लेकर गये 
थे, वहू भी नहीं आई। तब विचार-तरग आने लगे। बाद में अकेले ही 
भोजन । जब नींद खुली तो १॥-१॥। बजे के करीब जानकी व डा० 
चौइथराम बेढे हुए दियाई दिये | दोनो से मिलकर खुशी हुई । ५॥ बजे 
के करीद दोनों वापस गये । 
जानकी वर्धा से अकेली ही आई । विनोबा ने यटा आने बी सलाह दी तो 
वह दूसरे ही रोज रवाना होकर आ गई। 
मुकर्जी से ऊहद दिया कि अगर जयपुर सरकार समझौता चाहती है तो मुझे 
मिलने-जुसने का पूरा सुभीता देना होगा। प० लादूराम के सिवा राधा- 
किसने, देशपाड़े से भी मिलने की जरूरत पड़ेगी । अगर वह नहीं चाहते 
दी गो मुप्ते कुछ कहना नही है । 
जानकी से कहा कि मुलाकात वी इजाजत दे दी है । सुबह ८ वजे जाकर 
शाम को चली जाना। 

२५-५-३९ 
कल रात से मौन शुरू किया--रात को ५॥ बजे से सुयह प्राथंना तक । 
जानकी आई | साथ में भोजन । 
दित-भर जबतक जानऊी रही, एक सो० आई० डी० वा जादमी बैठा ही 
रहा, भोजन के समय बो छोड़कर । 
उमरावधस्तिंग पुलिस कतझ कहने जाया कि आई० जी० कोटा: 
हैं। आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। मैंने बहा कि 





वाले था गये 
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२७-५-३९ 
वर भर का एक मतीरा एक माल़िन ने दिया | उसे एक रु० दिया । 
पुशाराम का तीसरा और चौदा भाए पूरा हुआ । यत को प्षयों 
शुरू किया । 
दी जाई । उसे रोज दो घटे के लिए आने देने का लिखा इजाजत 
3। भोजन गरके बापस भेजना पदा। कल पाम को धूप में नही 
गी। 
गगन मेदक पढ़ा । थोड़ी दर्षा हुई । बाद मे गरमी वा जोर हुआ । 
पर में एक गंवा र से शान्ति तो मिलती है । 

२८-४-३९ 

ना भीणा पी द्वाणी गये, >सबी मा को एबं २० दिया । 
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बहुय जल्दों आप यूल गई। शायद दो-तीन बजे होगे । जयपुर प्रजामण्डस 

व अधिवारियों के दिद्वार थाते रहे । देर तक एक प्रकार का बार्यक्रम मन 

मे त॑यार टुआ। बाद में ईश्वर भी प्राना टीक तौर से हु ई । पूमने लुणिया- 

वास तक जा २ आये । एक परलदाल देश्य गणेशी बहुत तबलीफ मे है 

रेफओी स्यवरधा बरना। ानेदी. मदालसा, धोमन को इसकी हाल्‍त टेएने 
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बहुत जल्दी आय पूल गई। शायद दो-तीन बजे होगे। जेयपुर प्रजामण्डल 
व अधिकारियों के विवार जाते रहे । देर तक एक प्रकार का वार्यक्रम मन 
में तेयार हुआ | बाद में ईश्वर की प्रायंना ठीक तोर से हुई । घूमने लुणिया- 
वास तक जाव र आये । एक खडेलवाल वैश्य गणेशी वहुत तबलीफ़ मे है 
स व्यवस्था करना । जानकी, मदालसा, श्रोमन्‌ को इसकी हालत देपने 
जना है । 


जानकी, मदालसा, श्रीमत्‌ आये । भोजन, विनोद । आम खूब चुसे। धाद 
में सब लोग सो गये। भाज से खाने आदि का अपना इन्तजाम गुझ किया । 
मदालमा अपना चर्खा, जिस पर बापू ने व्‌ दावन में काता था, छोड गई, 
ओर मेरा ले गई | चर्या ठोक भी कर गई। 


भ्रीमन्‌ से 'वव भारत विद्यालय की आविक हालत थ हिन्दी-प्रचार के 
बारे मे चर्चा । 
एक याय पोपल के झाड़ू के पास पड़ी थी | जानकी ने कहा तो उसे उठवा- 


कर साथ। भूप से मर रही थी । पावो मे ताइत नहीं रही; जोर देकर 
पानी पिलादा । 
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लिग्य। 


११०६-३९ 
मया कोट व पायजामा पहनकर करीब तीन मील घूम । सरदाररसिग साथ 
मे 
जागबी भाई । भोजन सा 4 मे । दोपहर को सादे तीन बजे करीद गुदाब- 
बाई, हरगोपिन्द, पस्ना, दुद्धीसन बी सजी, उम्ता, मोख, मृपुला आये; 
जलेदी यगेरा बनाई | शाम को सब साथ में भोजन । गुलाब पस्ना से रोड़ी 
बाते । उमा व मीरा ने गायन सुनाये । 
रात मे सन्‍्दो को वाणी पदी । 
आज जयपुर मे कंद हुए बराबर चार महीने हो गये । 
आज बा मिलाय र मूत ४३ लटी हुई याने ३६६७६ बार रत टला | इर 
रोज ३०५ यार बा औसत आया। 

१२-६-घ 


काशिनाथजी को महिला आश्रम वर्धा के पते पर पन्न भेजे | जवाहरमलणी 
मास्टर व माणिकलालजी की लड़कियों की छात्रवृत्ति तथा लीलावती 
वर्गरा के बारे मे दो पोस्टकार्ड भेजे । 
सरदारप्तिंग के साथ शाम को मीणा की ढाणी की ओर पूमने गये। वहां 
से माली नुखदेवा (हरलाल का बेटा ), जिसका बाग दौसावाले वकील ने 
नीलाम में अढाई हजार रु० में लिया, उसने सारी हरीकत कही 
सन्पवाणी' थोडी देखी । 

१५-६-२९ 
सुखदेवा हरदेवा माली का बाग, जिसे दौसावाले ने खरीदा, आज फिर ठीक 
तौर में देखा। 
राधाकिसन मिलते थाया। रेल-दुर्घटना का वर्णन घुनाया। डब्बे में से 
ग्िडकी पर चढकर नीचे शिट्टी पर कूदता पडा । पर चोट घरगगेरा विलकुल 
नही भाई। परमात्मा कौ कजब लीला है। बापूजी व अन्य मित्रो के समा- 
चार कहे। 
किशोरलालभाई को सघ के ट्रस्टी पद का व तीसरे दर्जे की सदस्यता का 
स्पागपक्ष लिखकर भेजा ।' 
कमल को केशवदेवजी के पत्नो को नकल ब र्षाडि 
उनके पत्च वा जवाब भेणा । 
जयपुर के बारे मे यापूजी का रटेटमेन्ट पढ़ा । 
जदालियर महाराज ने ठीक रिफार्म जाहिर किये। 
जानकी के साथ विचार-विनिमप्र+ पर उससे दोतों को दुःख पहुचा। में 
उसे बह बिना नहीं रहता, यह मेरी कमजोरी है थौर वह इस उमर मे 
अपना रवभाव बे.यजल मेरे बट ददल सडरती है। उदारता, दाग, 
सेबादुत्ति यह उपरेष से नही पंदा होते हैं और मुझे उसे उपदेश करने का 
अधिवार भी तो नटी है। 
शाम थो नोजन मे जानी मे ग्रुतादजामुद दनाये । उसे यह मिद्यई बहुत 


पसरई है, ऐसा उसने बताया । भोजन के दाद झानबो व उम्रा गये । 





ये भेजी। यय सा» को 





३ इेडिये यमनासानरों े दत-ध्यबहार, भाव ३, पृष्ठ २३३४ 
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धरी 'ुकमतराय के डी० आई० जो होने की यबर मुन कर खुशी हुई 

सज्जन थे निष्वक्त व ब्यवस्थित बास ऋरने वाले समझे जाते हैं । आई० जी० 
पी वी जगह पर मी ० पी० से रिटायई जग्नेज के आने वी सुनी । तवास 
बोबदा। 

बिट्ठस, गोपाल, सूरज, बत्याण, ये चारो और जगस्ताव मिलाकर पाच- 
परमेष्यर यहा विराज रहे है । सूरज व गोपाल वा दो-दो रपये महीना व 
एक समय या भोजन निश्चित जिया । 

१९-६०३९ 

“नवीन चिकित्मा-विज्ञान' का एक प्रकरण पढ़ा । बयवार देगा, पथ लिसे, 
पमन, वर्धा दुबान व केशवदेवजी को । घर्पा । 

रुघा माली को मोतीवरा निकला । ये लोग बहुत ही प्राव तरह से रहते 
हैं। बुरे मं पानी दियाई देने लगा । तीन रुपये य्च हुए । 

शाम को भोजन मे अमरस बनाया तो उसमे शक्कर की जगह नमक पड़ 
गया ! 

२०-६-३९ 

सरदारत्षिग से मोटर के यारे मे पूछने को वहा | दामोदर की घटना को 
सेकर थोड़ी चर्चा। उसे समझाकर कह दिया था कि तुम्हे जो आईर हो, 
उमर मुभाविक चतना चाहिए । मुझे साफ बता देना चाहिए कि यह हुवम है। 
लेयी हुक्म मिल जाये तो ज्यादा ठीक रहे, और गैरसमझ का मौका नहीं 
हो। 

करयाण रमोइया से बातचीत । उसकी स्थिति समझी, छुआछूत व बीडी के 
बारे में भी। थादमी तो गरीब व भला मालूम देता है । 

डा० पान सा० का छोटे लडके जॉनयान (वेरिस्टर) उम्र २६ बपं, की 
मृत्यु का समाचार पढ़कर दु ख हुआ | इसकी माता को तो भारी चोट पहु- 
चेगी। डाक्टर सा० इससे आाशा भी बहुत रखते थे। इसके ऊपर यर्च भी 
बहुत किया या । तार भेजा । 

जयपुर महाराजा का लन्‍्दन मे गभोर मोटर एक्सीडेन्ट हो यया $ बाल-बाल 
बचे | ईश्वर को धन्यवाद | तार भिजवाया। 

चन्द्रधर जो हरी (आगरावाज ) , इन्द्रमोहन, द्वारकादास भैया, दामोदर, 


देश 


जमे ह 
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पोदर वो या ६ 
द्विपन खिला । 
पाद्दा गहने मो मिेषा हे ४ 

पर वो भी शाभ पटुचेगा इप्सा की टिया गार पत्र सररारहिय के हा५ 
गे सा० थे यहा मिमदा दिये । चार । 














था माी को मौपीशरा निवा “मर दरार व परम चर 
३-६०३९ 

वबिधिय्य सपने आये >जगलाहज दशिशारदान बाज घी 

भ्रग्याय से बधान 

प्र्यं 





प्रबग्दाः ॥ 


अंश जशो डओ 
लिए, बाष्यम मे बढ पर शो 2 दाग डिद्या #०र र१ 
इनपर किया । बहुत लिपरा-पढ्ठी व के वंधि। बी । इाइ में यह 
दूसरे के द्वाव से कराने के बदल मैन घुद व बस्वाब्यास्य व प्रौषिष दर्द 
क्योरि उसकी सजा भो भोगने के जिए सूप्ते हा उतना भादिए, 
दिचारे किसान ययो नुगतें, परी । दूसर सपने में दी पग सा» बढ़े दासटृ 
ब॑ एक दूमरे अग्रेज अधिरारी के गाय भाव। यहां थो पु्नियों पर ३5 
नही सके, गिर गये, इत्यादि । विनोद भी हुआ । दोतो पास पम्प सादे थे । 
म्रि० यग व होम मिनिस्टर के पत्च मिले । 
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मगर साहव ने दामोदर को बताया कि इस प्रशार मेरे बारे भें कौमित ने 
निश्यप क्रिया है । 

आज दोतों गोड़ो के व नीचे के जोड़ का एय्स-रे फिर से लिया गया । कर्नल 
विलियमतन ने ब्लडप्रेशर, आय, छाती, नाड़ी टोकन्तौर से तपासी। 
ब्लडप्रेशर ज्यादा बढ़ा हुआ मालूम हुआ। १७८ ऊपर का व १०५ नीचे 
का । नाड़ी ७३। ढा० ने कहा कि गोदे का दई एकदम नदी मिटने वाला है। 
उममे नई हड्डिप्रा निकत रही हूँ। विजली के दवाज़ में थोडा आराम मिल 
सकता है । 

उन्होंने नक्या ख्रीचकर बताया और कट्दा कि कमी तो सप्ताह में दी बार 
बिजली का इलाज लेना द्वोगा। अस्पताल में ११। से १॥। बजे तक रहना 
पडा। विनियमसन तपास रहे थे कि इतने मे ही श्री यंग का फोन थाया। 


देश 
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२५-६-३९ 
रात गो नींद ब्रम थ्ाई। दर्द तो ज्यादा नहीं या, परन्तु बेचेनी मालूम 


होदी रहो। करीब २ बजे मुदृ-्याध धोकर झुर्मी पर स्मरण, ध्यान करता 
्त्ता 


जून मास के 'सर्वोद्य' से दापू के भाषण में से उतारा 

* अपने प्रतिपक्षी से जल्दी समझौता करो 

अगर ड््मो के बारे मे तुम्हारे दिल में कुछ गुस्सा हो तो उस पर सूर्य को 
नटूदने दो। सूर्यास्त के पहले हो उसके पास चले जाओ और उससे बात- 
इतर लो ।" दापूजी ब हते हैं, “मेरे लिए ये दाबय बेद-वाबय में कम 
इं।मती नहीं है। पट्टी जहिता श्री जड है। अहिसा को टहिसा के मुह में 
द३ उाता है +! 
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उमराब सिहने कटा कि मुसलमान सत्पाग्रही खूब संठशा में माफी माग 
रहे हैं। उनके नेता चौमूवाला ने भी माफी माग ली है, इत्यादि । इन लोगो 
की समझ्न है, यह जान्दोलन जल्दी यतम हो जायेगा । 

२८-६-२९ 
भोजन करके उठे तो जानकी सीकर जाते हुए मिलने आ गई। उसे मेरे 
स्वास्थ्य की चिन्ता है। हिम्मत व उत्साह रखकर जाने का कहा। 
उमरानिह्‌ छा बर्ताव ठीक रहा। इन्हे लाया भी व बाद में पहुचा भी 
दिय्रा। 
कपूरचन्दजी पाटनी के घर रे इसकी पत्नी, सुभर कुमार, सुभद्रा, विमला, 
दो छोटे बाजक मिलने आये । सात वालों में पाच मिलने आये । बालकी 
में विनोद, पढाई बर्यरा बातें, खुशी हुई । 

२९-६-२९ 
जाना दृधवाले वी ढाथी के पास तक घूमकर आये। एक मकान गिरी हुई 
दा में देखा । पाना से दाह, सौ रपये तक मिले और उसमे कोई झशटन 
हो वो ने लेगे। 
श्री केशवदेवजी का लम्बा पक्ष आया । सण्टूभाई के मामले का समाधान 
कारक पुलासा नदी हुआ । उन्हे फिर लम्बा पत्र लिया। जाज पत लिखते 
में करीद पा घटे लगे। थकान मालूम देने लगी । वाई पत्र जिसे । 
संथ]भ--240 00० 39-09 जि ? (89 0५089॥॥]) |7 ९०५०९ 
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पच्चीस मिनठ गरमी ज्यादा लगती रही, जल गया, फफोले आ गये। पांव 
सूज गया | डा० बिचारा घवरा गया । वास्तव में दोष तो मेरा ही था। 
ज्यादा गरमी हुई तो मुझे बन्द करने को कहना चाहिए था। मलहम लगाने 
का दिया। ड्रा० विलियमसन मुझे तो नही मिले । दामोदर से भिले । पाव मे 
जलन होती रही | मलहम लगाया । शाम को व रात को भी जलन व दर्द 
कम तो हुआ, पर नींद पूरी नही आई , पाव मे जो बडा-सा फफोला हो 
गया, उसके फूटने के डर के कारण । 
जयपुर महाराज के मिलिटरी संक्रेटरी श्री सुमेरस्तिहजी का पत्ष आया। 
महाराज ने तार के लिए धन्यवाद भेजा । 
द्वारबादास भेया का पत्न पढकर घोड़ा बुरा लगा | इस पत्न से उसके प्रति 
भाव कम ही हुमा। 
"७-३९ 

डा० भवानी शकर भट्ट जाये । फफोलो मे से पिचकारी से पानी निकाला। 
सेककर मरहम-पट्टी की । डा० सज्जन व शुभवितक मालूम हुएं। कल 
डा० विलियमसन देखने वाले हैं । 
दामोदर व प्रद्धाद बेच (सीकरवाले ) मिलने आये । दामोदर ने यंग का 
पत्र-ब्यवहार बताया । थोडे पतन्न लिखवाये । 
३-७-र२९ 
फफोले में थोडा दर्द। 
बल वितियमसन ने तपासा । ब्लड प्रेशर १६२-११० है। उसने फ़िर 
यूरोप (जमंनी) जाने का आग्रह किया, नही तो जुहू में रहते को यहा । 
गौरीलालजी की तबीयत बा हाल जानने के लिए वर्धा तार निजवाया । 

डन्छ-र९ 
भूलाभाई (लालसोट बाले ) के साथ साड़े सात बने जस्पताल। द० बिलि- 
पमसन ने घाव देवा । घोड़ बिन्तित दियाई दिये। वही अस्पताल में रखने 
बा विद्यार झिया, परन्तु स्थान घाली नही था । 
पेजन १६८ रत्तल हुआ। जाज भी विलियमसन वा ब लता हु कि यूरोप 
जाना जहरी है। मैने तो बह दिया कि मेरी इच्छा नती है। पर हाफक वा 
भी वियार हो, बह बियर दे दें । दामोदर महात्माजी से इढ देगा । इम्दा- 
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पर्ची मिनट गरमी ज्यादा लगती रही, जल गया, फक्ील आ गये। पाव 
सूज गया। डा० बिचारा घबरा गया। वास्तव मे दोष तो मेरा हो घा। 
ज्यादा गरमी हुई नो मुझे बन्द करने को कहना चाहिए था। मलहम लगाने 
बा दिया। ड्रा० विलियमसन मुप्ते लो नही मिले। दामोदर से मिले । पाव में 
जलन होती रही । मलहम लगाया । घाम को व रात को भी जलन व दर्द 
बम तो टुआ, पर नींद पूरी नही आई , पार में जो बडान्सा फेर हो 
पया, उमके पूटने के डर के कारण । 

जयपुर महाराज के मिलिटरी मंत्रेटरी श्री सुमेर विहजी का पत्र आया । 
महाराज ने तार के लिए धन्यवाद भेजा । 


दारबादास भेया व पत्न पढ़कर घोड़ा घुरा लगा । इस पत्र ने उमदें 7 
भाव कम हो टुभा। 





२-३-३९ 
डा० भवानी शबर भट्ट जाये । फपोसों में ले विद्वारी थे पाटी (इय ए। 
सपय रे मरहम-पट्टी बी । डा० राज्जन व शझु«चितव माइम हू" ४5 
डाए विलियमगन देखने बाल हैं। 
दामादर व प्रद्राइ वंद (सीकरवाल ) खिलते जाबे | ६ इर नहा हा 
पत्र व्यदत्र बतताया। थोई पद्च वियव/य । 
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छाम को बाघ को गजेना सब लोगो ने सुनी । मैं नहीं सुन सका । 
सत्र को १२ बजे तक वर्षा हुई । अन्दर सोना पड़ा। बुद्धा ने भजन सुनाये । 
प्‌४-७-२९ 
थी बी० सो ० टेलर का पत्र सायकल सवार लेकर आया। वह कल नो 
दबे मिलते आने वाले हैँ। होम मिनिस्टर का सन्देश भी उसी समय कहने 
वाले हैं। 
होम मिनिस्टर अचरोल को व श्री टेलर को पत्र भेजे--धुलाकात की गइ- 
बड़ी के बारे मे । चर्या काता । 
१५-७-२९ 
दौ० मी० टेलर (आई० जी० पी०) मिलने आये। & बजे से १० बजे तक 
! रहे। इन्होंने होम मिनिस्टर का सन्देश कहा । मेरे कहने पर यह लिप्रकर 
देया। मुलाकात का खुलासा किया, अलाउन्स की चर्चा । ये इन्दौर स्टेद से 
प्ये हैं ओर मो० पी० सर्विस के हैं। आठ-दस रोज में मिलते रहेगे। होम 
मिनिस्टर वा सन्देश इस प्रकार है 


00४ पछावद 0०४१धंणाड 0ति #्ध्व४४ डाल. 70... बखफुएा०ए९ऐ, 
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होम मिनिस्टर व थ्रो टेलर, दोनो के पत्र तैयार हुए । 
हावधान' व 'चित्रा' का द्वायकोर्ट ने फैलला कर दिया। 'सावधान' को 
१००) छपये का दड और “चिता को ६ महीने की सजा । 

१६-७-२९ 
डानरी व उम्र जल्दी क्षाये । प्रार्थना के बाद मोरों व कबूतरों को जवारो 
दिताई। 
आज अल्ववाद नही गये। लेकिन बरोल वी ढाणी तझ पेदल पूम शर 
बाएं। बहा स्द्ियों ने जानकी व उमा को बीत सुनाये 
होम मिनिरटर व टेलर के पत्र उमराद सिह के हाथ भेजे । 
भोजन के दाइ, आविद थती, धीनियासजी बगड़शा व दासोदर घभारे 
पोड्ी देर राद--रव्नजी, राधाडिसल, नेमीचन्द बासलोवाल जाये । 


देज१ 


न्होटट 


0६७ & >(28 | है 482 8 ४2७8 

३ श्युएकर? आए ४०७ डे8 ।हु॥ 20-६॥ (६7% 4४ 00७२७ ०7७ 

॥। 7] अध्याय (8 जा हू हुए । 8 ३ ए३०० ह 326 ४ 8 ४७३ 

ह 208 ३3 ३|2/8 “8 08४ 2४ (४ 232४ /#48 ॥ है (श७ 37७ ४ 295 

।ड 83 ॥५ रे 28809 ४75 । 49808 8980 & ४७४४४७॥३]॥३॥ ०१8 053॥9 
3है-०-है ४ 

। ७ ७३४७॥/३89/8 22 ४2४४१४४१६ 4॥0/5] 275 ५९% 222०4]2०३९४०४३ 

॥ $8 ४2४ ३४-३०!४६ 

70७ [४३:७१ 8 (४; € २2६४ 20 । 28% है (2%9]॥2 % ।99 2900] 

खडे ह 22४काशुहु १॥24 (5 22 ९ ६४४ 8 22(8 208 ४॥६४ )20॥2 

4% १०१४ & ३४ ॥०१७४॥७ “8४8] 2॥०४ % ॥0 %४ 28 

4 ३४ [88 88 । है (98 >२भुक।] एप 

॥ ३४ 082५ 

88 80308 45 (६0७ ४0३ 229 8 ह(३ 378 08 ५ ।2% ।६ ४8 ०१३ 

42% [५ ६२% 28४) $ 2॥४ 88 

हु_श । ढ॥08 4 इक ४29 ॥ 72% ६६ ह॥0७ 88 4% ॥:2205 

808 #08 (805 (89800 ५६ ४8 । ॥०2)६ !92 | 8]+0.] २५2% (5७५ 


॥ १९४३ %2% ॥६ 
#३ ४ ४४४४॥३९) ०३६ ॥ 28 87002॥६ | 200 80 8६9 234)8 4:0॥# 
है ४६००-६४ 


44828] ॥% (2५ ४/७ % //४/॥ 2 /77:244:| ॥0 (9॥: 420% 

॥ ॥2/222 43%॥ ॥५ ४2% 2488 

[02 ७०७॥27028। 77: 0288 ॥% 26-08 +7ल्‍% ॥ #%7॥7] ॥% 8६ 

22४2 । 28/00 27 20/% |९४४७ । 205 ६४४ 250:0% (4४ ७४१० 
0०४ 42288 2४५४ (22032) 2४705 »58४27+ “१॥38७ ३॥ ५8-32 

402 3 ६ २५॥:५ 20; 

0५४॥ 408 [3 828 % 22॥(0 ४४५ 4५६ (2/%2 ) [8 8272537 80+ 

६००७-७७ 
॥72% 


झाम वो बाघ वी गज॑ना सब लोगो ने सुनो । मैं नही सुन सत्य । 

राव वो १२ बजे तक वर्षा हुई। जन्दर सोना पड़ा । बुद्धा ने भजन सुतावे । 
१४-७-३९ 

प्रौद्दी० मौ० देलर का पत्र सायकल सवार लेकर आया। वह कलनों 

बजे मिलने आने वाले हैं। होम मिनिस्टर वा सन्देश भी उसी समय बहने 

वाले हैं। 

दम मिनिस्टर अचरोल वो व धी टेलर को पर भेजे--मुराकाव की सड़ - 

बष्चे के बारे में । चर्या काता 





बृ१-७-३९ 

दी मी० टेलर (आई० जी० पी०) मिलने आये । ६ बज से १० दबे दे 
हहू। एग्टाने ह।म मिनिस्टर का सन्देश पहा। मेरे बहने पर यह विधरर 
दिया घुलाशाव का पुलासा किया, अलाउस्सबी घर्चा । ये इन्शैरस्ट्ट्च 
गाव है और सी० पी० सदिए के हैं। आठ-इस रोज मे मिजप रद्धपे । । 8 
मिनिएटर बा मन्देण इस प्रवार है - 
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कर सीकर चता गया। उसके साथ झुपुनू रो शिक्षामडल के इस्पेक्टर 
बाये थे। 
कमल, शकरलाल वेकर, देशपाण्डे, दामोदर, आविदजली वगेरा आये। 
मगझरताल व कमलनयन ने एवास्थ्य के बारे मे, खासकर बिजली से पैर जल 
गया उस बारे भे, सम्बा-चौडा व्याख्यान सुनाया । देर तक चर्चा करते रहे। 
बाद में हाउसिंग कपनी के बारे में व मुवन्द आयने तथा नागपुर बैक से 
त्यागपत् देने या पँ.छला हुआ । सागपुर में हाउसिंग मकान बनाने का इन्द्र- 
मोहन व द्वारकादास का हाल थोडा समझा । बुरा तो लगा। चर्या काता । 
२१०७-३९ 
अस्पताल में डा० भटनागर ने ड्रेसिंग व नीचे के हिस्से में बिजली का सेक 
क्या । वही शकरलाल बैकर, कमल, जानकी व उमा भी आ गये | घाव 
देखकर शकरलाल को ठौक नही लगा। जानकी व उमा तो मेरे साथ आ 
गये। कमल ११ बजे थाया । भोजन साथ में किया। आज दाल बाटी चूर्मा 
बनाया था। 
जानकी को उमा के बारे में तथा घोड़ा और समझाने का प्रयत्न किया। 
बह रो दी। भुप्ते भी बुरा तो लगा | आखिर ठीक-ठाक हो गया | चि० उभा 
को भी थोई में समझ।या । 
दे लाग सवा दो वजे की गाडी से जाने के लिए यहा से गये | कमलनयन 
पहुंचाने गया । मिलने कल फिर आयेगा। 
२२-७-३९ 
कमन से बातचीत होती रही । उसे कहा कि तुम भरे स्वास्थ्य के बारे में 
जो रिपोर्ट दो, वह मुझे दिखाकर दे सकते हो। झुनझुनू-जेल के बारे मे मैंने 
उसे कहा कि वह बहुत ही खराब हालत में है । व्यापार सम्बन्धी बाते । 
अखबार । 
सीमम का पेड बाग वालों से दस रुपये मे खरीदा । जितना उन्होने कहा, 
उतना ही दिया। ग्रुला खाती (रूपगड वाला) ने पंलग, टेबल आदि 
फर्नीचर बनाने का काम शुरू किया । 
हर २३-७-२९ । 
मोटर मे घूमते हुए सिटी स्टेशन व वल्याणजी के मददिर बी जोर होते हुए 
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काम्सटेंदल आया। यह फसिउल्लाया का आदमी है। 
सुदह कमतनयन, सागरमल वियाणो, हरिभाऊजी, भागीरधीवहेन, चि० 
जजुम्तता, माधव, घीला, याव्‌ यगैं रा आये । बातचीत । कमल को वर्किंग 
अमेटी की व्यवस्था के लिए, वर्धा जल्दी जाने को कहा । मेहमान, अतिथियों 
भी सेवा व स्वागत की मेरी जो दृष्टि है, वह समप्ताकर विस्तार से कही + 
भोजन करके ये लोग वापस गये । हरिभाऊजी से श्री बापना के बारे में 
सम्दी-चौड़ी बातें हुईं, मित्तल के बारे में भी। बाद में 'सस्‍्ता साहित्य 
मण्डल के बारे मे चर्चा। अजमेर काग्रेस से अलग रहना नहीं टीक 
बतलाया। 
मगतचन्दजी डालमिया थाये। कमल ने उनया फंसला उनकी इच्छा के 
सनुमार विरत करके करने को कहा । 
पाम बो दामोदर, वशीधरजी शर्मा (श्रीमाधोपुरवाले) राजरूपजी टावर, 
देदीशकरणी तिवारी, नागर, सोहनमलजी ग्रोलेच्छा यग्रेंग आये। 
स्वारप्प के दाद घिकारपाना थे जगलात की चर्चा की व उसमें दिलचस्पी 
मेने यो बहा । 
रात बो हरोम ड्राइवर के साप शवरज | 

३१०७-३९ 
पोलिण (पोवेडदासो ) मि० एडम बारविस्ती जोर बेराप्ड डिबेएनोी 
दोनो बर्फ की आधी के दारण हमेशा के लिए द्विमालय बी गोइ म शाह 
भें गो गये, नन्‍्श देवी के पास २०५०० पट बी ऊदाई एरता« श्द् या 
१६ जुबाई बी । दितनी सुन्दर मृत्यु है 
दाराटी दाल टी ० पूबन चल दसे, तार घटा । 
रा० गिल्शर शराबदग्दी के बाम में उसाह द ट्म्मित दवा रह है। 
पुर प्रमल, एपाविसन, दामोइर, गुलादबन्द, पूनमन्‍३ 
ष्य बोबश्ोदाल मिलते छापे ॥ श्याम बो रजयरटन, शाहदों इराच, 
बीपरदी छर्मा, मारटर रागप्रत्ापएजी नेबरोरं ५ (ब्यह टदुरबार रत 
इा४) दे शिश्भयदान (सोइरदाला) काये। रामइधापदोच डाहुल*ू 
बिबिध्सा दे दारे मं विदार-दिजिमय दाज रहा 
थी ध्जरद दो एज डाये। दे एड प्रदार ने जस्मायदवद् ४4 आदत 
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काम्स्टेबल आया। यह फसिउल्लायां का आदमी है| 
सुबह कमलनयन, सायरमल वियाणी, हरिभाऊजी, भागी रधीवहेन, चि० 
जकुम्तला, माधव, शीला, बाबू वर्गंरा आये । वातचीत | कमल को वक्किग 
बमेटी की ब्यवस्था के लिए, वर्धा जल्दी जाने को कहा । मेहमान, अतिवियों 
वी सेवा व स्वागत की मेरी जो दृष्टि है, वह समलाकर विस्तार से कही । 
भोजन करके ये लोग वापस गये । हरिभाऊजी से श्री वापना के बारे मे 
लम्दी-चौडी बातें हुईं, मित्तल के बारे में भी। बाद में 'सस्‍्ता साहिंस 


भण्डल' के बारे मे चर्चा। अजमेर कांग्रेस से अलग रहना नहीं ठीक 
बतलाया। 





मगलचन्दजी डालमिया जाये। कमल ने उनका फंसला उनकी इच्छा रे 
पनुभार किस्त रूरके करने को बहा । 

घाम दो दामोदर, वशीधरजी णर्मा (ध्रीमाधोपुरदाले ) राजरूपजी टार 
देदीशकरजी तिवारी, नागर, सोहनमलजी गोसेच्छा यग्रेशा आवे 
रवारध्य के दाद घिकारयाना व जगलात की चर्चा बी व उसमे दिलकरस्प 
लेने वो बहा । 

रात वो हृबीम ड्राइवर के साथ शवरज । 

३१०७-३९ ः 
पोलिश (पोर्लेश्वासी) मि० एडम ब्ारपिर्बी शोर बेराष्ड दिडेट्न 
दोनो बर्फ बी आधी फे बगरण हमेशा के लिए हिमालय भी गोद मे शा 
मे गो गये, नर्दा देदी के पास २०५०० पुट को ऊ्चाई पर ठा० हैद ५ 
(६ जुताई को । बितनी सुन्दर मृत्यु है। 
गोहाटी दाल टो ० पुबन घल दत, ठार भडा 


कल + पिललछओ 2०क0त जन धीरे मन 





अनबन मे +ा-शरओ आ लिस्टञ घवा रड है। 
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पूरे हुए। उनकी नकल करके तीनो को सुलतानुलहबक के साय भेजे । 
इन सबोकी नकलें ठेलर के मांत दामोदर को-भिनवाई-+-इसमे काफी 


समय गया। करती पक 
गोडे में दर्द कम मालूम दिया । 7 गर्भ 


मैंने कपउडर को वापस जाने_का कहा तो-सुलतानुलहकक ने कहाँ कि 
कल सुबह ले जाऊया। > 
आज दोपहर मे लपना आया शा भाई व पू० वापू मुझ देखने आये 
हैं। उनसे स्वास्थ्य व जयपुर की "स्थिति के बारे में बात॑चीत। बाद मे 
उनकी ए० जी० जी० (राजपूतान्ग रेसीडेन्ट) से मिलने जाने की तैयारी 
हुई कि इतने मे आय यूल गयी | आज जयपुर महाराजा ने एक बाघ को 
मारा । पर एक ठाकुर को बाघ ने जख्मी कर दिया, ऐसा सुना । यह बाध् 
बड़ा था व इसने भी वहुत से मनुप्यों व जानवरों को हानि पहुचाई थी । 
शिकारणाने के बारे मे जयपुर दरबार का नोटीफिकेशन देखा । असमाधान' 
कारक है। 





३-८-३९ 
किशो रतालभाई का पत्र तो राम के पत्र में भेज दिया। वैसे आज बहुत 
से पत्नो के जवाब पूरे किये । 
कल जो राजपूत, महाराज की शिकार के समय पायल हुआ था, वह 
अस्पताल मे मर गया । 
दामोदर ने कहा कवि मोहनपुरा के लोगो ने भूप हडताल शुरू कर दी है 
इस कारण आज सारा दिन उसका उसको निप्टाने भे चना गया $ सार 
स्थिति घानी । 
डा० बिलियमसन ने थाज फिर दामोदर से बहा # सेठ साहब यो बासी 
डाक बगले की ओर नटी जागा चाहिए था। उन्हे बल पत्च विप् र रारी 
स्थिति साफ करनी होगी । पूरी जाच झिये दिना ये नोग निर्णय बर बेटे 
है। प्राइम मिनिस्टर तथा जन्द अधियारियों गो यह समय है हि मै उस 
मोहनपुरा कंप-बेल में पूरे गया था। विधिय पोय है ये ! 
दामोददर देर से आया, इसविए भोडन करके वापस चावे शया। दानोंइर 
को पत्र-ब्ययटार बी सारो नर टेलर साहब ने भेज दो । 


८ ३३६ 


३३ 
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समय गया । जी 
गीढ़े में दर कम मास दिया । 
मैने कप,उधर वो बावस जाने वाबहा तासानफटुजरुस्क ते कै 


बल सुबह ले जाऊंगा । 
आज दोपदूर मे सबना अप बे झाई व 26 ठागू मु इ५ 


हैं। उनते रपारप्य व जयपुर री पिरबति दें यार में दोवबीतक दास मे 
उनवी ए० छी० जी० (गाझपूर्च रा श्योई 7) » मिरते शान को ते परी 
हुई कि इतने में बपि दूल गप्री । भराज जपपूर मराशवा न एस्डाप को 
मारा (पर२एक टाबुर 4] बापन जभ्भी उबर दिदा तिमा गुदा । पट दाप 
बहा पा व दसने भी शहुए मे मकुझों पे झानकरत का हानि पहुंचा थो ) 


शिकारपान के दारे में जयपुर दरबार का चोटीपि रे झत देखा । वगमाध्रागेर 
डारक है। 











३५१३९ 

किसोरतालभाई दा पत्र तो राम के पत्त मे भेज दिया। दंगे आज बहुल 
से पक्षों के जवाब पूरे किये । 
कल जो राजपूत, मद्वाराज की शिकार के समप्र पायत हुआ था, बहू 
अस्पताल में मर गया । 
दामोदर ने यहा कि मोहनपुरा के लोगी ने भूप हृद़ताल शुरु ऋर दी है, 
इस बारण आज गाय दिन उसका उसको विपटाने भें चना गया। सारी 
स्थिति जानी। 
दटा० विनियमसन ने आज फिर दामोदर से कद्दा कि सेठ साहय वो वासी: 
डाक बगले की ओर नट्टी जाना चाहिए था। उन्हें कल पत्र लियकर सारी 
स्थिति साफ करनी होगी | पूरी जाच किये बिना ये लोग निर्णय कर बैठते 
हैं। प्राइम मिनिस्टर तथा अन्य अधियारियों को यह ममझ है कि हैं उर 
मोहनपुरा कैप-डेल में घूमते गया था । विधिन्न लोग है ये ! 

7२ देर से जाया, इमलिए भोजन करके वापस चला गया। दामौद 
नयहार की भारी नकते टेलर साहब ने भेज दी । 
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पूरे टुए। उसकी नइदजे बरक्ने दोदा को रू 
इस मोदी सवले टेवर दे माय दामोदर 
ममय गया । 





गोद मे दर वम मालूम दिया।.. ५ >> 
मैने बय/उद्वर का बापस जाने जबहां हो सुप्तानुलहकक् से इहा कि 
बल गुबह ते जाऊंगा । रे ५ 
आज दोपहर मे सन्‍ना बाया 
हैं। उसमे ग्यारध्य व जयपुर बी 






गड़ादेव भाई ब पूल दायू मुे देखरे छापे 
स्व्वति के दारे में बोपभोर) बारमे 
उनवी ए० जी० जी० (राजपूध रा स्सीद-ट) थे मिलने छान की पयारो 
हुई कि इतने में जाय पु गयी । ध्राज जयपुर महाराजा ने एव बाप को 
मारा। पर एक टाबुर था बाप ने जश्मी उस दिया ऐसा सुना । यह घाष 
बड़ा था व इसने भी बुत मे मनुष्य थे द्ानवरों भा हानि पहु भाई घो। 
शिगारपाने के बारे मे जयपुर दस्वार वा नोटीर' 
कारक है। 








कहशन देखा । असमाधान- 


३-८ ३९ 
डिशोरलालभाई या पत्च तो राम के पत्न में भेज दिया। बसे आज बुत 
से पत्नो के जवाब पूरे किये । 
कल जो राजपूत, महाराज को शिकार के समय घायल हुआ था, वह 
अस्पताल मे मर गया । 
दामोदर नें कहा कि मोहनपुरा के लोगो ने भूप हडताल शुरू कर दी है, 
इस कारण आज सारा दिन उसका उसको निपटाने में चना गया। सारी 
स्विति जानी । 
डा० विलियमसन ने आज फिर दामोदर से कहा कि सेठ साहब ये बासी- 
डाक बगले की ओर नट्टी जाता चाहिए था। उन्हे कल पत्र तवियकर सारी 
स्थिति साफ करनी होगी | पूरी जाच किये बिना ये लोग निर्णय कर बेठते 
है। धराइम मिनिस्टर तथा अन्य अधिकारियों को यह समस्त है कि मै उस 
मोहनपुरा कंप-जेल में घूमने मया था। विचित्न लोग है ये ! 
दामोदर देर से आया, इसलिए भोजन करके वापस चला गया। दामोदर 
को पत्न-ब्यवहार की सारी नकलें टेलर साहब ने भेज दी । 
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नल दितियमसन डा० प्रभुदयाल जी को लेकर € बजे आये। १० बजे 
गापस गये । एक घटे तक तगासते रहे । ब्लदप्रेचर १६५-११० बतलाया । 
बम देखा । मैंने तो कह दिया कि घाव का इलाज तो कुदरती उपचार 
तै कर रहा हूं, खोपरे का तेल व पानी को गीली पट्टी का । वह वेसलीन 
नेगाना चाहते थे, पर मैंने कहा कि फोपरे का तेल ही ठीक रहेगा। ऐसा 
नगता है कि इन्हें स्टेट अधिकारियों ने भिजवाया होगा--इनकी रिपोर्ट 
जेकर प्रतिबंध वापस लेने का निमित बनाने के लिए । 
बापू का तार भाया। जिसमे उन्होने डा० भरूचा को महादेवभाई के साथ 
भेजने का लिखा। यह भी लिखा कि परवानगी लेकर रखो। उनको तार 
दापस भिजवा दिया कि फिलहाल उन्हें भेजें । 

दामोदर के द्वारा पत्नो की नकलें होम मिनिस्टर को भेजी । 

९-प-३९ 

धी बी० स्ी० देलर (आई० जी० पी० जयपुर) करीब १२-१४ बजे आये। 
मुप्ने दूर से ही 'सेठ साहब उठो, जागो' वगैशा कहकर सोते से जगाया। 
दाद मे उन्होने होम मिनिस्टर का आड्डर दिखाया। मेरे मागने पर उसकी 
नबल करके व सही करके दी। थोडी देर इधर-उधर की भ्रप्पें मारी। 
अपने दोनो पावो में रूमेटिज्म (गठिया) हुआ वह बताया। दामोदर को 
बाते ही फोन करने को कहा । 

फ़रासखाने का सामाव रझने के लिए होम मिनिस्टर को फोन करने को 
पह्मा। एक शिकारी के लिए भी कहा । दामोदर ने छूटे के तार बगेरा 
भले । 

मित्र लोग ६-७ मोटरो में आ पहुचे। आज ही जलूस निकालने का आग्रह 
करने लगे। मैंने १५ चा० के वाद का कहा। आपिर मित्रोने कल 
निकालने का निश्वय किया । आऊ दिन मे ज्यादा-से-ज्यादा आदमी मिलने 
बाये। 

१०-प८-३६ 

रात को सो तो जहदी गये, परन्तु नींद देर तक नहीं आई। भागे का 
प्रोग्राम का विचार व योजना देर तक चलती रही। जाज के प्रोग्राम के 
बारे भे भी विचार आते रहे । 
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बनेन वितियमसन डा० प्रभुदयाल जो को लेकर ६ बजे आये। १० बजे 
वापस गये। एक घटे तक तपासते रहे। ब्लडप्रेशर १६५-११० बतलाया। 
जद्म देखा। मैंने तो कह दिया कि घाव का इलाज तो कुदरती उपचार 
से कर रहा हू; खोपरे का तेल व पानी की गीली पट्टी का । वह वेसलीन 
जग्ाना चाहते थे, पर मैंने कहा कि खोपरे का तेल ही ठीक रहेगा। ऐसा 
लगता है कि इन्हें स्टेट अधिकारियों ने भिजवाया होगा--इनकी रिपोर्ट 
चैकर प्रतिदध वापस लेने का निमित्त बनाने के लिए । 
डापू का तार आया। जिसमे उन्होने डा० भरूचा को महादेवभाई के साय 
भेजने वा लिखा। यह भी लिखा कि परवानगी लेकर रपो। उनको तार 
वापस निजवा दिया कि फिलहाल उन्हें भेजें 
ह'मोदर के द्वारा पत्ो की नकलें होम मिनिस्टर को भेजी । 
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बर्लल वितियमसन डा० प्रभुदयाल जी को सेकर ६ वजे आये। १० बजे 
बापम गये। एक घटे तक तयासते रहे । ब्लड्येशर १६४-११० बतवाया। 
जध्म देखा | मैंने तो कह दिया कि घाव का इलाज तो कुदरती उपचार 
मे कर रहा है, झोपरे का तेल व पानी की गीलो पट्टो का ; वह वेसलीन 
लगाना चाहते थे, पर मैंने कहा कि खोपरे का तेल ही ठोक रहेगा। ऐसा 
लगता है कि इन्हें स्टेट अधिकारियों मे भिजवाया द्वोगा--इनकी रिपोर्ट 
चैकर प्रतियध वापस लेने का निमित्त बनाने के लिए । 
बापू का तार आया। जिमप्तमे उन्होने डा० भरूचा को महादेवभाई के साथ 
भैजने का लिया। यह भी लिया कि परवानगी लेकर रणो। उनको तार 
वापस निजदा दिया कि फिनहाल उन्हें भेजें । 
दामोदर के द्वारा पत्ो की नकलें होम मिनिस्टर को भेजी । 

९-प८-३९ 
थी बी० सी० टेलर (आई० जी० पी० जयपुर) करीब १२-१४ बजे आये। 
उच्च दुर से ही 'सेठ साहब उठो, जागो” व्गरा कहकर सोते से जयाया। 
बाद मे उन्होंने होम मिनिस्टर का आर्डर दिखाया। मेरे मागने पर उसकी 
पैडेल करके व सह्दी करके दी। थोडी देर इधर-उधर की गप्पें मारी। 
अपने दोनो पादो में रुमेदिज्म (गठिया) हुआ वह बताया। दामोदर को 
बाते ही फ़ोन करने को कहा । 
फैयजदाने का सामान रखने के लिए होम मिनिस्टर को फोन करने को 
पही। एक शिकारी के लिए भी कह | दामोदर ने छूटने के तार वगैरा 
भैजे। 


कर 5 


भागे के प्रोग्राम के बारे मे विचार आते रहे। 

आगरा (रेल मे) १२-८-३९ 
ड्रा्धदा के दाद मौन खोला । हीरालालजी शास्त्री व दामोदर थाये। देर 
तक प्रद्ामप्डल के यार्य व प्रोग्राम की बातें करते रहे । शिवप्रसादजी 
सैतान मिलने बाये । 
बरीब १॥ बजे कपूरच-दजी पाटनी य देशपाई आाये। वर्धासे बापू का 
पोन आया कि मुझे एक दार बहा उन्होने जत्दी बुलवाया है। यह मु 
डा० विधान वो भी दियाना चाहते है। सरदार व राजेस्ट्रबायू भी बही 
है। एक दार पहले तो नही जाने वा ही विद्यार क्रिया पर बाद मे बपूर- 
घबद्दजी व देशपाई आदि वी राय बहा हों आन बी होने से जान का 
निश्यय विया। 





मोटर मे आगश व यहा म द्राण्ड टरय से यर्धा जाने बा निम्ंधय । मे प्रूर- 
घादओी ४॥ बथ छूट नवारा पो मोटर वर जाय । ४ ४« को बन १ % 


बाग्रेस, सामपुर सिनिस्द्री, जयपुर, राजबोद कों स्थिति जम के बारे 
विचार-विनिमय होता रहा । 

डबई, १५-८-३६ 
दूत से मिश्र लोग स्टेशन पर आये पे--डिराय दारमिया, 
।विदेता लगी, रागाडी, बेसशाजरजी, घी निपास ली दम रा । बिइ या दाउस 
व्ह्रा। 


म्ब्श्म 


० जीउराज दा ० भपवा मो लेडर जाय । उम्दोन लघासा । खुल किराये, 
गाव, बरगेंया तपास शर रिपरोटे मंगाई। झाम बो देखाई ने दास वे बई 
गटो लिये । डा० शाह ने गता, नाब', पौय बा रझूष्म पगेरा देया। रुफन 
बा इसिय दिया । उन्होंने अपनी राय दी। डा धम्बारा, हाए येंप 
बे जीताभाई देसाई ने भी इस रोस के बार मे अपनी रा दी। ब्थादा 
का वा बार्ण नहीं इताया। रामबिगन शालमिया ने उनबी व्पित्ि 
ममप्ती। 


ल$मणदासजी होगा से भी । भाग्ययती दानी, पे नू, धण्डू देसाई पिलने 
बाप । 





१६८४-३९ 

भरदार बतलभ भाई नाये । रामकिसन डालमिया भी | उनसे बातबीत । 
डा० शाह के यहा सरदार को वबासीर भे इजेक्शन दिया। 

१७-८-३९ 
जमतादाम गाघी, मू बजी भाई व राधाकिसन से बातें । ज्योति भूपण, महेश- 
चन्द्र (जमवतराय ) था» पुग्पोत्तम पटेल, डा० जीवराज मेहता, डा० 
भदचा वर्गरा क्षाये। 

बृढ-प-३९ 
डा० दास, होमियोपैध, मिलने आये । देर तक बातचीत । एक महीना 
उनकी दवा लेकर देखने का विचार--बापू से सल्वाहु करके । इनवी राय 
हुई कि दात नहीं निवयलने चाहिए। कन्दैयालाल मुणी, होम मिनिस्टर--- 
बम्वई थाये । देर तक बातें करते रहे 4 
राजा नारायणलान पित्ती आाये। श्री रामेश्व रदास बिड़ला व इनकी शक्कर 
मिल की गन्ने के क्षेत्र के झगडे के बारे मे । मैंने उन्हें जायिर कह्दा कि बहा 


झ्प 
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मे काग्रेस, नागपुर मिनिस्ट्री, जयपुर, राजकोट की स्थिति आदि के बारे 
में विचार-विनिमय होता रहा । 
बबई, १४५-८-३९ 

बम्बई में बहुत से मित्र लोग स्टेशन पर आये थे--बिडला, डालमिया, 
गोविदतालनी, डागाजी, बेगराजजी, श्रीनिवासजी वगैरा । बिडला हाउस 
भे हरा । 
डा० जीवराज डा० भदुचा को लेकर आये । उन्होने तपासा । खून, पिशाव, 
दात, वगैरा तपास कर रिपोर्ट मगाई। शाम को देसाई ने दात के कई 
फोटो लिये । डा० शाह ने गला, नाक, पाव का जेझम बगैरा देखा। जख्म 
का हुसिंग किया । उन्होंने अपनी राय दी। डा० सम्बाटा, हाड वैद्य 
वे जीनाभाई देसाई ने भी इस रोग के बारे मे अपनी राय दी । ज्यादा 
जिन्दा दा कारण नहीं बताया। रामकिसन डालमिया से उनकी स्थिति 
समप्ती। 
सक्ष्मणदासजी डागा से भी । भाग्यवती दानी, पल्नू, खण्डू देसाई मिलते 
जाये । 

१६-४5-३९ 
परदार वल्‍लभ भाई आये । रामकिसन डालमियां भी । उनमे बातचीत । 
डा० शाह के यहा सरदार को बवासीर में इजेब्शन दिया । 

4७-८-३९ 
जमतादास गाघी, मूल जी माई व राधा किसन से बातें । ज्योति वूयण, महेख- 
बन्द (जसवतराय) डा० पुरपोत्तम पटेल, डा० जीवराज मेट्ता, डा० 
भण्दा वर्ग रा णपे । 

१ृ८-८-३९ 
शा० दास, होमियोप॑प, मिलने जाये ॥ देर तक दातचोत ! एक मटीना 
उनकी दवा लेकर देखने वात विंचार--बापू से सजाह करके | इसी राय 
हुई के दाव नही निवालने चाहिए । बन्टैयाजाल मुपी, होम निविस्दर-- 
इग्दई थाये | देर ठक बाते दरते रहे 4 
राजा नारायणताव पित्तो जादे। थी रामेशइ रदास दिड्डता व इतर राक्झर 
मित् बी यन्ने के छोड के झगड़े के बारे मे । मैने उन्हें जायिर कटा ऊि वहन 
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मै जाग्रेस, नागपुर मिलिस्ट्री, जुसपुर, राजबोद की +#िबिवि आदि के दारे 
में विघार-बिनिमय होता सता 


बबई, १५-८-३९% 


में हूरा। ४ 

हा० जीव राज डा भणचा को लेकर आय नेलपासखा । खून पिनाव, 
दान, बर्गंय तपास कर रिपोर्ट मगराई। झाम बो ऐसा 
पोटो लिये। दा० शाह ने गला, नाक, पचि बा जग्म पग्रेग देखा । जग 
भा डेसिग किया । उन्होंने अपनी राय दी। डा पम्दादा, हादपद 
व जीनाभाई देगाई ने भी दस रोग के बारे मे अपनों रायदी। उ्याश 
जिस्ता वा बारण नहीं दताया। रामपिगन इालमिया से उनयी स्थिति 
समझो। 


सक्मणदासजी होगा गे भी । भाग्यवती दानी, परनू, यण्डू देसाई धिलते 
आये । 








१६०८-३९ 
सरदार वत्लभ भाई जाये । रामकिसन डालमिया भी । उनमे बातचीत । 
डा० शाह के यहा सरदार को ववामीर मे इजेब्शन दिया । 

१७-८-३९ कं ज्यीर रे 
जमतादास गाघी, मूलजी भाई व राधाकिसन से बातें । ज्योत्ति भूषण, महँश- 
चन्द्र (जमवतराय) डा० पुरुषोत्तम पटेल, डा० जीवराज मेहता, ढा० 
भरा वर्गेरा जाये। 

पृ८-८न३९ 
डा०9 दास, होमियोप॑थ, मिलने भाये । देर तक बातचीत । एक महीना 
उनकी दवा लेकर देखने का विचार--बापू से सलाह करके ॥ इनकी राय 
हुई कि दात नही निकालने चाहिए । कन्हैयालाल मुझी, होम मिनिस्टर-- 
बम्दई थाये । दे तें करते रहे । परे 
20 2 पक ॥ 3 सब बिड़ला व इनकी णव 
मिल वी गल्‍्ने के क्षेत्र के झगड़े के बारे मे । मैंने उन्हें आाखिर कहा कि बहा 
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मइस्तथा दानी, घनम्द्ाममिहजी गुप्त बी सड़॒वी, से चर्षा चलाते हुए 
देर तर उसके आदी प्रोग्राम व उसरी बहिन के मम्वन्ध में बातचीत । 
घना गोत्र गोभोल है । 
र्-८-३९ 
पूमने हुए सुबह पैदत महिला थ्राश्प तक । रास्ते से विद्यादेवीजी व तारा 
बहन ने आपदीती थी बई याने गुनाई, जिसमें हमी खूब आई । बाद मे 
आश्रम में जो उद्योग चल रहा था यह देखा । 
प्रारंड टेक गे थी प्रीतमचन्द अग्रपाल थे यजनारायण अग्रवात आये । 
म्यु० बर्मचारियों ने स्वागत किया । बहा गये । घोड़ा योले । 
पवार में बिनोबा से बातचीत । राजनारायण बा परिचय कःरवाया। 
प्रीवमचन्द अग्रवाल थ राजनारायण से बाते । दोनों ने उमा से सम्बन्ध 
परने वो अपनी पूर्ण स्वीशृति दी। उम्रा की महात्वाकाक्षा व इच्छा 
उन्हे समझाकर पही। बाद मे जानयी, उमा, श्रीमनू, मदालसा फ्मल से 
बातें।। 
प्रय सबोबों हो राजनारायण पसन्द आ गये, स्वभाव, वातावरण, 
वे रा वी विशेष जानकारी) 
४५०८-३९ 

बि० बामन्ती व चादलता ले कआाये | चारलता दुखी थी विशेषकर 
नश्रम में नीलम्मा ने जो वातावरण पैदा किया था उससे । उसे सात्दना 
दी। चिन्ता न करने को कहा। श्री प्रीवमचन्द अग्रवाल (मथुरावाले ) 
आनइ ट्के से मथुरा गये। श्री राजनारायण (आगरा वाले) विनोबा के 
पास बमल के साथ गये । 
बाद मे मैं बाप से करे व उमा को मिलाकर लाया। बापू ने राजनारायण 
को उमा के लिए उपयुक्त समझा। 
नहा पूज्य वा राजकुमारीजी, मीरा बहन ने भी देख लिया । आशा बहन 
से जानकी ने मिलाया । 

बह किशो रलाल भाई व जाजूजी ने देखा चा। का 
बी दूध, फत पर सातवा रोज है। तीन रोज से भूख प्राय, बन्द-सी हो 2 
गई है। बापू ने दो रतल मोसम्वी रस, एक रतल अगरूर रस, वम से कम 
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डा» भ्रफुप्ल घोष से देर तक बातचीत । हीरानाल शारद्वी से भी । 
शेप-द-३९ 

र हुन के साथ लेक पर घूमने गये। वहां कई मित्र लोग मिले । 
डा० विधान राय ने मेरे एक्स-रे, फोटो य रिपोर्ट देसी । उन्होंने पा कि 
भरे दात निवलवाने बी जरूरत नहीं। बेवल यराव दात धीरे-धीरे 
निद लदा देना टौवः रहेगा। दवा सेने बी बतायी । 
नमंदा, गठानन्द, भागीरषो, सीतारामजी, ही रातालजी, ब्रिजमोहमजी की 
रत्री, गोपा, महाराजा, राजनारायण मिलने आये । मणोवाई पोद्दार व रघु- 
भाय प्रभादजी पोद्ार भी मिले । है 
शाम को जानकी, ममंदा, गजानन्द, श्वीनिवास, बैलूर मठ देखकर थाये। 
होमरप्य परमहस का मन्दिर सुन्दर व रमणीय बना । वर्षा आयी इससे 
जन्दी आना पद्म) नही तो वहा ज्यादा ठहरते । सम 
ज्वालाप्रसादजी बानोडिया मिलने आये। दात केः लिए सरसो वा तेल, 
पेमद व खाल मंजन बरते रहने शो बहा । दातून मही । 

महेप्दरी भवन में जयपुर के विपय मे जाहिर सभा हुई। डा« प्रपुर्ण दाय्‌ 
#भापति थे। बहा मागपत्त भी दिये गये। मैने व होरालालजी शास्तो मे 
जपपुर स्थिति पर बहा । 

थी एद्मणप्रमादजी से जाते-आाते टीक बाते हुईं । घर को स्थिति 
गावित्रो दे दर्ा भेजने के दारे मे तथा अन्य । 

२६०६-३९ 

दोपपर्टजी, विभनखाल व दुर्गाप्रणाद खेतान वा कुटुस्द मिलने आया । 

*ध्णा पाप झये। वही दरूघ थ पल लिये। घनेश्पामदामजी द ड्ल्मिह्त 
से डयपुर दे झम्बन्ध में दातचीत। सोनो बहनों ने रध्ण बाी। सदों मर 
मिलना । निजी मुटुम्व बा-दा ष्यवटार देखा | युध घिला । परण'ना सच 
रश योग्य दनादे । की 
सोडाशामणी शेड सगिया डे गहा होशगासणो से भी रावे । शरद  देदो ने 
श्ता एो 











घापरी बे घर मद से रादो राघो । 
अरशुष्दानरी से एन द थोन्दासरों पोह्ार से घन ग्हेद: 
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प्रतापनारायण के साथ देर तक बातचीत 

स्नात करने से थक्रावट कम हुई । सेदण्ड क्लास मे भी भीड तो हो गयी 

थी, परम्तु पहले से हो दो सीट नोचे को रिजव हो जाने से ठीक रहा। 

आगरा वी ओर वर्षा न होने से अकाल पड गया । रास्ते मे जानकी से ठीक- 

ठीक बातें व विचार विनिमय होता रहा । 

जयपुर (कनितों का बाग) ३१-८-३९ 

भुदह पाच बजे जयपुर पहुचे। स्टेशन पर मित्र लोग आये। वहा से 

जानवी, बाबा सा०, श्रीनियास, फान्ति झवेरी के साथ कनवितो के वाग 

पहुचे। 

गधाबिसन से बातें। घनश्यामदासजी विडला को जो अमन्तोप था, वह उसे 

देताया । एक तो खामकर यह कि उन्होंने कहा था कि वापू ने सत्याग्रह स्थ- 

गित करने वा कहा इसपर राधाकिसन ने विश्वास नही किया, ऐसी उनकी 

प्मझ हुई। दूसरे पिलानी के जिस ब्यक्षित ने सत्याग्रह में भाग लिया था 

उसके बारे में उनकी राय अच्छी बताई थी, उसके विषय मे राघाकिसन मे 

महा हि उसके बारे मे औरो की राय खराब नही । इन बातो से उन्हें विशेष 

दुरा लगा व चोट पहुची । राधाविसन इस बारे मे उन्हे हरिभाऊजो से बात 

बरदे पव लिखेंगा । घनश्यामदासजी की सैर-समप्त दूर वरना जरूरी है। 

हीरालाणजी, बपूरचन्दजी, हस डी राय, हरिश्वस्धजी वगेरा आये। रा० 

ब० अमरत्िह वे पत्र वा जवाद, श्री सहाराज सा ० वी मुतावात पे दारे मे, 

भेजा । जोवनेर ढाबुर से मदनयाल बी जो बावे हुईं बह उसने क हो । 
१-९-३९ 

भाज जयपुर महाराज से मिलता था, उसके ही विदार चलते ग्हे 

० बाया सा० से सुदह महिला-अआधम वी जवावदारी तथा हिप्दी-प्रचार 

मे बाय दे दारे मे बातवीग ३ बाजा शा०, राघाविरान, बस्ती मेह्त व 

धोवियारा सीकर गये। 

जोदनेर टाबुर गे मिला। वर्तेयात स्थिति घर विचार-विनिमद। प्रा: 

मधष्डल वा उर्दृष्य उन्टे रामशाइर कषा । थी महाराज सा» से टोपी पत्त- 

भर फिलने बे दारे बा खुलासा ढिया । 

आश प्रधम दार रामदाग मशल में होपी पटनइर भेरा (एद उपयु रिशस 
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रात शो गोपीवायजो मास्टर (कोटावाले) व चिरजीताल अग्रवाल 
आये। गोपीनाभडी ने दूस्दी महाराज व रावरटेसन की हावत आश्चर्यजनक 
बही। न 
भ्री अगुमजी व कोटा-दरवार पा सन्देश बतलाया । 

३-६-३९ 
बहुत समय ये बाद लूणियावास तक पैदल घूमने सब लोगो के साथ गये । 
रास्ते मे रा० ब० बु ० अमरसिहजी वा पय मिला । ११॥ बजे मुलाकात के 
लिए बुलाया । 


घूमते हुए लौटते में सत्यप्रभा मे अपनी दुखदायक हालत कही। बुरा 

लगा, उसे रामझाया । 

१४॥ बजे पहये अमरशिहणी से मिला। सीकर वयग के पत्र के बारे मे 

बातचीत। धी महाराजा साहव से मिलकर 'सोसाइटीज एक्ट' जल्दी वापस 

लेने, कैदियों को छोडने आदि का भाजवल में ही फैसला हो जाये तो उन- 

वी चर्षगाठ सक वातावरण ठीक कर लिया जाय । है 

श्रो महाराजा सा० से खागगी मे प्राइम मिनिस्टर के बारे मे विचार-विनि- 

भय। बड़ौदा दिवान को तार भेजा, मणिलाल नाणावदी के बारे मे 

पहा । गाधीजी वर्गरा की बातें वी । रस 

रहने के लिए मकान जानडी को बताया। पर एक बार तो 'न्यू होदल' में 

हो आकर रहने का निश्चय रहा । 

हीरालानजी वगैरा मित्रो से थोडी बातें । 

दामोदर को घापना के नाम पत्र देकर बीकातेर भेजा । पत्र, चर्या । 
४-६-३९ 

सत्यप्रभा से बातें, डायरो लिखी | बदूतर आ गया उसे जवारी सिलाई । 

सोनी बाई व जानकी देवी से देर तक बातचीत ॥ सोनी दाई को अपनी 

सारी स्थिति दिल्ल खोवकर बने को समझाया । 

हेस डो० राय से देर तक बातचीत; विवाट-सम्वन्ध, वारभार, वामतानाथ, 

यूनायटेड प्रेस व जयपुर मेम्वर के बारे में । हि 

भ्यू होटल में सामान भेजा, बहा गये । रारते मे मोटर खराब हुई 4 

सोमाणीजी मिलने आये, दीवान होने वी जतिशय इच्छा । देनीचन्द (दुनृभ- 
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राबगजा व शुअर तथा प्राइम मिनिस्टर के घारे मे खानग्री में विचार- 
विनिमय । प्रजा-मण्डल के विधान मे से “जिम्मेदार राज्य-तत्र वाली (रिस 
पामिदिल गवर्नमेन्ट ) घाटा निकालने के थारेमे मैने अपनी कदिनाई 
उन्हें ममझ्ाई | घनायामदासजी विड़ला को पत्र जोबनेर दा०्न भेजा 
शेगा; १० अमरत्तिहजी से बाते हुईं, इन चर्चाओं मे सब मिलकर २ घट़े 
सगे । हि 
ऐोव्ल भावर होरालालजी, कपूरचन्दजी, हरिश्चन्दजी में चर्चा । जो अड- 
नें थी वही । 
पुरोरितिजों सौझरवाले मिलने आाये। रावराजा सा के बारे मे बातचीत । 
थी सजीवन यागुली वर्गरा मिलने आये । 

७-६-३९ 
शोगनेर ठाकुर भा० व अमरमिहजी से बातें। स्थिति आशाजनक मासूम 
ऐ। शिमते व दिल्‍ली बात करने दा प्रयत्त पोन पर नही हो पादा । 

द-६-३९ ध 
डोपनेर टाबूर से सोसायटीज एबट के बारे मे पर्चा, विशान सोज रबंदी 
गस्मदिन के पहले छोड़ने आदि के बारे मे । है 
श० ब० बनेल पु ० अमरस्ितजी, मिलिटरी मिनिस्टर यनाये गये व री 
शादवरी सा» बेटिग मिनिस्टर । दोनो से मिला । दधाई दी । अररतिटडी 
ने भोगायटीज एक्ट में जो दुररती बरने बा निश्चय हुआ दह दतटयाशी। 
*न उन्हें अपनी दिबेश्ते बवलायी । तोरावाटी चोरी डिराल मं बाइ ने 
इ३६ मनुष्यों रो घापल बर दिया व उपद्व गया रहा है, मारत गये ह्क्ण 
दा हिमिद शाणी द्वारा घायल य गारे गये तथा जिसे शदेगी मरे झूदे 
हटेपदद पहुंचाने क्षादि मे दारे में होराल्यप्टीशें मिबर सिएहऋ 
श्मस्ी। 
इसारप मे पनए्दागद्ाश छो दिश्ला बा पोन अं 
ऐै॥। साएानेर बा हाथ ने कारशो बा दशम देखा वर 
कान घर पर बाम बर रहे है । गएएमाशों दे बहर 
ए जि १ है। छोरी दा काम हो महो बच रहा; इन 
भारी है हरी रदशघ प्दार होली एप्ट्हटब रु २ । ४ 
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११-६-३९ 
जयपुर महाराज का जन्म-दिन; अद्ठाइस वर्ष पूरे हुए, उनतीसवा वर्ष चालू 
हमा। 
ताइरेखर, घासीराम तथा जाट-कार्यकर्ताओं पर जो वारट है उस बारे 
मैं श्री वी० मी० टेलर से बातचीत । उन्होंने कहा कि आप अपनी निगरानी 
उन्हें रखें, तो वह गिरफ्तार नहीं करेंगे। महादेवलाल शाह (ण्डेल- 
दाल) मिलने आये । उसका व्यवहार व क्रोध देखा । विचार हुआ। 
प्रजामण्डल वक्िंग कमेटी का काम ८॥ से ११॥ तक होता रहा । 
ाणवाग पैलेस गया। महाराज के भाषण। किसान व सीकर के कैदियो 
के छोडने के दारे में बातें। उन्हे जेल पर ही छोडने के लिए कोशिश की । 
पडकेशदर व घासीराम के वारट रह करने के बारे मे कई बार टेलीफोन 
अरना पड़ा। मोसायटीज एक्ट के बारे में रामदाग पैलेस भी गया। परन्तु 
पहा कोई नही मिले। शाम को वकिय कमेटी में थोडी देर रहा। 
१२-९-३९ 
विग कमेटी (प्रजामण्डल की) ८ से ११॥| तक हुई। शाम को साधारण 
भा (जनरल कमेटी ) ७॥ से ११॥ तक हुईं। ठीक रही । 
बजे से ७ बच्चे तक चि० शान्ता, कमला, वर्गरा के साथ कर्नावतों का 
ग, जैन भदिर (छोटेलालजी का ) हनुमानजी का मदिर पटाडो में देखे , 
द होटल में आये। 
रब इनाक में अभी तो केवल तोन-चार लोग ही है। दुर्गाताल विजलो- 
नि, राधा मोहन, गौड़ आदि । 
बल वी घटना जैसे प०लादूरामजी, हरलालसिहजी पर, डत्लू ०एप० 
द, जेल सुपरिष्टेण्डेण्ट, को ओर मे मार वगैरा पड़ी, उस बारे में प्रश्त- 
और उससे पुछवाये। 
ठाजुर सा० व बु० अमरसिहजी से फोन से बातद्यीत छी। 
हिराज सा० वो पद्च भेजे। डानेवाले पत्त वा हिन्दी मसविददा बनाया । 
'सपर बानूनी कार्ंबाई करने का भी निश्चय किया दया । 
:* अमरमिहजी का पोन आया। ताइवेश्दरव घासीराम ने वारट 
एस से लिये दये। रावलजी का पोन आया जि महाराद मा० कल १०॥॥ 
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महाराज सा० आज हवाई विमान से श्रीनगर गये । 

जयपुर (रेल मे), १५-९-३९ 
जोवनेर ठाकुर सा« से फमीन रिलौफ के बारे से बातचीत। पचीस 
टेजार के जौ मगाने के लिए कहा, साहे बारह हजार का जयपुर मे वाकी 
पा दौसा, सवाई माधोपुर, हिडोन, नीमकायाना, आदि पाच निजामतो मे 
अढाई हजार मन । बहा की ब्यवस्था नाजिम व प्रजामण्डल के कार्यकर्ता 
मिलकर करें। जयपुर की व्यवस्था भी प्रत्येक चौकडी में एक स्टेट अधि- 
कारी व एक प्रजाभण्डल का आदमी करे। जयपुर का भार कपूरचन्दजी 
पाटणी पर छोडा गया है यह उन्हे कह दिया । 
सर शीतलाप्रभादजी जूनियर मिनिस्टर से सोसायटीज एब्ट के बारे मे 
ठीक दौर से बातचीत । एलाउन्स व सीकर के बारे के भी उन्होंने सुन 
जिया। 
रेवेन्यू मितिस्टर खानवहादुर से मिला, सौकर तथा शिकरारणाने के 
बारे में उनसे बातचीत हुई । आदमी होशियार मालूम दिये। 
शिवप्रमादजी खेतान के यहा अनाज सस्ता मिले, उस बारे से मीटिंग हुई। 
बातचीत । 
इत्मू० एफ० जी० ब्राउन, सेटलमेण्ट कमिश्नर वा व जोबनेर ा० का 
पत्र आया। रेल मे जदाब लिखा । 
है। बजे मोकर रवाना, हीरालालजी शास्त्री, लादूरामजी, शाग्ता, कमला, 
“व्यप्रभा, दामोदर, मदन, श्लीनिवास साथ में। रास्ते में कापी लोग 
मिलने आते रहे; स्वागत भी किया । 
सोकर मे जुलूस व सभा टोब हुई। 

तीकर, १६-९-३९ 

पवराजाजी को ओर से मिलने का बुलावा आया। द्पोई्ी पर गया। 
रावराणोजी का सन्देश आया ६ मुछ्ते जो कुछ बहता था बहा । श्री भवर- 
४0४ जन ने रावराजाजी बा सन्देश व स्थिति समझाई। शाम वो राषधा- 
मोहन ने 
सोनियर आपीसर से मिलना हुआ । डिन्‍्हे नौकरों से हटाए गया है उनसे 
सदध मे दिस्तारपूर्दश दातचीत। ऊबात, अबाल व रावराजाजी मे बारे 
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मे बातें स्पष्ट तौर से अपनी भाषा में कही । 

फतेहपुर, १८-९-३९ 
'रामदल्लभजी के नोरे मे कार्यकर्ताओ की देर तक सभा हुई। थोड़ी गरमा- 
गरमी भी हुई। 
भुवह बाग में ज्वालाजी भरतिया व किसनदयालजी जालाण मिलने आये। 
भीकर व प्रजमण्डन के बारे मे बातचीत । 
भ्युनिमिपल कमेटी के वारे मे तहसीनदार, भगत, रामजीवन बंगेरा मिलते 
भझाये। 


डा० शर्मा (भरतिया अस्पतालवाला) मिलने आया। होशिमार मालूम 
दिया] 
स्त्रियो की सभा में थोडा बोला । स्योदेई बाई से थोडी बातें । 
दादी प्रदर्शनी देखी । 

फोहपुर, रामगढ़, १९-९-२९ 
सीताराम पोहार के दादा से मिलना । 
ज्वालाप्रसादजी भरतिया से जयपुर व सीकर के बारे मे बातचीत । भ्रजा 
मण्डल को कम-से-कम ग्यारह हजार व अधिक-से-अधिक इबकीस हजार 
देने को कहा। उन्होने प्रजा-मण्दल के बदले वनस्थलो-वालिका-विद्यासम 
बे) देने का अधिक उत्माहू बतलाया | आकड़ा निश्चित नहीं हुआ। 
भोमराजजी दृगड, मटरूमलजी खेमका व भगत से पतेहपुर स्पुनिमिपल 
इ्मेटी के बारे मे बातें । त।/० २२-२३ को पूरा अधिकार सेकर सोकर 
आने का बहा । है 
दो मोटरो मे रामगढ़ रवाना । बसौधरजी रामगोपालजी के बगीचे में 
य्हरे। मर 
पलेचन्द में टोक खातिरदारी बी। वहाँ से जुलूस के साथ सूरजमंतजो 
रेइया बी हवेली मे झहरे । न 
वायचन्दजो शास्द्वी द जानवीदासजी (दादूपधी ) की सृत्यु बेंदोरोजबे 
अन्दर टुई। वहां देटने गये । हर 
रात को जाहिर सभा हुई। देर तक ब्यादवात हुए। लोगो को होरालासजी 
बा ध्याहयान उपादा पसन्द आया । 


हक ली गडी 


:३ का के. 


] 32 ।|»०» 2॥& 4242 $44%& ॥ 2728 ३४8] 32322! 
4403 ४793/00 "९५३ &2८४७] ७ + 2३४७7 
३३६-४-४८ 3208 खा 
4 22% 2:४79 ३.४ 20७४ # ३४४ 
व ४04०२ 3 8 72 २ &/.६% ४ ४7:0४ | 42७ :४ 42४ +५४ २३५६ 
॥ 249 
& 4० है ४४० ७-+(४ 2५50४ । 474६ 4६ (८2४ ४7०४ २०७३-०७ २०४१७ 
4 छ कं ४ ४2723 ४ ४004% ६४७ ४००४२ । ३३2४ 2.५0) 
4 &&६!)७ 420 ५ 2०७।०॥॥१ ०१३ 
िि 
# 008 32४ 39842 (3३॥23220:॥ ) ॥४03॥8 ४१94200 8 २४ ५६ 0204 
हब 4 4४३ 209॥ (२ ६ 4.50 4४ फश्रु 
4 3400 ०५४ 49५2 3 
ब्फण्भ्य द0 4. 49302 <[2 | 052:222/8 ०2७ । 2॥& ५ ४309 
3६-४-४४ 2७३७-४७४४४७ 
॥ ३8 ७9 488 
(0 44 &0:-६5 ६०४३४ 250)8 ००/ '4४०४५ ३ ०॥४ (४४६ >> 0/॥0 ४ 
2 8४०५ #2५ ६००७ 58 2४४ :४॥8 “६ 24+ -४। 80 2/28 ४248 9 
७०9 । ह है? 480 202४-28003 204 $:४ । ॥३ £॥ 80:॥ .8॥8 
9)७। 08 /08 ॥0207 ५६ 08 2229 [9 288 23/ 0ल्‍49 । 2४3] $49%॥ 
39 8७ & 298 # ॥2०४ ॥ (२-४ 2222/5 [& ४५ | हक 
 ॥02; 
38% 32 ॥४ 30७ ५९ 85:942/9 [ड ०४ 40//2 । ॥0 ४९ 2४|& ४ 3॥928 
3१8७४ 8 3 शड़े ४४28 । 220५०७३ ७६ २४५ &€ 98 ४#02०%ेि 
हि ॥ ४४ रे] (६ 8258 ५2099 
389 १७७१४ २४ 23008 & !४४ >टे]8 । ६80 29099 
॥ 33 ॥९४७२ है 2॥४/५ 92॥8 
2४३2७ । 88 248 ४0४१ 828 229 20३४ "६७ ॥0३ है २६ १६४ ४३ 
३६-४-० ४ :७४०७-20७४:$५ 


सीनियर आफौसर आये। सीकर नौकरोवालो के बारे में देर तक बति- 
चीत, विचार-विनिमय । 
आज मत्यदेवजो विद्यालकार ने सीकर में जाहिर व्यपडपान दिया । 
२३-९-३९ 
जुपाम का जोर कम हुआ व रात को नोद भी दोक आई | सत्यदेवजी 
दिल्‍ली गये । 
पुरोहितिणी, रावराजा के मामले मे व सीकर को वाजिब स्थाय पमिले इस 
मामले भें दिलचस्पी लें, इस बारे में बातचीत ) 
प्रेररचन जैन दीवान ने रावराजाजी का सन्देश बताया । 
२४-९-२९ 
वर्धा, गोला तथा लोसल जाने का प्रोग्राम निश्चित हुआ । 
सत्यप्रभा ने अपनी दृःखगाथा थोड़ी सूनाई । 
राधाकिमन के मकान के बारे मे विचा र-विनिमय, स्टेशन की ओर मा कमरे 
बी जगह में से । 


सीकर के पुलिस से निकाले हुए लोग मिलने आये। सरकारी वकीलसे 
दातवीत । 
काशौ-वा-दास में अकाल पड गया। सहायता करने का निश्चय । 
धो दी० सौ० देलर आई० जी० पी० जयपुर से ११ से १२॥ तक जयइ 
रा्य-थ्यवरथा, सीकर-पुलिस से अलग किये गये लोगो के बारे में जब्त, 
रावराज, अवाल, धुनझनू जेल की खराबी ठिशानेवालों की उयादती, 
घूसऐोसे वगेरा पर खुलकर चर्चो | इसके अलावा अजाशप्डल धब्जीमिदी, 
परम्पर सम्दन्ध पर भो विचार-विनिमय | 
सौनियर आफिसर सनन्‍्तोखसिहजी से मिला । 
रेडियों वर तुनसो रामायण मुनी । हे 
थौ माधोप्रमाद गुप्ता असिस्टेण्ट घीनियर आवियर व दाशीफसाई लिप रे 
जाये, देर हवा बातचोत । 

२२-९-३९ 
छान बहादुर अब्दुल अजीज रेवेस्यू मिनिस्टर से ६ बडे मिला। सीकर 
दे हदादे भये द में बारियो दे बारे में तथा अदालत, जचाश शाइशाओा मार 
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आर भन अनाज जो व गेहूं और मगाने वा निश्चय । श्रीनिवासजी ( नाजम 
गमला-वाना), कपूरचन्दजी पाटणों व राजरूपजी टाक इस तीनो के 
पतवर माल यरीदने व बेचने को व्यवस्था करने का निश्चय हुआ। उन्होंने 
म० द्वाउन की शिवायत की । मि० बिल वल चाज दे देगा। अर विटजी 
है मिपारिश तो बहुत हुई, उन्होने वहा, पर मैंने नहों सुनी। उनको बहना 
ष्टा कि अटलजी था अमरमिहजी घो प्राइम मिनिस्टर बयो नहीं बना 
ते ? 

न थे लिए शेयावटी के लोगो बाग इेप्टेशन मिलने आया । उसतें सेरी व 
*जामण्डन वी मीति बताई । ५ 
लिए राव हाजा थ राजपुमार वी ओर से सांयतारिक्‌ शिरन कझदे। 
बल बी हालत पर घारचीत | है 
चरडीलाल अग्रदाल वे दविग बेटी से उनवे र्थारपच्र पर बजे । रहर 
बचने दिया दि थैंजो बाग उनतो लेगा चाएशा दा बह ब7 हार 
हैंगे। जेल जाते ऋत >ि लैननय -६० ५ 
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हजार मत अनाज जौ व गेहूं और मगाने का निश्चय । श्वीनिवायजी (नाउम 
न-का-पाना), कपूरचन्दजी पाटणो व राजरूपजी टाक इस तीनो के 
माल खरीदने व बेचने को व्यवस्या करने का निश्चय हुआ। डन्ह्वात 

* ब्राउन की शिकायत की । मि० विल कल चाजें दे देशा। जयर्मिददजी 
मिफारिश तो बहुत हुई, उन्होंने कहा, पर मैने नहीं सुती। उनको कहना 


पड झि अटबजी या अभरमिहजी बय प्राइम मितिस्टर वयो नहीं बना 
देते ? 


जड़ात के लिए शेखावटी के लोगो का डेपुटेशन मिलने आया | हस्हें मेरी व 
पैजामण्डल को नीति बताई। पक 
सीकर राद राजा द राजकुमार की ओर से सखताशिह मिलने थाये। 
उकाल को हालत पर बातचीत । हक हि 

अग्रवाल के वक्िग कमेटी से उनके न्यागपत्न पर बातें। दर्दीन 
तो वचन दिया कि में जो काम उनसे लेना चाह्गा वह करने को तैयार 
'हेँगे। जेल जाने तक की तैयारी रहेगी। 
चिरजीनाल मिश्र, पाटणी व हरिश्वन्दरजी से बातें । 

२९-९-३९ 

भर शोतलागमादजी से बहुत देर तक वातचौत-- भोसायटीज एक्ट, बचा 
पानून, मूलनचन्द तिवारी, दीवान सर जगदीशब्रसाद बगेरा बदारभे। 
अभगढ़ हिन्दू इंदी, हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न, महायुद्ध, जिस्ना ही नीसी बरगेरा ने 
बारे मे घर्चा है 
गोजगढ ठाकुर से मिले दिवानेदार व प्रजामदल के बारे में बातचीत । 
पनश्यामदासजी विडला देहली से तीन बजे बरीब पहुंचे । उतगे बातघीय। 
पनश्यामदासजी शाम को ठाकर मदनभिहजी ये यहा भोजन बरने गये । 


दायेबर्ताओं से जवात-ेपुटेशन, शामगढ़-हृपुटेशन आदि जे बारे से बात- 
घोत। 





३९ है 

ऊैयपुर परिस्थिति बे बारे मे धी धनश्यामदागजों शिला गे ब!शर्ड न 
पनायामदासजो बी द भेरो भुलागगत के बारे मे निश्चित उस्तर कक । 

मे शश्दशी हुई व दौडट-पूप रएनो पशी । श्ायिर परिणाम टीर था 


डण्ध 
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ठिनाइयो के बारे मे बातचीत । 
पजापण्ठल की बरिग कमेटी स्यू होटल मे हुई। 
अचरोन ठाकुर थी हरिसिहजी (होम मिनिस्टर ) से जकात के मामले भे व 
उनके बारे भे इधर मेरे सन मे जो भाव पंदा हो गये थे उस बारे मे स्पष्ट 
तौर मे चर्चा । 
डर मदतमिहजी (नवलगढ) मिलने झाये। सानगी बातचीत । 
ठजुर गीजगड़, पाटण से पमिश्वजी व हीरालालजो के साथ देर तक बात- 
चोद । सरदार-सभा व प्रजामण्टल के सम्बन्ध के बारे मे विचार-विनिमय । 
शास्त्री व रतनजी मे वनस्थनी ,जाट बोडिग, जाट विद्याथिनी, 
रियान-पंचायत आदि के बारे भे विदार-विनिमथ । 
गादी-जयन्ती” निमित्त आजाद चौक मे जाहिर सभा । दो हजार की थैली 
अजामष्डल के लिए मिली । भाषण, “बापू के जीवन से क्या ले सकते है ?' 
इपर भन में विचार थे सो कहे। 
दिल्‍ली, ३-१०-३९ 
आह अहमदाबाद मेल मे दिल्ली पहुंचे । स्टेशन से बिड़ला-हाउस। 
परत जवाहरनाल व मौलाना से मिलना । विनोद । 
री जयपुर प्राइम मिनिस्टर व वहा की हालत के बारे मे बातचीत । 
राजेददाबू व जैवाहरलालजी लार्ड लिनलिथगों वायसराय से करीब सवा 
पष्टे मिलकर आये। बातचीत का हाल सुनाया । है 
आप बोस ने वैरिस्टर जिन्‍मा से बात करे समय बापू के चरित पर दोप 
बाद । थी जिल्‍ना ने यह बात अन्य मित्रो से कही | बापू से यह खबर 
जानकर दुःख व चोट पहुंची | धर 
९ बूं ड़ ग्लेन्सी को शिमला टेलीफोन दिया । वह आज दोरे पर जा रहे 
हैं। दूसरे सप्ताह मे देहली आने को है, इसलिए शिमला भही जाना 
ह्भा। 


पविशाजा कत्याणमिहजी ( सीकरवालों ) से देर तक बातचीत । 

हर शादीलाल ने सर बढूव्ड स्लेन्मी को जो पच लिया बहु बतलाया। जय 
पुर दीवान के दारे मे देर तक विधार-विनिमय + 

दि० सुशीला व नरेन्‍्द्रनाल पहुंचाने आये ६ 
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देवदास भाई ने सत्यदेवजी व सालपेकर के बारे में बात की । 

पार्वती डिडिवानियां बीमार व दुखी मालूम हुईं। हि 
घतुर्भुजनी का पत्र पढकर दुख व चोट । आएं युली। ईश्वरी महिमा 
अपार है; दोनो को थोडी सांत्वना दी । महोपतो 
पान्ता व रामगोपाल गाडोदिया के यहा सवो से मिलकर जयपुर- 
की बात की । 


भाईजी के आग्रह के कारण 'लक्ष्मीनारायण मदिर' प्रतिष्ठा होने के बाद 
देखा | है 
बापू वाइसराय से मिलकर आये । ग्रैड ट्रक से वर्धा रवाना | सेकड क्लास 
में। वापूजी राजेस्भवाबू, सरदार, मौलाना, जवाहरलाल, कृपालानी साथ 
मे। रास्ते मे लोग दर्शनो के लिए आते रहे । 
वर्धा, ६-१०-३६ है 

भोपाल मे वेद कुरेशी व उनकी स्त्री बापू से मिलने आये । श्वेब से सर 

जोमेफ मोर के बारे मे पूछताछ । 
रासे में सूद भीड़ हो जाती थी। दर्शन करनेवालो की । शी र 
बापू मे व जवाहरलाल से अपने इनाज के वारे में वातचीत। बापू 
मतवारी मालिश के बारे में मना किया । बडीदा के माणिकरावजी तथा 
अन्य मालिश की भी ना कही | डावटरो का इलाज व एलोप॑थिक जार 
भो नहीं करना। उनकी राय से या तो डा० मेहता का इलाज या दिल्ली / 
वाले महा|देवभाई के परिचित वंद्य आनन्द स्वामी का इलाज कि कप 
को बहा। जवाहरतालजी ने अपने चचेरे भाई, जो अभी योरप से : आये है 
शायद प्रोलीभीत में हैं, मे पूछने का कहा । दापू की वायसराय से जो बा 
हुईं उससे कोई सन्तोषजनऊ परिणाम आने की आशा नही मालूम हुई। 
शाम को वर्घा पहुचे। 
डा० मेहता के इलाज के बारे में जयरामद/सजी से बातचीत । न 
मैं मदालसा-श्रीमन के घर ठहरा। यहा ठीत' आराम व शान्ति मिः 
सभव है। रु 
मर पर वगैरा आये। व्यवस्था दे बारे में क्या-क्या तकलीफ होतो है 
पर रहा । मैं तो महमाव ही रहूगा । 


है| १३ 
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पभाषति के नाते उन्हें कहना था सो कहा। सीतारामजी व ही रालास- 
जी वर्गेरा भी बोले; दोनो पक्ष एक हो गये, बहा । 
६ बजे करोव दर्धा पहुंचे । 
१४-१०-३९ 

हीराजागजी शास्त्री, जेठालालभाई, सीतारामजी सेक्सरिया आदि मित्रो 
से वानचीत । विशोरलालभाई से भी । काले, मोघे, अम्दुलकर भी मिले । 
पापू से मिलने सेगाव। भारती, जयरामदास साथ थे । डा० लक्ष्मीपत्ति की 
एिपोट्ट पढ़ी । डा० मेहता की ट्रीटमेल्ट कराने की बापू की राय रही । 
खान का बाय । सीतारामजी पोहार बम्बई गये । 
विनर गये। दिनोदा से बहुत देर तक बबिग वमेटी के प्रस्ताव पर बात- 
धीत। दौक चर्चा हुई। भोजन बही पर किया। प्रार्थना से ठीक शाब्ति 
मिली. * 

है १५-१०-३९ न्‍ 
रामेखरदासनी विडला से बस्वई फोन पर बातचीत । बह रुक जावेगे। 
मदन कोढारो वो उसकी वेपरवाही की भूले बतलाई। उसने स्वीकार 
के प्रमत्त करने को बहा । 
जानबी का आपा हुआ खानगी पत्ष कमल को पढ़ाया । उसे जवाव दिया ॥| 
राजगोपालाचारी देहती से आये। उनके साथ बापूजी के पास सेयाव गये । 
बह देहलो मे वायगराय से दो वार मिले, उसका हाल बहा सुनाया । उन्हें 
भाग्रेम से झन्नट न हो, इस बारे मे, पच्चीस टके उम्मीद है । उन्हे तो आगे 
पैजपर सपप आता दौपता है | अमेम्बली के प्रस्ताव मे वायसराम ने थो डी 
इुस्ती बतलाई, बह्‌ स्वीकार हुईं। उसके मुताबिक सरदार वत्लभ भाई 
वे श्रीकृष्ण, प्रीमियर विज्वार को, टेलीफोन कर दिये गए। रु 
रन के एक्सप्रेस से जनग्ाव होते हुए, अमलतेर, धनिया के लिए घई मे 
रवाना। चि० मदालसा, दामोदर, विट्झत साथ मे 

चालोसगांब, १६-१०-३९ न 

जैनगांव उत्तरे। सत्तू, पुरुषोत्तम दास की लड़की वी आज भयवर दुषेटना 
हो जाती, अगर वैमेन्जर नही पकटता तो । गाडी चालू हो गयी थी १ 
मोटर से अमसनेर रबाना। ६। दजे वरीद पहुंचे । दास्ती, कोटेचा वे विदा 
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भभा्पति के भाते उस्हें बहता था सो वहा सोठारामजी व हीरावाल- 
जी वगैरा भी बोने; दोनो पक्ष एक हो गये, वेहा । 
६॥ बजे वरीव दर्घा पहुंच । 
१४-१०-३९ 
शधागी शाम्दी, जैयजालपार्ट, सीवारामजी सेवर्ना रिया आदि मित्तो 
दानचीत | विशोरलालभाई से भी। बाले, मोपे, अम्दुलकर भी मिले । 
सपूम मिलने सेगाव । भारती, जयरामदास साय थे। टा० सक्ष्मीपति की 
ग्पोट्ट पढ़ी । दा० मेहता वी ट्रीटमेल्ट कराने वी बापू की राय रही। 
दुवान दो बाद । सीसाराम डी पोहार बम्बई रये 
पयताए गये। विनोदा में अहुठ देर ठव वर्विग बमेटी के प्रस्ताव पर बात- 
9 $ टोइ धो हुई । भोजन वही पर किया। प्राेना से ठीक शान्ति 
घिणी | 


१५-१०-३९ 

पमेम्दरदाग डी बिदणा से दमस्वई पोन पर बावचीत । बहू रुक जादेंगे। 
मदन कोटारी थो उशी देपरवाहों को भूले बतलाईं । उसने स्वीशार 
३।। प्रपन बपने वो बहा ) 
शनरी दा आए हुआ पानगी पद धरमल वो पद्ाय! । उसे जदाद दिया $ 
शम्दीपालाचारी देशी मे आये । उनडे साथ वापूजी के पास सेगाव रये । 
दर दोसी मे दायमराय से दो दार मिले, मजा हल बहा सुनाया । उन्हें, 

ध्ग से एशर न हैं', एस बारे मे, पचदीस रवे उम्मीद है। उन्हें तो आगे 
परइ र सपप आता दोएदा है । छसेस्दली बे प्रस्ताव में वायसराय ने थो टी 
दृरली शदताएँ, दह स्वीदारर हुए। उसके मुतादिद सरदार वल्वभ भाई 
गे टपृच्ण, प्रीमियर दिशार को, टेलीपोत कर दिये दए्‌ $ 
राह हे एक प्र| से झजुलदाव होते हुए, अमलनेर, घुतिया के लिए थई 
पदाहा। बि० मशदरगा, दासोदर, बिद्यत राय मे । 

आलोतपतब, १६-१०-४९ 

छान एहरे ।कस, पुर्पोक्तम दास बी शूश्क) को आज अपर र 
प्‌ शफ्के स्तर देशेन्श्र मरी एबश्ता शी; गई चल हो 
8६ प्पक शश हर रदाजा । ६३ बजे करोद ए: दे । ब“र 


डर 
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प्रनापमेठ व रामेश्वरदासजों के साथ भोजन । कुछ मिल बाते धोया देने 
बाबाम ररते हैं ब माल पर गलत छाप देते हैं, चगेरा की चर्चा । 
डा दाम (होमियोपथ आये)। उनसे पूरी बात नहीं हो सकी, बह 
देर से आये थे, इसमे । 
इच्छराज फंबट्रोज के बोड़ वी मीटिंग हुई | वच्छराज कम्पनी के बोई की 
भी मीटिंग हई। गणदेवो शबकर मिस, बच्छराज कम्पनी से रखलसी 
ग्यी। 
शाम दो थी रामेश्वरजी बेः साथ भोजन । उनके परिवार देः लोगो ने 
भश्टाई, धाग्रेस व हिन्दुस्तानियो के वत्तंव्य के बारे मे पूछताछ की । 
१८-१०-३९ 
हीवाराम पोहार ने इन्दौर मालवा मिल के सम्दस्ध मे यातवीत की । 
<प्छराज फंडट्री, हिन्दुस्तान शुगर, हिन्दुस्तान हाउसिंग के बोर्ड बी गाए 
(4॥] 
पर्दमात (घाहोरवाला) थाया। उसे कह दिया वि छुस्दे जो जुछ कहना 
ही, रामरीभाई, जीवनलाल भाई व बेशवदेवजी से बात बर सो। सुर 
पशाष्य तथा धन्य बारणी से रचि व रामय महो है । 
भरदार से फोन पर बातचीत । 
थी गाषजी महाराज से देर तक बातचीत । 
१९-१०-३९ 
परत गे बागदोत, स्थयषार ये राम्वस्ध मे । 
धोदायणी मिलने आये । शा० दारा (हमियोपँच ) से परिचय, बार्वोवुक 
हसलाज शाह द बोरा, भट्ट बे तीसरे भागीदार बादे । कि 
इत्टार वल्तभ भाई से मिला । यहदिंग बमेटी २२ को वर्शा मे हजे दा्डी 
[। पर रप्त बहांआने गो उश्र्तनहीं। बताए सेंड से बरभशाईका 
दिया ॥ रग्टोने दनादटी बचई का हाल गहा। 
दिरोग देन, एशेट्टएन ब शाप्यदनी से दोरो दाजे। है. 
बाद अपने दो रिए्ति धोएे (रत । रास्टेद ब एसद पशु 
म्ण्ए 
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ने कराने बा निश्वय हुआ | रु 
गुइतादाई, रामनिवास, राघाकियन मे जुह जमीन के बारे मे बातचीत । इनका 
रवेया व विचार-पद्धवि ध्यावहारिक दृध्टि से, याने खुद के स्वार्थ (लाभ) 
हो दृष्टि से भी समझदारों को नही रहो। अपने को हानि न हो और 
दूगरे वा लाभ हो जाय, इस तरह वी चूत्ति की आशा रखना फिजूल है । 
राषाकियन के दिदाह्‌ की घ्चा; मदन को जरूर विवाह में ले जाने का 
निश्चय हुआ। जनेत में बहुत दम लोगो को ले जाना । ५ 
रामपृमारणी विडला (ग्वालियर वालो) वा लड़बा, डा० मेह्ताकै 
वीमार है। हृदय थो तकलीफ है । इलाज चालू है। लड़का सुशील व 
़््है। 
२२-१०-३९ हि 
पे हुए भदालसा से उसकी स्थिति, खचे आदि को व अन्य बाते शमझी। 
जिणवाये। हे 
सदास आसवरण, मदनलाल जालान, मूलजीभाई मिलने आये । उनके 
3 मेहता के अंस्पतान में गये की 
मे दाय, वाद में कोल्ड बाय स्नान वी ट्रीटमेन्ट ली। एन्टीपलोजेंस्टीन 
है पर लगाया। मेहता के यहा आधा गिलास सतरे का रस लिया । शाम 
बोरा खाया । 
२३-१०-३९ ही 
धंना के समय सुद्रताबाई आ गई । भजन सूने । बाद में वह अपनी स्थिति 
हेलगी। हे 
लजी से उसके दास बी व जुह जमीत वी हालत समझो । मइनलाए 
जात में इृष्णगोपाल के बारे में तथा अन्य बातें । हि 
अकपाहई आप चूम (शत के प्रबरण मे मुझे जो बध्ट पहुंचा आएं 
सा खुजासा । है 
ही का दात के शव र बट्ट वे यहा ले गये। उस्टींने दावे 08 
7 दाग भरी प्रबार देखे  डए० मेहता बी ठो स्पष्ट राय टैवि दास सव 
जैराल दिये जाय । अभी नहीं निदाले जायेगेलो दो पान पा कि 
मे डायेगे । फिर जोसिम बयो रखी ऊाये ?ै जातगी बा विचार आने ते 
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इटाज बा बहा! टीउे के 0 वकिशादो 
दि£ हिलेशा के शय संतान बट शप किय्रा--८ स्ह्ीवे के 
0 ऊँ है ॥ 
६०) । मोटर पर ४) मे । शो ए भी झूब शत मेश व दाएइर मे 
शब् प्रेदवा ने शीट दे बायी भें श्वान दाग । छाट से 
शपिए बी ब हद एताई । 
>६०१०-१९ 


प्रादना। 


भेह्च के दुर्ते ठापश ने दौॉठ भा 
दार्बट्ट (दांव बाज) ने यहा मेटदा के शकय । उतने 5 
भोष जिया । 


हर अगवगी दिह्सां के 
दब प्ेदूदा दे मेघर विशगिव से एवं घाझ़ो झगरर, भगवती 
गाय! हि कह 
गत भोजन दे शाद दर, छाडिंग येते घि० विनय अच्छा सहवा है 
| ४ 
शानरी बी आने दो घयर पदुगर छुपी हुई । 
जे ९:8६ से व्यापार 
पिज्यवहार, भुइतादहत के साथ भघूपना। उनके पा दर मन की 
कया तो, तिवात थी चोट पटुषी, पत जि तीनो भाई मिलकर 
स्थिति बही । उसे बहा कि रामतिवाग से बह दो दि 
जो टीव समझे, बरें। तुम अपना हाप पीच सा ग था मेहता ने तपासा । 
गन देश ने विद्यार्थी मिले। गुप्रतावहन को डा० दे । उम्होने मेरी ड्रीड- 
नेत। बीमारी बा निदान किया । शिवाजी भावे भा द मेहता ने भोडे मे 
मेन्ट देखी | मालिश, रनान, डामर्मी १० दर है । बासूकावा जोशी 
तल लगाथा। शवरगाव देव का स्थान बाहर से कह व स्फूति खूब है। 
में मिलकर आये। शुघ मिला । ६४ वर्ष के बूढ़े, उत प्रोग्राम बतलाया । 
उन्होने सुबह तीन बजे से रात में सोने तक या अलीम र० मासिक वेतन 
आज में बालाराम गवसी, पूमा के: ड्राइवर, को चाल 
पर रबखा । कु पौड़ी देर खेला 
रामनिवाम वम्बई से आया। थोडी बातें । विनय के साथ थे 


शाम के पाच 
कैशवदेवजी नेवदिया की साता मादुगा में १५ सा» को, 
बजे चल बसी । 





डेरेदे 
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है थे। परिस्थिति पर 
फदार बस्लभभाई मे मिलना । भूसाभाई भी बहीं थे। परिम्यिति पर 
दिवार-विनिमय। 


नि शाम 
केशदरदेवजी ने यहा सुबह 4 शाम को ग्रधा। रात वो बिइला हाउस में 
गरबा था। 


३१-१०-३९ ञ 
चुद जरदी ही बे ०ई० एम० अम्पताल गया । श्री महाराज सा० को 
रेदना ॥ 


डैंदगातमिह्जी द पच्दीमिहजी को भी देखा । बातचीत । 
रो बेशवदेवजी से दो घटे तक उनकी परिस्थिति व हिसाव समझा । हे 
थोगोवात नेवदिया के साथ फिर के० ई० एम० अस्पताल | डा० शाह डर 
विलियमसन से बातें | मु» अमरसिह्जी से इलाज आदि वी व्यवस्था 
दा गरा साथ मे । 
'मावहन के यह भोजन । सुशीला, शजेख्धलाल, मदन बर्गरा 
जानकी ने भी वही भोजन विया। 
अदार बल्तभभाई मे मिलना, व्यवस्था आदि । व यदक 
है० ६० एम० अरपदाल गया । कनेल अमरमिहजी को साथ रे ५ हि 
आया जयपुर की गारी स्थिति, प्राइम मिनिस्टर के स्वभाव आ' बह 
मै देर ता विचार-बितिमय । पोलिटिकल रेजीडेन्ट के व्यवहार आदि 
। उन्हें ताजमहल होटल छोडा । 
जन्पकरर, 
करी व वाम 

उमाशवर दीक्षित अपने भाई को लेबर झाया | उसबी नौकरी व 
ही दानें। रे 

री वेमला व 
भरी मुकन्‍्दलालजी पित्ती व उनको स्त्तो राजकुमारीजी आयी। विमस' 
गोपाल को सगाई बे बातें बी । हि 
गे ि मिनि हॉराज 
4०६० एम० अस्पताल मे श्री अमरपततिहजी, मिनिस्टर जयपुर, दान रचने 
ते इलाज के बारे में बातचीत | डा० टी० औ० शाह का 3 अर बे 
के बारे में विचार-विनिमय । डा० विलियमसन से वातचीत । मह। 
अरीब १२॥ बजे गवर्नर हाउस में ले गये। पा सीनाभाई 
मेरे दाद व में डायथर्मी झीनाभा! 
हर पाद बा दर्द जोर से शुरु हुआ । बे ० ई० एम० में डायथर्म ० 
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ब्यव्रहार किया ट्रीटमेंट ली । 


र मैरा मिलने आये। 
रण ब० हनुमठराय, दाल। सा« सेर, गुप्ते, जोशी वर्गरा 40620 
जिमेव राड को पत्ते व शतरज सेली | शाम की प्रार्थना के 
प्मे। 
४-११-३९ 
ते हा के इचार्ज 
घूमते १ए पारियों के दोनो श्मशान भली प्रकार से देखे व वहा के ई 
थी पचती ने समप्नाकर बतलाएं। न 
;] ः भ् उदयपुर बाले) के 
गूपनारायण अग्रवाल इजीनियर, भेर्लाल ग्रेलडा ( उदयपु वर 
प्रमाई श्री नरगिसवहन कैप्टन, खु्भदबहन, सर ग्ोविग्दराव संट 
मिलने आये। 
एम को थोड़ा घूमे । प्रार्थना । 
६-११-३९ 
डॉ मेहता ने ड्रोटमट दी । 
मं इर का*ि श्री शुभराज 
"नबी पादी बोटेनिकल गाईन में करने का 8 अह हिल 
(हैदसबादर्नदघ दाले ) इस प्रकार के वामो वेः लिए मु| 
१०-११-३९ पक 
टिया मे पि बच्छराज वम्पन 
गुरह घूमते समय रामेश्वर नेवटिया से गोला मिल ये बच्ठ 
दारे मे ढीक बातचीत हुई। ४ 
वे लिए रे मार्जद से पल खरीदे ॥ 
आज शाम ऐो दन्‍्ड याडेन पार्टी ये लिए रे मा दे से पल झरेदुछ रस मे 
200 8२200: बे को संभाल लिया, 
श्ग्हे हा गो बाद में अपने भो! गा लग 
हे भो बहुत दु छ पटुचा । मैंने तो बाद में भ' पूरी वरह गटी मषट 
5एनु वह भरे तमगाने पर भी मेरे असली भाव मतों 
सती, अदवा समतवर भी उसशी वदर नहीं बरस 
दिच्ार रहा हक 
डरीश्फेन्ट रोज ये मुताबिक डॉ मेहता ने दिपा वन सादेंट में कलर 
(तोकित वे मिवो दे शव घोडो । शाम हो घोटे लिन दे शेचन' 
हे सद मित्र व घर वे सोगो बे शाथ ४॥। सु छ्अर अज बहा शूट जे 
पुमसा-पिर्मा व प्रादंना ऐट्रोटमेस्ड शुरु होते धक्का , हू, झेब इ चिह ४ 
है शापह मे ओर धा० दितशा दे बहते में घोड़े 
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रमेखर व थीहृष्ण नेवदिया यही थे । गोला शुगर की एजेस्सी तीन वर्ष 
के लिए, कमीशन पहले मुजब। आतन्द किशोर पूरा समय, जवाबदारी 
व उत्माह के साथ, बिना वेतन असिस्‍्टेस्ट सेह्ेटरी का काम करे । 

मा० शिक्षा भण्डल को खुशी से डेढ सौ रुपया मासिक मदद करता रहे 
नर किशोर काम न करे था ठीक न करे तो एग्रीमेन्ट बदलते वा हक 
रहेगा। का 
दि० शास्ता, श्रीनिवास व सुशीला रात को एकाएक आ गये। प्रोफेंसर 
विवेदी, उनकी रत्ी व लड़का मनुभाई मिलने आये । 

१४-११-३९ दि 
पुमते हुए यरवडा का बंगला डा० दिनशा, गुलवहन, शास्ता व जानकी के 
गाष देखा। बापम.आते गमय डा० दिनशा के साथ घूमते हुए पैदल आये । 
पोटर मै उमा, श्रीमन घेर जुन्तर (शिवाजी के जन्म-स्थान ) पे । 
पि० बशैल वा मबान देखा । 

१५-११-३९ 
मेदाममा उद्दास हुई। उसके पास बैठकर प्रार्थना वी । 23०8० ४५५ 
पूमने--बोटेनिकल गार्डन । शास्ता, श्रीनिवास, सुशीला साथ में (रास्ते त 
पूरीदिवटत भी साथ हुइं। शास्तरा से उसके स्वास्थ्य, इलाज व पूता शान 
ता धीनियास से व्यापार व बम्दई मे यम सीयने आदि को र 
पुशोदब्त से गनी, रोशन (शस्तमजी फ़रदोनजी हक हैदरादाइ) हट 
हम । किरोजा बी बहल वा गनी से विवाह होता तिश्चित हुस्न न 

जादा। मृहुला, इन्दू, भारतो, खुर्शेद, सुभाष, जवाहर आदि कों चचा। 
परनोजिक थी ८; 
हज दिलिटर अपार में एबस-रे फोटो गोडे दरेरा हे लिऐ, ४! से ६। 
१९ । दजन १६४ रहा । 
ृमनशादजी, बम्दई से म० मारटर वा पद लेबर आर । 

१६-१९-३९ 


#'] | जज म्ह्च 
हेजही, नरगिय व घुर्शेददहन वे साथ घुझना। डालचील रू 
$ सरघ भे। 


ड्रोष्मर सो । 
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शाम को सतरे दाग रस लिया | 
पैस्दई में व्यक्टलालजी पित्तो मिलने आए। वादचीत | पुना मिल चौदह 
साख मे। ८ साख का मात था। आठ लाख में गई। 
विमन व यशवन लेने आये । भजन सुनाये । 
खोव सिनेमा भे सवा तीन बजे “पुकार! फिल्म देखी । जानकी वर्मरा दस 
चोग साय ये। सिनेमा बहुत दिनो के बाद देदा। ठीक मालूम हुआ। 
आदो मे पानी भी विकला न रजहा का पार्ट ठीक दिखाया । 
हा २१-११-३९ 
ड्रटभट ली। 
है बैठ (अपलनेर बाने) मिलने आये । उनसे व चि० मगन से मिलना । 
+ भी यहा सकुटुद इलाज के लिए आाये हैं। भडारकर इस्टीट्यूट रोड पर 
देवा लिया है । 
जगेशीजी बस से सुस्त व नाराज है । पूरा कारण नही मालूम हुआ। 
पे अपने स्वभाव मे बाड़ फरक करना जरूरी है। कई बार इन्हें मायूली 
5 मीधी बाद भी बरदाशत नही होती | कम बोलने से भो सन्‍्तोष नहीं 
रैगा व ज्यादा बोलने मे भब्द पकड़ने के डर के बगरण मुसोबत रहती है। 
*रियोबिदराब मइगावकर व रा० 4० जगताप मिलने आये । मंडगाबकर 
शावाजो की वृत्ति मे नाराज है। 
र२-११-३९ 
तो गिर पड़े । हाथ मे चोट आर्ई | सादर व नई थी। 
म्टर गायनाचार्य मिलने आये। एक घंटे सदर महेस्द प्रनाप 
पदाब के शिक्षण के बारे भे दातचीत। नागपुर बै रू मे काम वे लिए 
शेमचन्द दाडिया आया। 
मने हा चत्‌सिगी देवी थी ओर गये । तालाब देखा । 
३-११-३९ 
ऐसे टू पांचों पाध्य व जी महाराज बी समाधि तवः। वश जार 
५ गरीब दाह्मण थे घर जाकर उसवी स्थिति सम । उसे दस रे बी 
हे एप | बासूकावा जोछी, चद्ध घशर में मिलते हुए मास्दर हृणपताव 
है बहा । उन्होंने महेद्ध प्रताप राहाय बो गायन मिखाता आज मेडूर 


माइकल घ॒माई 
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मिर में यूत बड़ गया था सो नीचे उतारा । टा० *: 
सुनाया झव बगैग हु 
कम ।बुछ शरबत वर्ग गे पिलाया व आराम दिया । दिन भर तदीयत 
गर्म रहो। 
रस 
भगत मे सेदव दस संतरे ही जिये 


बा 











निशत गान बी और पमने रण 
सावित्री द गांव पी और पूमने रये। शहूल थ जानरी साथ में। बाद मे 
कारद बम बे गाय टीत बालें। घाम यो वसजोरी व चबर के 
घूमना नही हुजा। 
रो दिवेदी के घर गे 
(एमियावा 0 घ अपा॥ उनझी स्त्री मिली । रणदिवे बे घर अप्पा साहब 
व पप लि )ब नावजी से पिले । 
दरई में पत्र आये लीवाने के 
माह को लोग । बरेलीवाने राधारुष्ण के ससुराल में राधाइ॒प्ण के 
दब लाहौर गे मोदर मे आते धंटना के च्पु 
शा हौ र मे आते हुए दुर्घटना के: वारण मृत् हो गई । दुख 
६-१२-३९ 
सूरद घूमते ४०42 
8 हुए बट गाईन में महेन्द्र श्रताप का गायन हुआ। 
कस जे दर्धा से दामोदर का तार आया कि आशादेवी आर्येनायकम्‌ का 
हे प बबूनी बज भाम को एकाएंकः चल बसा । 
दल पहइकर दुघ्र व चोट पहुची । शाम को सरतावहन को समझाकर 
प ह। बापू बा तार भी मिला। आशाबहन को तार-पत | बाप को पक्ष 
नि । मन में थोड़ा विचार बना रटा। 
डा, घ-१२-३९ 
० वो इच्छा रही कि कुछ समय तक और सतरे पर रहा जाये तो ठीक 
है। इसलिए अमी कुछ गमय तक रहने वा विचार रखा | 
खुबर प्रताप ज्ैठ के बीमार हो जाने बी खबर बाद (मगन) ने दी | वहा 
गये और घोडी देर बेठे। घूमना चोदा हुआ। शाम वो बिलवुल नहीं 
हुआ। 
प्रताप सेठ यो आज ६० वर्ष पूरे होकर इदसठदा चालु हुआ। 
दोषपददाल शाह ययैरा मिलने आये। मुरलीधर भी । शाम जो बेशवदरदेव- 
जो द बमतर बम्वर्ट गे आये। 
नाथजी से बरोघ इेढ घटा बातें । उतके जीवन वा बत्तात युना । 


४३3 


जहा 
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गुरह कैम्प वी शाम ओर और को खिड़झ्नी की ओर घूमते हुए रेहाता व 
सरौजनी से मिले। रेहाना केः भजन सुने 
थी नायजो व प्रताप सेठ से मिते । 'जीवन शोघन' मे रो,पटवाकर सुनता शुरू 
किया, ६। से १० तक | बायूकाका, जोशी व प्रेमा कण्टफ़ भिलने आये। 
साविती व मइनलाल से अखबार बगेरा सुनाये। शाम की प्रार्थना के बाद 
“मर्वोद्य! पढ़ा, पत्ते खेले । 
१५-१२-३९ 
युवह्‌ बन्द गाईन घूमने गये--राहुल, महेन्द्र प्रताप साथ में थे। शाम को 
भारत ज्यादा होने के कारण घूमने नहीं गया । 
नायज्ी व प्रतापमेठ के साथ ६॥-१०॥ तक रहा । 'जीवन शोधन' नाथजी 
ने पहवर सुनाया । पहले तुदाराम के दो अभग सुनाये। बामूझाका जोशी 
भीजा गये। इलाज के सबंध में देर तक विचार-विनिमय होता रहा। 
साजित्री ने अयवार सुनाये, जिस्ता को जवाब तो मिल रहा है, भौर 
ब्पश मिलना जहरी है, युस्लिम नेताओं बी ओर से । 
मेहरा जस्मावाला वस्बई गई। रात को गाह्दी से जातकी वम्बई रो आई। 
१५-१२-२९ 
नापजी व प्रताप सेठ के पास । जीवन शोधन' ६॥-१०॥ तक पढ़ा । 
बाशा भा» से नानावती के बगले पर मिले। बाद में वह तथा सरोगेनी 
मिपने आये । 
भवह नाणावती के घगते तक घिटकी व शाम को पारमियों के ब॒द्विस्तान 
ही ओर पूभे। डा० मेहता भी साथ मे थे। 
जज रामहृष्ण वर्धा से व कमत वम्वई रे आया । 
१६-१२-२९ 
भोज उपदास का छठा दिन है) 
अटरम् दन्दर बाईन में घूमना 
नीयजी य प्रताप सेठ के पास “जीवन शोधत' ६॥-१ ७॥ तक पढ़ा । 
हैरिधाऊ फाटक मिलने आगे 
१७-१२-३९ 5 हि 
पूमदा--सुवह बन्‍्ड गाईन व ज्ञाम को आननन्‍्दी के रास्ते । पहादी पर टहरे। 


३६ ना 


॥ 48% ३2६३72५] (8 
अक 2 । 48 सुख है#ह 8 48249 | 28 । 22 ,:8॥5 ४४/8, 


208 <& 28 2/2% ह& [620९ ४/2॥०३ है ॥३ ६0 ४/पु [ण०३२७ # ॥072% 
4 ३४४७ 2१|/०२) 4४४ >5४॥8 8 ४! 


गले शड॥/० मय 480 है 48730 048 & 00273/% /५,४४ । (0408 
(8 20४ ॥ # कै: आम 828 ॥ 278 है २5089 का डे डे 
।3& 280] 20 ४0३ 


३28 शा हाडिडड (0७ 2298 । उड डे 2087७ । 88) 8 ३६४७ 

4 कश #28 &[24 402] 4240% 2808 4]:7७ 2५ 2४5५ 

#&2४ 28 80 (४ ४ 4४२ २४००५ ४ (४४ 482 ३०४४ ४2१ (६४७ 

20७44४ २३ ह& २४४५ 30 ३०7४ 2%8| 4५ 203% 238 ॥ 278 8 &॥02 
$६-0४-७४७ 

72228 ४20७ € ॥708 85 । (| ३४ & (५६७ 

७। 208 /8/४ है 20828 & 2229 ४२28.8 /# :28/8 8 ४ /8॥2[0%8 

६०४ #28%4 28-4७ “240 ५ /2<४ 8 ४004 (४ 98 


भी 2। 
५0220 %। /७ रे! है के 8 2&92 2 4 908 ५ 2३६/४६ ॥१ ४9 
॥ २४५ # /०४०१५ 4६8 229 & 2७१2६ । & ४४२]५६ 


8४६ ४४४ ९१० 
॥09 028 (8४8 ६४20-8२ १22५७ '2422|9 425 40 2७ ':2०४ 


कि 79808 (039॥8 (४२ (४82 ४ 20६ 22. ०4४ /24% (६०१५ ३६ 
मर । 22४ 43 


42%8| 278 208७-४३ ४३ ४ ३॥१॥ २६-०४ 
4 2343 ॥00%58 /8 ४७ € २79 4४ ॥॥०३ 7 
256 4 28 (3 242 27% २४ 2000 (७ ४0%& 


$६-०४४-३४७ 
4 5:28 8 3020 ॥02: ९#] 


ध(8 2५ %४ (४ 2 


॥४३॥+ ६? ॥४8] 2 ॥£# 


६8 ६६९8 72(४ #६४ उकधपओ पु 2 28 3204 २१४ 4 
॥94 2728 ४ 2045 228 28, 277:0 428 225% | ॥४28 42& 
है 8#24५ ७22 ॥०३ ॥॥॥7 4 075/24 


38/0705 (8 अप 
के हर्ष | कम आ०89 ॥20% ० कॉँहक है ॥728 /28 रा# 


ग २०-१२-३९ हे 
थ। ने १०॥ नायजी व प्रताप सेठ के साथ “जीवन शोधन' पढ़ा । बाद में 
नाथजी से चर्चा । 

शाम की रेहानावदून ने प्रार्थना के समय भजन सुनाये। कई लोग भजन 
आये ये । 


गत वो भेज पर पाने वाले ज्यादा लोग थे । रेहाना व सरोजनीबहन भी 
यो) 





एव सा० पदबर्धन, अच्युत पटवर्धंधव व उतकी भाभी मिलने आये । 
२२-१२-३९ 
शत को नोद चोडी कम आई। 
गायणी वे प्रतापसेठ के साथ विचार: विनिमय, तुकाराम के अभग । 
गपठलाल शाह भेहरेकर वर्ग रा मिलने आये । 
गपपुर-महा राजा व प्राइम मिनिस्टर को सामायटीज एक्ट के बारे में तार 
भजे, टीम मिनिस्टर के ता० १३-१२ के पत्न के जवाब में । 
२४-१२-३९ 
द० दिल्डर को बम्वई फोन किया, मेरे साथ भोजन करने व सलाह 
रने के बारे मे । वह रात को सादे आठ बजे भोजन करने आये । बाद मे 
जम-रे बगेरा देख । दात निकालने वी राय दी । देर तक विचार-विनिमय 
दवा महा । 
गराघन्द रामनाथ की दुवान गये, बाद में अस्पताल गये, डा० दिनशा के 
गाय । वहा गिल्दर समारभ के सभापति ये। एक्स-रे डिपार्टमेट व7 
व्देधारन जा । 
० दिगशा से देर तक मदालसा के इलाज वे बारे बातचीत । दोनों ते 
गवटरों को बुलाया । 
ताप सेठ सुबह आये थे। शाम को प्रद्धाद, पत्ता व श्रीनिवाय बदरई् ते 
गये। श्रीनिवाल शर्मा से 'गोदी हृदय सुना । 
ग्यना भे रेहाना ने भजन सुनाय 4 
२५-१२-३९ 
दूं को रात में १०५ डिप्री बुणार हो यथा । बल गे बिन्‍्ता । मसेस्टिक' होते 
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आया--जयपुर स्थिति के बारे में। तार भेजा । पत्च का मसविदा तैयार 
ह्मा। 
शायना में शाम को रेहाना के भजन । जयपुर के मित्र शामिल थे । 
५ २८-१२-३९ 
दापतदा। घूमते हुए बन्ड गाईन पैदल गये-आये । हीरालाल शास्त्नी गे जयपुर 
है बारे मे बातचीत । 
पद्धाद, परना, निवास, मिश्रजी, वम्बई गये । हीरालालजी व हरलाल सिंह- 
जी वर्धा यये। सम्त कुमार बकील दितली गया । नि० मदालशा की तवी- 
पते ठीक नहीं, बुखार १०३॥, थोटी चिन्ता | वम्वरई रिपोर्ट भेजी, पुरे 
| व जुघुद मेहता से सलाह फरने के लिए । रात को आबिद अली का फोन 
भोया। हा० पुरुदे व कुमुद की राय में चिन्ता की कोई वात नहीं। मदा- 
समा को बम्बई ले जाने की भी जरूरत नहीं। इसमे थोडी चिन्ता कम हुई । 
शाम को चतुसिगी पहाड़ी के ऊपर घूमकर क्षाये। डा० दिनशा व शान्ता 
साथ में | ५ 
नालिक से रामेश्वरजी विडला बा फोन आया। 
३०-१ २-३९ 
पशपाउस्ड में ही धूमे । थोडा व्यायाम किया। 
जयपुर मे--कपूरचन्दजी वा फोत आया। जयपुर अधिकारियों ने दमन 
(पूरी तैयारी कर ली है। मिश्र॒जी व हीरालालजी को वहा पहुचते ही 
गिर्पतार करेंगे पहले झुनझुनू बी ओर दमन करने वले है । 
भाव्रिदअली ये जोहरा बम्बर्द गये । गागरमलजी दियाती से उनके भावी 
भर के बारे मे बातचीत । भगवती विश्ला व रामतिवास ग्दालियर गये । 
वर्धा से कमलनयन व हीरालालजी शास्त्री आये। बापू से जयपुर मे बारे 
है जो बातचीत हुई, बह उन्होंने कही । हीरालालजी वे साथ घूमते एम्प्रेस 
गाईत गया । 





३१-१२-३६ 
हैरानालजी शास्त्री से जयपुर स्थिति वर विचार-विनिमय। वह आज 
दैेम्दई यये 


रामेपबरजी विडला का कोन आया, तवौदत के बारे में । उन्होंने बहा ब्ि 


26 । 


परिशिष्ट भाग 


जमनातालजी अपनी डायरियो के नोध--- 
पृष्ठो में निजी, व्यापार-सवधी तथा 
सावंजनिक कार्य सदधी जानकारी नोट 
कर लिया करते थे । 

इसी प्रकार नित्य प्रार्थना के तथा याद 
रखने योग्य व आदरणीय पदो, दोहो 
भादि को भी लिख लिया करते थे। इस 
भाग में सन्‌ १६३७-३८-३६ की डाय- 
रियो में लिखे गये उनके इसी प्रकार के 
नोटों व नोधो का सकलन है ! 
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६5 
सन्‌ १६३८ मे जमवालाजजी ने उन ट्ुस्टो व सस्थाओ की सूची दी है, 
जिनमे उन्होंने त्यायपत्र दे दिया था 


द्र्म्टी 

१. गाधी सेया संघ त्यागपत्र भेजा 
३ महिला गेवा सप 

है. ब० भा० ग्रामोद्योय सघ 

है. सा० शिक्षा मइल 

४ लष्मीनारायण मदिर 

६ विहार रिलीफ 

७ नवजीवन त्यागपत्न भेजा 
५ विहार सेवा निधि 

६. कमला मेमोरियल 
१० ग्राम्य से० स० बारडोली.._त्यागपत् स्वीकार हुआ 
११. रत्याग्रह भ्ाथम सावरमती त्यागपत्र भेजा 


१२ विरला शिक्षण त्यागपत्न भेजा 
१३. बजाज कमेटी वस्वई त्यागपत्न 
१४. विले पारले छावणी त्यागपत्न 
१४. भगिनी सेवा मंटल, 
विले पारले त्यागपत्न 
१६ कनखल घमंशाला स्थागपत्न 


१७. हरनन्द राय कालेज रामगढ त्यागपत्र 

१८. जतियानवाला बाग ८ मर 

१६. श्री गाधी झाश्रम मेरठ त्यागपत्न, १-१०- रै८ के 

३०. अभ्यकर मेमोरियल नागपुर 

२१. रामतारायण रुइया ट्रस्ट त्यागपत्र दिया थ स्वीकार हुआ 
३३ स्वराज्य भवन ट्रस्ट 

२३. सस्ता साहित्य मंडल त्यागपत्न भेजा 
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चरिशिप्ट २ 


ज्ञ तीन वर्षों की डायरी के भ्रारंभ या अत मे जमनालालजी अपनी 
नि बा ह्चें, सेहो, प्राथंनाओ जादि को लिख लिया करते थे। उन्हें 
परी के सन्‌ के हिसाव से नोचे दिया जा रहा है-- 


१६३२७ 
परहित बस जिनके मन माही, 
दिन्‍्ह बह जग दुलंभ कष्ठू नाही ॥ 
परहित मरिस घरम नहिंह भाई, 
प्रपीडा सम नहिं अप भाई ॥ 


2 
हे प्रभो तू भला असत्या सून गत्यात घेऊन जा। 
अपकारालून प्रवाणांत घेऊन जा 4 
मृत्यूव अमुतांत घेऊत जा । 

हे 


स्थाग को हंयार है, थद्या नही ' 
बष्ट वा ग्वागत बरें, सोगा नहों। 
मृत्यु मे डरते सही, पर स्यूप है ! 
इन दलोलो मे, बहो कया अं है ?ै 


0 


अरणए न धरम बाम रचि 

शजि ने चाफ़ निरदास 
रेस जनग रवि राम पद, 

यह दरदानु लकान। 3 
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